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नये संस्करण के सम्बन्ध मे निवेदन 


'समन्ययः के प्रथम संस्करण की प्रतियाँ, प्रायः तीन वर्ष हुआ, समासत हो 
गईं। 'सस्ता साहित्य मंडल? के व्यवस्थापक और मंत्री, श्री मार्तड उपाध्याय 
के उत्साह से यह नया संस्करण छापा ग्रवा दै। पूर्व संस्करण की अपेक्षा 
इस में बहुत से प्रकरण नये लिखे हैं; प्रभाण-भूत प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के 
खोक अधिक दिये हैं, और जहाँ-जदा वाक्य उल्लके और श्रर्थ संदिग्ध जान पड़े 
बहाँ-वहाँ उन को सलभाने और विस्पष्ट करने का यत्न किया है। मैं चाहता था 
कि टाइप कुछ बड़े होते, पर पृष्ठ संख्या डेढ़ी या उस से भी श्रधिक हो जाती | 
और फाग़ज़ के दुर्भिक्ष और सब्र प्रकार के मूल्यों की श्रतित्रद्धि के कारण, 
जिरा फा हाल प्रत्येक भारतवासी को विदित है, पुस्तक का मूल्य बहुत अधिक 
रखना एयता । इस ग्रन्थ का कापीराइट मैने 'सस्ता-साहित्य-मंडल? को, पाँच 
वर्ष के लिए, श्र्थात्‌ रांचत्‌ २००९ के अस्त तक फे लिए दिया है। इसके 
पश्चात्‌ यह अन्थ 'कापीराइट” से मुक्त हो जायगा; जिस का जी चाहे छुपा 
सकता है। अन्य भाषाश्रों में श्रतुवाद के लिए श्रभी से छूट है । 


दि काशी , ६०) ) आपका सेवक शुभ चिन्तक-«« 
स्वगज-द्विस, १५, अगस्त, है ९४७ ६० 
(पका ता २, हिल |. भगवानदास 


प्रथम संस्करण का निवेदन 


भारती-मण्डार का यह सौभाग्य है कि समन्ययों के रूप में उसे 
तखदर्शी मुनिवर श्री भगवानदास का भाशीर्ताद प्राप्त हुआ है। भण्टार को 
इस बाद का गये है कि इस के द्वारा पहले-पहछ आप की पुए्तक मातृभाषा 
हिन्दी मे निकल रही है। यह एक ऐसी पुरतक है जिस के प्रकाशन से 
हिन्दी ही नहीं, समस्त देशी भाषाओं का मस्तक ऊँचा हुआ है, क्‍योंकि 
ग्रम्थकर्ता हंपार के उन इने-गिने छोगों मे हैं जो सानवीय जगत के 
विचारों को कोई वास्तविक निधि ते सकते हैं | हमार। ध्रुव पिश्लास हे 
कि यह छिल्दी की एक ऐसी पुस्तक होंगी जो केबल भारतीय भाषाओं मे 
ही नहीं, बढिकि विदेशी मापाओं मे भी अचुवादित होगी। क्योंकि जिस 
समस्याओं का इस में समन्वय हुआ है वे केवल सारत मे दी नहीं सभी देक्षों 
गे, फिसी-न-किसी रूप भे, विद्यमान हैँ । 


कारण कि यों तो मनुष्य अपने को--बुद्धि-बरू के कारण«-पृथ्वीमा। 
के आणियों भे ओए समझता है, और वास्तव में बुद्धि है भी एके अमोप 
शक्ति; किन्तु उसी बुद्धि का मानवता ने ऐसा दुरुपयोग मचा रकखा 
है कि उस ने अपने को एक बड़े जाल मे जकड़ दिया है। क्या उपाक्षमा, 
क्या ज्ञान, क्‍या कसे, तीनो ही मार्यों मे मनुष्य इस सम्रय एक भूल- 
भ्रुद्केया मे पढ़ा हुआ है। और उस में पगन्पग पर उसे रूढ़ियो की ऐसी 
ठोफरें खानी पढ़त॑ हैं कि वह मुंह के बल भा जाता है | सेद कि 
अगने फो ऐसी स्थिति में फुँसा देने का जिम्मेदार स्वयं मनुष्य ही है। 


## ०-5 


एंगे समय 'साम्बय! सहृश ग्रंथ ही अव्घकार में पड़ी मानवता को आढाफ 
अदान कर सकते हैं, जर उन्हें उन रूढ़ियों के व्फर से बचा सकते हैं. को 
किसी सगप की सागाडिक आवश्यकता की अन्न ऐतिशसिक चिन्ह मात्र हैं | 
ऐसे दी निबनन्धों से हमारा माह से निबेरा हो सकता ऐ, और भोह से निबेर 
पे ही कल्याण है। तभी भगवाग, गीता में कहते हैं--- 
यदा ते मोहकलिलं जुद्धिन्यतित्तरिष्यति, 
तदा गन्तासि निववेद श्ोतव्यस्य श्रुतस्य च | 
सो, एमे पूरी आशा है कि समन्वय द्वारा छोक अवश्य ही प्राचीन का नवं|न 
के साथ देशन्कालानुमार उपयोग करेगा, और डसी के आदर्श पर पुनः एक 
ऐसे समाज की रचना कर सकेगा जो-- 
कृणुष्व॑विश्वमाय म्‌्‌ 
“हंस वेद-मंत्र को सिद्ध कर सके | 
आशा है, इस पुस्तक का हिन्दी-संसार खूब स्वागत करेगा। 


काफी प्रकाशक 
श्रावण झुबक्त ११, ६९८७ वि० ( शायर कृष्णुदास ) 


प्रस्तावना 


भगीरथ के रथ पीछे लगी भगो भागीरभी जग तारिगे को, 
हिंग भाई जथै तथे न्दाइये, पाप सिटाइमे, पुण्य कमाइबे कौ, 
बैगि चरण विध्याद्रि धयौ जछ पै अति आनन्द ते जड़ होए कै, 
भूछि गयौ है बढ़ाइबे कौ, भरु भूछि गयो है निसारिषे कौ । 
काशी से प्रायः दस कोस उत्तर-पश्मिम, गंगा के जछ मे अभ॑नम्न, 
न जाने कितने सहस्त मर्षों से, विध्य पर्वत का एक शोक तपस्था कर रहा 
है। कुछ दूर से, पूवे की ओर से देखने ले, सछ का आकार ठीक अगुष्य 
के चरण के ऐसा जान पड़ता है। इसी से उस का ताभ चरणाप्नि पड़ा ६। 
प्रायः दो सह वर्ष पू्ष, विक्रमादित्य के समय से, उस पर हुर्ग नना दे । 
कथा प्रथित है कि विक्रमादित्य के बढ़े भाई भर्तृंदरि ने, विरक एप कर 
भाई को राज सौंप कर, इसी स्थान में आ कर तपस्या की, योग साधा, 
मोक्ष पाई, अमर हुए.॥ “कहि मे अमर राजा भरथरी |” दुर्ग के भीतर 
उन का समाधि-स्‍्थान अब तक दिखाया जाता है। गिरिनुर्ग के म॑थे, 
गंगा के किनारे, एक छोटी बस्ती बसी है, जिस को गिरि के नाम से ही, 
हिन्दी मे संस्कृत शब्द के रूप का परिवत्तन कर के, ( चरण-गिरि चरनारगढ़, 
चरनार ) घुनार कहते हैं। बस्ती सेडेढ़ कोस पर, पंत की दरी मे, क्षरने के 
किनारे, दुर्गा देवी का पुराना मन्दिर है। फ़िंगदंती है कि कहीं उसी के 
पास, शज्ञी ऋषि का आश्रम था, जो महाराज परीक्षित को, राजधर्म का 
अल्प ही उल्छंघन करने के लिए, शाप के द्वारा अति उग्र दण्ड दे कर, 
भ्रीमद्भागवत पुराण के अवतार के, परम्परया, कारण हुए । 
इ4 बस्ती मे, गंगातट पर, ढाई वर्ष रो में ने शरण लिया है। कभी-फी 
“शी जाता रहता हूँ। प्रीति-पात्र राय कृष्णदास जी ने सौर २८ माप, ६२८१, 
वि० के दिन, वहाँ एक बार यह इच्छा प्रकट की, कि मेरे कुछ टिन्दी 
लेखों और व्यास्यानो का संगह छापा जाय। उम की विशेष आस्था 38 


ब्न्-न्न्छ बनने 


छेल-गाला पर थी, जो समन्वय के नाम से, गेरे प्रिय मित्र श्री झिवप्रताद 
शुप्त के “आज! नागक देनिक पत्र मे छपी थी। इन छेखों का मूल एक 
अपाख्यान था जिसे, उन्हीं शिवप्रसादनी की उद्घारता और छोकोपकार- 
घुद्धि से स्थापित काशी विद्यापीठ गे, समावर्तन संस्कार के समग्र, एक 
वार्पिकोत्तव में, मैं ने दिया था | इस के प्रायः एक वर्ष पूर्ण, सौर ८ चेत्र 
१९८० वि०का, स्वामश्री द्धानन्द नी के भनुराघ से, गुदगुल कांग दी के समावर्चन 
संस्कार के अवसर पर, इसी आशय का व्याख्यान में मे किया था। स्वामी जी ने 
उरा फो छापने की इच्छा की थी; छिपित्रद्ध कर के काशी से उन के पास भेजा; 
उसी बे की वर्षोऋतु मे, हुपीकेश, हरह्वार, कांगड़ी, आदि के समिनिकट, गंगा 
गे संहार-कारक आपूर, संप्छक, आया; गुर कुल की राघ शाल्ाएँ, पुस्तकें, सामप्री- 
रांचय, ध्वस्त हो गये; मेरे व्यास्यान की छिंपि फो भी गंगा ने ग्रहण कर के पत्रित्र 
किया; गुरकु को, कनखल मे, नया जन्म छेना पड़ा; मेरे व्याख्यान को भी, 
काशी मे; उस के साथ, कुछ और लेख ओर ध्याख्यान भी प्िछाये गये | दो 
लेख नये भी इस संग्रह के लिए में ने छिखे। क्ृष्णदाप्त जी की भ्रद्धा पै मुके भी 
उतयाह छुआ। सब्र संग्रह का नाम समन्वय! ही रकखा गया, वपोंकि सभी छेखों 
का अधिप्राब, तिविध विचारों, भावों, रीतियों का विरोध-परिह्वार और परव्पर 
सम्बन्ध, सरवाद, समन्वय करना ही है | 

राय कृष्णदास जी ने; अपने मित्र, मिझ्पात सुकृति श्री मेयि शोशरण गुप्त लो 
के 'साहिस्य प्रेस! में, इस संग्रह के छपने का प्रबत्थ किया। मैने प्रूफु देखा 
तो सदी, पर छापाखाना चिरगांव ( जिडा झांबी ) मे, और में चुनार मे, प्रयय। 
डेढ़ सी कस की दूरी प तथा, गर्मी के दो महीनों मे, ( सन्‌ १९२८ ६०, 
सम्बतू १९८५ वि० ) नेनीताछ और अब्मोढ़ा के बीच रानीखेत परत पर, 
प्रायः चार सी. कास दूर; इस से भश्गुद्धियां रह गईं हैं; अध्येता सज्जन सहज 
में अपनी बुद्धि से इन की शुद्धि कर छेँंगे। कृष्णदास जी को जितनां ये ऊेख 
रुचे, उन का चतुर्भाश भी यदि अग्य पढ़ने वाले सब्मनों को रच, तो उन का 
भौर भरी मेय्रिलोशरण जी का उत्साह, इस संप्रह् के छुपाने का, सफल हो; 
भर मे भी कृतार्थ और धन्यक्न्‍्य होऊँ । 


बन्‍न्‍थजण 2 अमनमनथ 


भर्तृहरि की कीर्ति से व्याप्त श्रदेश मे भागा हूँ, इस लिए जिश लोक ई: 
उन्हों ने अपने प्रसिद्ध नीति-श्षार-बेराग्य-हातकों का आरड। किया है, उसी 
के कुछ परिवर्तित रूप से इस प्रत्तावना का अन्त करता हूँ। 

याँ ( विद्या, भ्रहं, जीवात्मा, गूढेन अ्रव्यक्त-वेराग्य-ब्रीजेंव ) चितयासि 

सतत, मयि (जीवास्मरुपे/ सा (विद्या) विशक्ता; ला तु अन्यम इृच्छुति 

जन॑ (परमात्मानं), स जनो उन्यसक्तः ( अविद्यायया सक्त;, स्वमभहिसान, 
विधापतित्वकृत, बिहाय, मदूर्ष अविद्याडाश्खिप्ट', णीवात्मत्व॑ घार्यति); 
अस्मत्कृते च ( अस्मा्क, जीवात्मनां, उद्धरणाब, तारणाय, पू्र' बन्ध- 

स्य <्युभव दत्ता, “अविद्यया झत्युं तीरवा?, पश्चात्‌, स्वभगिन्याः 

सपल्याश्य विद्यायाः द्वारा मोचणाय, 'घिद्यया उघ्ततम अश्नुते'', वप्ताव॑' 

उद्ध रणाय, परोक्षेण, गुप्तरूपेण, निरंतर यतमाना जगतूकन्नीं अविया ) 

परितुष्यति काचिद्‌ अल्या (सा अधिया पुष ); घन्या वय सह 

परस्परभाषबद्धाः । 


“विश्राम चुमार, 
सम्बत्‌ ११९८५ वि० | भगवानद्ास 


पुनश्च 


यह पुस्तक मूलतः भारती भंडार, काशी! से, श्री रायकृष्णदास जी के प्रयत्न 
से छपी, पर अब इस का साश 'स्टाक', तस्ता-साहित्य-मंडल', नई दिब्छी, ने 
खरीद छिया है; यह उस मंडल के मंत्री भरी मार्तण्ड उपाध्याय के पत्र से मु 
बा हुआ | अब यह पुस्तक 'मंडल” की ओर से ही प्रकाशित मानी णानी 
चाहिए | 
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( प्रत्येक प्रुप्े पर नये शीषेक रख दिये गये हैं; पाठक सज्जन 
घन का इस सूची का सबित्तर उपबंहण जाने। ) 


समन्वय 
“+क- 


१. गणपति-पूजा& 
॥ #* 
गणानां त्वा! गणपति हवाभहे, 


प्रियाण त्वा अियपति हपामहे, 
निभधीयां सवा निभिपतति हवामद्दे । 
'अम्रत-विप-पान 
नेषध-चरित नामक भसिद्ध काव्य मे श्लोक है--- 
सततमअसृतादपवा5हारादू यवदभापद्भारोचफ, 
तदूअम्नतभुजां भर्तों शंभुग्विष घुधुजे विभुः । 
देवता सदा अमृत पीया करते हैँ। उन के पत्ति, सबसे बड़े देवता, महा-देव 
का क्या कहना दै। वे तो नित्य नित्य उत्तमोत्तम श्रस्ृत बहुत ही पीते होंगे । पर 
इस नित्य-नित्य के अ्मृतपान से वे लंद्दिम हो गये। उन को अरोचक हो गया । 
तो मनफेर के लिए, उन्हों ने हालाहल विष पी लिया | 
आप लोगों को अच्छो-से-अच्छे शाक्तज्ञ विद्यन अध्यापकों के व्याय्यान 
सुनते सुनते अधपभमेव श्रजीर्थ हो गया है, इसी लिए आप की मेरी हूटी-फूटी 
शर्म भुनगे की इच्छा हुई, और आप ने अनुरोध कर के मुझ को यहाँ बुलवाया | 
# काशी विश्व विधालय मे, साद्रपद सं० १९८४ मे, गणपतिउत्सब के 
शम्मन्‍्भ गे, व्याख्यान हुआ; उस का परिबूंद्वित रूप यह प्रथम अध्याय है। 


२ उत्सवों के प्रकार [ सम«० 


मुझे सचमुच व्याख्यान देने का अ्रभ्यास नहीं । इस प्रकार से सभा में बोलने में 
बहुत श्रम और थकाबट मानता हूँ, और उस पर अधिक कठिनता यद्ट है कि 
अंभट के कामी से अवकाश भी नहीं कि कुछ अध्ययन कर के, कुछ सोच-विनार 
के, व्याख्यान की सामग्री एकत्र करूँ। श्राज ही कथ्थ॑ंचित्‌ घंटे दो घंटे मे एक 
दो पुराण उल्लट-पलट कर, गणेश जी की कथा कुछ देख पाया हूँ । गण[पति- 
उत्सव में गणपति की कथा ही कहना उचित है । 


उत्सव और हिन्दू धर्म 

छात्रों को विशेष कर, और मनुष्यमात्र को सामान्यतः, उत्सव बहुत प्रिय 

होते हैं। खेल, मन-बहलाव, किस को नहीं श्रच्छा लगता १ सब देशों गे, सब 
जातियों मे, किसी न किसी बहाने से उत्सव मनाये जाते हैं। मुस्लिम बरितयों गे 
ईद, शवेबरात, बाराबफ़ात, मौलूद, मुहरर॑म आदि के नाम से; पर्छिम के ईसाई 
देशों मे ईस्टर, क्रिस्सस, कार्निबल, घुबदौड़, नावदौढ़, आदि के व्याज से; और 
थियेटर, सिनेमा, तो बड़े शहरों मे हर रात जारी रहते हैं, जैसा अब सभी देशों 
मे हो चला है। यहाँ की भी पुरानी प्रथा रही दे कि उत्सव प्रायः धर्म के नाम 
के संबन्ध से मनाये जाये । प्रसिद्ध है कि हिंदू का खाना, पीना, सोना, जागना, 
उठना, बैठना, छींकना, खाँसना, रोज़गार, व्यवहार, सभी धर्म के नाम से होता 
है। यहाँ तक कि चोरी और ठगी भी भवानी की पूजा कर के और श्रच्छा मुहूर्त 
देख के चोरधर्मशात्र के अनुसार होती रही है। महामहोपाध्याय भी हरप्रसाद 
शात्री को सचमुच एक चोरधर्मशास््र की, संस्कृत में, प्राचीन पुस्तक मिली । यदि 
“धर्म? का श्रर्थ देतुयुक्त, कार्यकारण-सम्बन्ध के अनुसंधान से पूर्ण, लोक-'धारक?, 
लोक-संग्राइक सत्कर्मोपयोगी ज्ञान समझा जाय, जो ही 'सायंस” और शास्त्र का भी 
सा अर्थ है, तो प्राचीन और नवीन भावों का समन्वय हो जाय; यथा सभ ही 
कर्म, सब ही आहार, विहार, व्यवहार, “धर्म! अर्थात्‌ 'साय॑त! श्रर्थात्‌ दृष्ट- 
झंदृ४्ं-फलबोधक सजूनान सच्छास्त्र के अनुसार होना ही चाहिये। अस्तु | उत्संवों 
का धर्म से इस देश में घनिष्ठ सम्बन्ध बहुत काल से हो रहा है। यद्धि सूची 
तैयार की जाय तो स्थात्‌ वर्ष के तीन सौ पैंसठ दिनो के लिए कम से कम सात 


१. गणु० ] प्रमोद भी, शानवृद्धि मी श 


सी तीस त्यीहार निकल श्रार्वेगे! पर मुख्य त्यौहार दो प्रकार के हैं, एक 
युगादि पर्व अथवा ऋतुपरिवर्तन सम्बन्धी, जैसे व्संतपंचमी, होलिका, देवशयन, 
देवोत्थान, भ्रावणी, दीपावली, शरत्‌-पूर्णिमा, कार्तिकी-पूर्णिमा, आदि। और 
दूसरे ऐतिहासिक, पौराणिक घटना सम्बन्धी, जैसे रामनवमी, विजयद्शमी, ष्ए- 
जन्माष्टमी, शिषरात्रि, वामनद्वादशी, चर्सिहचतुर्दशी, हनुमानचतुर्दशी आदि । 
गगोशचदुर्थी को पौराणिक इति-ब्त्त का स्मारक उत्सव समझना चाहिये । 


परिश्रम और पिनोद 


अंग्र जी मे कहावत है “आल वर्क ऐश्ड नो प्ले मेक जैकू ए. डल ब्याब ,”? 
अर्थात्‌ यदि लब़का पढ़ने लिखने ही मे दिन रात परिश्रम करता रहे, और 
खेल' कूद कुछ न करे, तो उस की बुद्धि मन्‍्द हो जाती है । इस न्याय का परि- 
णामरूप दूसरा न्याय, छात्रों ने अपने लिए बना लिया है कि “आल प्ले ऐंड 
नो वर्क मस्ट मेक जैक ए ब्राइट ब्वाय ,” अर्थात्‌ यदि लद़का खेल कूद ही में 
लगा रहे, और पढ़ना लिखना न छूवे, तो अवश्यमेव उस की बुद्धि बड़ी तीज 
ओर स्फृर्तिमती हो जायगी | इसी से आप देखते हैँ कि स्कूल, कालिज, 
पाठशाला, मदरसों मे, प्रायः सात-आठ महीने अनध्याय होता है और पॉनच 
चार महीने पढ़ाई । पर छात्रशुभचिंतक श्रध्यापक-मंडली इस फ़िक्र गे रहती है 
कि किसी प्रकार से अनश्यायों भे भी अध्ययन का काम करा लिया जाय। इस 
लिए उत्सबों मे भी आप लोगों को किसी व्याज से लेकूचर, व्याध्यान, ही सुनवा 
दिये जाते हैं। ठीक ही है, खेल से काम को, और काम से खेल को, मदद 
मिलनी ही चाहिए | 


कर्मणि कक थः पषयेदू, अकर्मणि व कस या, 
स॒ बुद्धिमान मनुष्येषु, स युक्त फृष्खकर्मछत । 
कर्म में अ्कर्म को, और अकर्म में कर्म को, जो देखता और पहिचानता है 


बह्दी तो मनुष्यों मे बुद्धिमान है, योगी है, सब कामों को करने वाला है | 
इस गीता के श्लोक का भी कुछ ऐसा ही अर्थ होगा। और भी-- 


६३ परस्पर सहायकता [ साय 


सहयज्ञा३ प्रजा: सट्टा पुरा उदाच प्रजापतिः, 
देवान भावयताउनेन, ते देवा भावयंतु वः; 
परस्पर भावयंत्ः श्रेयः पश्मवाप्स्यथ । 

“्रजापति ने यज्ञ की विधि के साथ मानव प्रजा की रचना कर के कहा कि 
तुम लोग इस यज्ञ से देवताओं का पोषण करो, तब वे देवता तुम्हारा पोषण 
करेंगे; परस्पर सहायता करते हुए; दोनो परम श्रेयल को पाओ्ोगे /? 

इस का भी अर्थ यों लग सकता है--देवनांत्‌ खेलनादू देवा, मननादू 
अध्ययनान्‌ मनुष्या:, देवन॑ व मनन॑ च्‌ परस्परं॑ भावषयतः | खेलने से छात्र 
हृए् युष्ट होते हैं, उस से अध्ययन के लिए उत्साह और बल अधिक होता है | 
तथा उत्साह और बल से अध्ययन करने के बाद खेलने की इच्छा भी अधिक 
उत्कट होती है। उचित खेल से, हु की, हर्ष से प्राण का, बृद्धि होती है | 

इस प्रकार खेल-कूद का और शानइंद्धि का, उत्तबों का और व्यावहारिक 
परिश्रम का, अन्योडन्याश्रय है | 


गणपति की उत्पत्ति 

श्राप लोग तीन दिन से गणेशोत्सव मना रहे हैं, तो गणपतिपूजन का 
समयोपयोगी अर्थ भी कुछ लगाना चाहिये | 

पच्छिम की रीति से पढ़े लिखे विद्वान यह बाहते हैं, कि भणेश मूलत; 
आयों के देवता नहीं, किंठु भारतवर्ष को किसी श्रसम्य प्राचीन जाति के विरूप 
कुहूप देवता हैं, जिन को श्ार्य लोगों ने उस अ्रसभ्य जाति को जीतने के बाद उस 
के सांखनाथथ अपनी देवमएडली मे मिला लिया। इस विचार मे कितना अंश सत्य 
है कितना मिथ्या, इस के विवेचन की शक्ति मुझ मे नहीं। इस का निर्णय श्राप के 
महाविद्यालय के महापणिडत पुरातत्ववेत्ता अपनी सुछ्मेक्षिका से करेंगे | मे तो 
भी गणेश जी के रथूलकाय के अनुरूप स्थूल इृष्टि से इतना ही देखता हूँ कि, 
पहिल्े जो कुछ रदे हों, अब तो ये आयी के परम आर्य देव, बिक्ृत रूप होत 
हुए भी बड़े सुन्दर रूपक के श्राश्रय, हो रहे हैं। तो भी यहाँ इतना कहना असू- 
चित न होगा कि इन पाश्चात्य विद्वानों का विचार सर्वथा निर्मूल नहीं है । 


२. भर» ] गशंश के नाम-रूप प्ू 


मानव-णहासूत्र ८/ ९। १४ ) से जान पढ़ता है कि पहिले चार विनायक माने 
जाते ये, ( १ ) शालकटंकट, (२ ) कृष्मांडराजपुत्र, (३ ) अजस्मित, (४ ) 
देवयजन । तथा यह्द माना जाता था कि ये मनुष्यों मे, स्त्रियों मे, बालकों मे, 
प्रेववत्‌ आवेश प्रवेश कर के विविध उप्रद्वव करते-कराते थे । और इन की शांति, 
मद्यमांसादिक के अ्रप॑ण तर्पण से, की जाती थी; जैसे आजकाल भी, विशेष कर 
छोटी? अथवा “नीच” कहलाने वाली जातियों मे, और पर्वतों मे अधिकतर, 
माड-फूंक, ठोना-टोव्का, उतारा, डोला आदि के विविध क्षपचारों प्रकारों से, 
भूत-प्रेतादि की और रोगादि की, की जाती दे। याशवल्क्यस्मृति के समय आने तक 
थे चार एकन्र कर के एक बना लिये गये थे, पर नाम इस एक उपदेव के छः रहे, 
जो उक्त चार के ही रुपांतर हैं, यथा, शाल, करटंकट, कृष्मांड, राजपुत्र, मित 
और सम्मित ( १-२७१, २८४ ) | % 

# वाल्मीकि रामायण में, तथा महाभारत में, सालकरटकट और शाल- 
कर्टकथ शब्द राज्ुस-राक्षसी के नामों मे मिलते हैं। आधुनिक मंगोलियन जाति 
इस 'राज्षुसः-नामक महाजाति की वंश-परंपरा मे जान पड़ती है। यथा 'मुद्रा-सक्षसः 
नाथ्क से विदित होता है कि नंद का मंत्री 'राक्षस?, अर्थात्‌ तिब्बती या चीनी, 
था । इस प्राचीन महाजाति का वासस्थान, अट्लांटिस महाद्वीप, जलप्रलय से 
समुद्र-मग्न हो गया, सहलों वर्ष पूर्व, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का विचार है। संभव है कि 
यह नाम और रूप चीनियों तिब्बतियों के द्वारा अदल-चदल कर भारतवर्ष से 
पहुँचा हो | बुद्देदेव के पढहिले, पुराण काल मे, तथा डन के पीछे, सम्राट हर्ष- 
वर्धन के समय तक “चीन! देश और भारत में परस्पर व्यवह्वार और यात्रियों 
का झाना-जाना था, यह प्रायः असंदिग्ध है। हिमालय समूह के अंतर्गत गंध- 
मादन पर्बत पर, 'नर-वाहन' कुबेर के थयज्ष-राज्षतों' से, भीम के युद्ध का वर्चन 
महाभारत भे है; कुबेर पहिले भारत के दक्षिण लंका” में रहते थे; उन की यह 
राजधानी, जम उन के छोटे भाई राज्तुस-शिरोमणि रावण ने उन से छीन ली, तब 
उत्तर मे श्रा बसे, और अलका” की स्वना कराई; इस्मादि कथाश्ं से, भारत के 
दक्षिण, पूर्व, और उत्तर मे 'राक्षस' जाति के मनुष्यों के विस्तार की सूचना होती है । 


६ जैसे पूजक बैसे पूज्य [ समर 


इस परिवत्तन से क्‍या अर्थ निकालना चाहिये ! 
बात यह है कि सभी संसार परिवर्तनशील है | सम्बता-शालीनता, ४ पूछय, 
पूजा-अर्चा, विश्वास-श्राचार, रहन-सहन, सभी के रूप बदलते रहते हैं | गृहातर्य, 
जिन का प्रतिपांदन दशशनों में किया है, नहीं बदलते । मनुष्य की प्रकृति के 
बहुविध अंशों, अबयवों, अखों, पहलुओं, गुणों के परिबर्तमान अगिव्यंजने। 
पर्वापों, आवि्भावों-तिरोभावों, फे अनुसार, उस की सभी सामग्री बदलती रद्टती है । 
अद्धामयोज्य पुरुष), यो यच्छूदध: स एवं सः; 
बजंते सालिका देवान्‌, यक्षश्क्षासि राजसा।, 
प्रेतान्‌ भूतग्णांइचान्ये यर्जंते तामसा जनाः; 
देवान्‌ देवयजों यांति, सदूभक्ता याँति मासपि | ( गीता ) 
यदक्षः पुरुषो भवति तदखास्तस्य देबताः । ( रामायण ) 
अ्रद्धा ही पुरुष का स्व-भाव है, तात्विक स्व-रूप है; जिस की जो श्रद्धा 
है, हृदय की इच्छा है, वही वह है; सात्िक जीव देवों को पूजते हैं; राजस, 
यक्ष-राचुसों को; तामस, भूत्रेतों को। देवताओं के पूजने वाले, देवताओं के 
पास जाते हैं; मेरा भक्त मेरे पास आता है। जो श्रन्न मतुप्य खाता है. वही 
उस के देवता खाते हैं |? 
अर्थात्‌ तामस प्रकृति के मनुष्यों के देवता भी तामत, राजसों के राजग, 
साज्िकों के सात्विक। गुण से परे, गुणे। के मालिक को, स्वामी को, आत्मा को, 
पदिचानने वाले आत्मबानों के लिए, एक आत्मा सर्वध्यापी सर्मदेवमय ही 
देवता है । 
ज्यों ज्यों मनुष्यों की प्रकृति मे, अर्थात्‌ प्राकृतिक गुणों के श्राविष्कार में, 
उत्कर्ष होता है, तमस्‌ कम और रजस्‌ अधिक, फिर रजस कम और सत्त्य अ्रधिकर, 
त्यों त्यों उनके देवताओं में भी उत्कर्प होता है| 
इस से यह नहीं समझना चादिये कि राजस तामस उपदेवता कहिये, शक्तियों 
कहिये, भूत-प्रेत-पिशाचादि कहिये, सर्बया मिथ्या हैं, केवल कल्पना हैं, श्रत्य॑ता- 
सत्‌ हैं। ऐसा नहीं। उन मे भी वैसी व्यावहारिक सत्ता हे जैसी सासिवकों मै। 
किंतु पूजकों भावकों को भावना, कल्वना, वासना, के अनुसार, भारत इ४ का 


१. गण० ] देवों का भी क्रमिक उत्तर ७ 


आकार और बल भी होता है, घथ्ता, बढ़ता, और बदलता है । मावक, भावना, 
भावित-इन शब्दों से ही स्पष्ट होता है. कि पूजक़ की भावनाशक्ति से ही, देवता 
का आकार, विग्रह, सम्भूत द्ोता है । 
“जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी |” 
मननात्‌ भायते इति मंत्रः | मंत्रमूर्तिदेबः । 
भक्तानासअनुकंपाथ देवो विम्रहचान्‌ भपेत | 
मे थथा मां भपयेते तांध्तग्रैव भजाग्यदम्‌ | इत्यादि । 
मनन करने से जो त्राण करे बह मंत्र। देव की मूर्ति मंत्र है, मंत्र के शनु- 
सार है। निराकार परमात्मा ही,तो भक्तों के अनुग्रह के लिए, उन की भावना के 
अनुसार, विग्रह, अर्थात्‌ शरीर, धारण कर लेता है। जो जैसा|ग॒के मजते हैँ, मे 
भी उन्हें वैसा ही भजता हूँ, बेसा ही देख पढ़ता हूँ ।? ' 
यदि यह कद्दा जाय तो अनुचित न होगा कि, मनुष्य, जैसे दृश्य रथूल 
पदार्थों और पशुओं से अपने प्रयोजन, अनुसार काम लेता है, उन के आकार 
प्रकार बदल लेता है, और उन को सिखा लेता है, बेसे ही अदृश्य, अल्पदृश्य, 
सूछम देवोपदेवों के विषय में भी काम करता और लेता है । पर इन के विषय 
मे मानरा भावना मुख्य साधन हे । जंगली शिकारी, म्ंगयु, व्याध भनुष्य की 
सामग्री, हथियार, कुत्ते, आदि, जंगली होते हैं; कृषक और नांगरिक भी 
नागरिक, परिष्कृत, संस्कृत, अन्न, बस्तर, शह, रथ, दृष्ट पृष्ठ गाय, बैल, धोड़े, 
आदि । क्रमशः उत्कष होता है। ऐसा उत्कर्ष और परिवर्तन हो सकने मे हेतु 
यह दे कि तीनों गुण, सत्त्य, रजत, तमसू, सर्मदा अन्योन्यसंबद्ध हो कर, 
घटते बढ़ते रहते हुए, श्रपृथककार्य हैं। रुद्र दी शिवशंकर हो जाते हैं, भव ही 
संहारकर्ता हर हो जाते हैं। विष्णु ही मत््य, कूर्म, बारह, नरसिंह,वामन आदि | 
गौरी ही काली, चंडिका ही अन्नपूर्णा । वही मनुष्य श्रमी स्मेह्दी अभी क्रोधी, 
अभी दँसमुख अभी रोनीयरत, अभी आलती अभी उत्सादी । 
निष्कर्ष यह कि, पूर्वरूप गणेश जी का चाहे विकट शालकर्टकट आदि को 
रहा हो, पर श्रव तो चिस्काल से शुद्धि और संस्कार दोते होते सर्बप्रिय गोलमोल 
बालक को हो गया है | 


दे गणपति का अर्थ [ सग॒७ 


जिस सुन्दर मवन से इस समय हम आप सब बैठे हैं, उस को यदि कोई कहे कि यह 

मृल्तः सतिका है, तो अवश्य अंशतः सत्य है। पर क्या सर्बथा सत्य है? क्या 
यह केबल मृतिका ही है! क्‍या इस मे इस के बनाने वालों की बुद्धि का सौंदर्य नहीं 
है ! हम सब के शरीर ही पांचभौतिक हैं । पर कया केवल पंचभूत ही इन मे हैं ! 
आत्मा भी तो है। गणेश जी चाहे कहीं से श्राये हों, इस समय तो सब देवताश्रों के 
आगे उन की पूजा हो रही है । उन की उत्पत्ति के विविध पौर/|णिक आख्यान ही 
कहते हैं कि वे मिट्टी से बनाये गये । पर बनानेबाले की शक्ति भी उन मे है, और, 
इस कारण, पीछे जो उन की महिमा हुई वह उन के नामही से सिद्ध है, 'तर्वदेष 
गयानां ईशः पतिः, गणशपति:, गणेशः |? भिन्‍न भिन्‍न पुराणों मे भोद़े थोड़े भेद 
से कथा कही है, पर मुख्य बातें समान हैं। शिवपुराण की शान-संहिता भे 
कह है, 

कियता चैव काछेव जया 'व विजया सस्री, 

पाउंत्या च मिक्ित्वा थ विचारतत्पराइभबत्‌ ; 

रंद्रस्थ च गणाः सर्वे नंदिन्व॑गिपुरःसरए, 

प्रमधाषच हासंख्याताः, हात्मदीयों न कप्चन; 

ह्वारि तिष्ठंसि सर्वेडपि शिवस्पाश्परायणा३--« 

इत्युक्ता पावंती देवी स्लीभ्यां रुचिरें घच। । 

भदीयः सेवकः कदिचदू भवेत्‌ झुभतरः, तदा 

ममाउज्ायाः पर न अन्यद्रेसासात्र पलेदूइह; 

इति विचाये सा देवी करयोः मर्संभवस््‌ 

पंकमवत्साये तेनैब निम॑मे पुश्रक शुभय । 

दल्ला-दली 
पर्वत की बेटी पाव॑ती की दो सखी, जया और विजया। नाम हो से इन 

लककियीं की लड़ाकी प्रकृति का परिचय द्वोता है। पर्वतनिबासी जातियां प्रायः 


दूसरों से जित विजित नहीं होतीं, स्वयं दूसरों पर जय विजय पाती रहती हैं | शम दोनो 
ने पार्वती को सलाह दी कि रुद्र जी के तो ननन्‍्दी, भझंगी, आदि अर्स॑र्य प्रमव-गण 


१, गण० ] अहंता, राग-द्व ष, कलह ९्‌ 


' नौकर हैं, जो सदा उन की आज्ञापालन के लिए. सिर ऊँचा किये हुए तयार रहते 
हैं; पर आप का कोई एक नौकर भी नहीं जो आप के कहे को रेखामात्र भी न 
टाले । बस क्या पूछना था; ऐसी सलाह तो झट मन में बैठ ही जाती है; घर 
में पहले छोटे बच्चे लड़ते हैं, तब उन की घाय अपनी अपनायती दिखाने को 
लड्ती हैं, फिर उन की भाय उनका उन का पक्ष लेकर लड॒ती हैं, फिर उन के बापों 
को, आपस के सगे भाइयों को, विवश हो कर लड़ना पढ़ता है; और 'ूल्हे अलग- 
अलग किये जाते हैं। जो दशा मनुष्यलोक की, सो दशा देवलोक की | जीव की 
प्रकृति तो रागद्द घात्मक सभी लोकों भे एक सी है| पार्बती देवी ने पानी मिट्टी 
से, ( किसी पुराण मे लिखा है, अपने पसीने की मैल से ), भादों सुद्दी चौथ को, 
खूब मोटा ताज़ा “पुत्रकः (पुचलक) बेटा बना कर महल के दरवाज़े पर खड़ा कर 
दिया, और हुक्म द॑ दिया कि कोई न आने पावे, विशेष कर के शिव-शंकर तो धुसने 
ही न पावे । हुकूमत में बड़ा रस है, और हुकूमत का अर्थ है दूसरों की निष्कारण 
भी रोक टोंक, डाँट घोंट, करना, और अपनी शान मशीख्त दिखलाना | 


'सफ़ाजैटिज्म' ( स्रीराज्यं ) 
लोग समभते हैं कि 'सफ़राजेटिजम?, अर्थात्‌ स्त्रियों का शासनादि कार्य मे 
युरुषों के तुल्य अधिकार चाहना, यद्द एक नई बात पब्छिम के देशों ही मे पैदा 
हुई है | ऐसा नहीं। बड़ा पुराना भाव है; और इस के पोषक उदार-द्ृदय पुरुष 
भी हो गये हैं। श्रार्य-शिरोमणि भीष्य-पितामह इसी कोटि मे हैं.। स्त्रियों की, 
अपनी माताओं, बहिनों, प्रल्ियों की, सदा निन्दा कला, इस अ्भागे देश की 
चाल बहुत काल से हो रही है। मध्यकालीन संनन्‍्यासी शंकर से भी ने रहा गया, 
कह मारा, “द्वार किमेक॑ नरकस्य नारी |! संम्यासी की ऐसी निन्‍्दा करने से क्‍या 
मतलब ? स्वय॑ भी तो माता के गर्म से ही जनमे थे; और तमाशा यह कि बढ़े 
मातृभक्त थे, यहाँ तक कि संन्यासी होते हुए मी, उस श्राश्मम के विरुद्ध, इन्हों ने 
माता का अन्त्य-संस्कार किया | उत्तम ऋषियों के भाव दूसरे थे । 
जीणें भोजनमात्रेयग, गौतमः प्राणियाँ ध्षया; 
बुदस्पतिरधिश्ासः; भाग॑तः ज्ीचु सावंबस । 


१० नारी निदोंप; पुरुष ही दोपी [ सम७ 


'जन्न पहिले किया हुआ भोजन पच जाय तब ही फिर भोजन करो, अन्यभा 
नहीं, यह आात्रेय ऋषि का उपदेश है; सच प्राणियों पर दया करो, यह गौतम 
का; अत्यन्त विश्वास किसी पर मत करो, यह बृहस्पति का; स्त्रियों से सदा सुदुतता 
का व्यवहार करो, यह भार्गव का।! 

वीरश्रेष्ठ मीष्म ने पुनः पुनः ( शान्तिपर्व, अ० २७२, चिरकारी उपासण्यान 
में ) कहा है-- 


एवं स्ली नापराप्षोति, गरः एवापरा/ध्यति; 
व्युधर्श्व भहादोष॑ नर एचापराध्यति । 
नापराधो5स्ति नारीणां, नर णएवापराध्यति; 
सर्वकार्यापराध्यत्वाज्ञापर।ध्यन्ति चाज़नाः । 


अर्थात्‌ , ल्ली चादे जो कुछ करे अपराध पुरुषों का ही है, जो कुछ अपराध 
दोता है वह छ्ियों के विरुद्ध पुरुष ही करते हैं। क्री नहीं अपराध करती। पुरुषों को 
कोई हक़ नहीं कि स्त्रियों को गाली दें । स्त्रियों को गाली देना स्त्रियों के ही ज़िम्मे 
छोड़ा जाय तो इस गाली देने के काम मे कभी कोताही न होगी। एक दूसरे की 
बुराई पीठ पीछे खूब कर लेती हैं ! पुरुषों को क्‍या प्रयोजन कि अबलाओं को 
गाली दे कर अपना गौरब गाम्मीय खोबें और छिछोरापन दिखाने ९ 

तो इस तुल्याधिकार की झअमिलाधा और प्रतिस्पर्धा से गणपति की सूप 
हुईं। आज काल भी प्रत्यक्ष दी देख पढ़ता है कि तुल्याधिकार के दावे से ही तो 
इलवन्दी होती है। और दल हुआ तो उस दल के अर्थात्‌ गण के पति की, 
नेता-नायक की, आवश्यकता होती है, और नायक बनाये जाते हैं, चादि मिट्टी के 
दी क्यों न हों। इसी वास्ते गणपति का दूसरा नाम भी वैसा ही अन्बर्थ और 
अर्थगर्भ है। वि-नायक, 'लीडर', शब्द का श्रर्थ ही है, विशिध्षो मायकः । 

अच्छा तो अब नाथक ही हो कर क्या लाभ, जो दलों मे मिलन्‍्त न हो ! 
बिना इस के दुलादली का रस कैसे आवे ! तो गणेश जी को हुक्म हुआ कि 
शिव जी को रोक देना | 'लीडए लोग, दल्लपति गणपति लोग, अपने दक्ष की 
रेक रखने के लिए 'शिव? को भी, भलाई को मी, रोक देते हैं, जब तक अपने 
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द्राथो से, अपनी इच्छा के अनुसार वह भलाई न हो सके। आज काल की 
पार्लिमेंटों में, कॉसिलों में, आवुस्ट्क्शन!, विज्न, प्रतिशेष, की 'पालिसी?, 
नीति, कुछ ऐसी ही सी तो मालूम पड़ती है ! आप पूछेंगे कि 'लीडर', “गण॒- 
पति? कैसे, जो पाबंती ओर जया और विजबया के हुक्म मे रहें ? त्तो आप अपने 
शस्च के सामने का हाल देख लो। अ्रंग्रनं जी में 'लीडरः शब्द का श्रर्थ नायक 
तो प्रसिद्ध ही है, पर उस का एक अर्थ और है। जैसे धीरेग और धुरन्धर शब्द 
शकट के श्रगले बैल के लिये कहा जाता है, जो घुर का श्रम मुख्यतया उठावे, 
बैसे ही लीडर! शब्द उस घोड़े के लिए कहा जाता है जो जोड़ी था चौकी में 
अगुआ हो कर सब से अधिक परिश्रम से गाड़ी खींचता है । दूसरे धोड़े 'हीलर' 
कहलाते हैं । तो आज काल के, क्‍या संदा काल के, 'लीडर!, अ्गुश्रा धोदे के 
अथ मे नायक होते हैं, उन के होंकने वाले उन के 'फ़ालोअर्स!, अ्रभुयाथी, कोच- 
बन और गाड़ी पर सवार मुसाफ़िर, हुआ करते हैं। क़ालोश्र्सः के हुक्म के 
मुताबिक 'लीडर”ः महाशय न चले तो उन की कम्बखती भरा जाती है, लीडरी छीन 
फर दूसरे के सपुर्द की जाती है। इसी लिए हितोपदेश की पुस्तक मे एक मत- 
लगी खार्थी ने कहा है--- 
न गणस्थाग्रतों गच्छेत्‌ ; सिद्धें का्ये सम॑ फलम ; 
यदि कार्यविपत्तिः स्थान, मुखरस्तन्न इण्यते। 

धाण के आगे न चले, मुखिया न बने । कार्य सिद्ध भया तो फल सब्र को 
भराबर ही मिलता है; यदि बिगड़ा तो सु्खिया ही मारा जाता है॥! अनुयायी 
लोग, श्रपने हठ से, और अगुग्मा के कहने के विचद्ध चल कर, काम बिगाबते भी 
हैं, और फिर 'लीडरः को बुरा भी कहते हैं! पर श्रत्न ऐसे होशियार 'लीडर” भी 
बहुत होने लगे हैं जो आफ़त आने पर अनुयायियों को आगे और अप पीछे हो 
जाते है, बाह-बह्ी ,जुद लेते हैं, गालियाँ दसरों की ओर चला देते हैं | 


दलों की मुठभेड़ और सुलह 


शिव तो आने वाले थे ही; फावक पर रोके गये; नया अपमान; बड़ा आश्चर्य 
हुआ। अपने गणो को झाशा दी कि इस को सममाश्ो!; फिर हदाश्रो! की 
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नौतत आई; फिर “मारे! की | हुई मारपीट । गणपति तो मोटे ताजे ग्वास इस 
क्राम के लिए, बनाये ही गये थे | 
भधदुभवनदेहलीबिकटतुण्डदुण्डाह॒लि-- 
चुथ्म्मुकुटकोटिमिमंघवदादिभिभू यते । 
'सूँड की क्षपेट हूटत मुकुट देवराज को ।! 

शिव के गणो को उन्‍्हों ने मार भगाया। और जिन देवों को, इन्द्र, वर्ण, 
कुबेर आदि को, अ्रपनी सहायता के लिए, वे बुला लाये उन की भी यही दशा 
हुईं। इधर से चंडिका लोग सब प्रकार से अपने गणपति की सहायता करती 
रहीं । श्रन्त मे, आगे हो कर विभएु लड़ने श्राये; उन से लड़ने मे गणपति जी जो 
उलभे तो शिव ने मौका पा कर पीछे से जा कर गणपति का सिर त्रिशूल 
से काठ डाला | दूसरे दल के लीडरों को धोखे से भी परास्त करमा आज काल 
सी शुद्ध धर्म समझा जाता है । दूसरा भी श्रर्थ हो सकता है, 

विसिनोति, वध्याप्नोति, जगत्‌ सभे, इति विष्णुः । 

महततत्व बुद्धितत्व का सारभूत, परम साखिक, शअ्रव्यक्त हो कर व्यापक, 
आध्यात्मिक ज्ञान। यदि अहंकार की अधम तामस राजस बुद्धि से प्रेरित, अशानी, 
अह्पशानी, कोई जीव उस शान से लद़ेगा, तो उस जीव का शिरशछेद, शिव 
अथांत्‌ रुद्रकूपी उत्तम तमसू द्वारा होना उचित ही है । आगे फल अच्छा होगा । 

पर तत्काल इस जीत का फल अच्छा नहीं हुआ। चंडिका देवियाँ परम 
ऋ्रुद्ध हुई । बच्चे पर आपत्ति आ वे तो गाय भी सिंहिनी हो जाथ । प्रलथ कौ 
तयारी हो गई | जब मियाँ-बीत्री में लड़ाई ठने तो सिवा शहस्थी के प्रलय के 
और क्या हो सकता है ! सर्वनाश दोते देख कर नारदादि ऋषियों ने, जो उस 
समय के “एडिटर, प्र-सम्पादक-स्थानीय, थे, इधर उधर की रिपोर्ट जमा 
किया करते थे, संसार का हाल धृम्त घूम कर बढ़े शौक से देखा करते थे, भीर 
कलह और युद्ध मे विशेष रस मानते थे, क्‍योंकि इन के बिना तो पेपर! की 
बिक्री ही कम हो जाय--इन ऋषियों ने दोनो पक्षों को, “मैन बर्सत वुमन! को, 
समझा-मुक्का कर सुलह कराई । प्रलय ही हो जाय तो फिर तमाशा देखने को 
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कहों मिले; पिपरः बिलकुल बन्द ही हो जाय | यदि अज्ञान का सबंदा उच्छेद 
हो जाय तो ज्ञान का भी प्रयोजन बाकी न रह जाय, सृष्टि समाप्त हो जाय, लीला 
बन्द हो जाय। चाहिए यह कि अज्ञान थोड़ी मात्रा मे बना रहे, और ज्ञान की 
हुकूमत उस पर हो, तब लीला मे सुख आवे | इस लिए विनायक के रूप मे परि- 
वर्चन होना आवश्यक हुआ | गणेश जी का अपना पहिला निरुंद्धि लड़के लड़के 
का सिर तो मिला नही; नष्ट हो गया; विष्णु कहीं से खोज कर एक दाँत वाले 
हाथी का सिंर लाये; वही चिपका दिया गया; और गशेश जी चंगे हो कर चटपट 
उठ बैठे । “लीडर! को, गणपति को, सब से बड़ा मूँढ़ चाहिये ही | पार्वती के 
पुत्र तो थे ही, शिव ने भी उन को अपना बड़ा पुत्र माना, और गणमात्र के पति, 
नियुक्त हो गये | सभी गयी के | 


शणानों स्था गणपति हवासहे। 


सनारद 


जीवस्य नरस्य इदं॑ नार॑, संसरखं, अ्रमणं, तदू ददाति इति नारदः, बुद्ें: 
कलइहप्रवर्तकों राजतो भावः । जीव को संसार मे भ्रमण कराने वाली कलहिनी 
बुद्धि की जो वासना है वही नारद । पर उस वासना के भी हृदय मे विषएुभक्ति 
छिपी है। आपो नारा; भय शयनस्थान॑ यत्य स नारायण, तत्‌ स्थान नार॑, 
भो्ध, श्रपि भ्रामणानन्तर ददाति, इति बुद्धेः कशहनिवर्चकः सात्विको भावः अपि 
नारदः । परमात्मा के अयन शयन के स्थान को, मोक्ष को, जो संसार मे भ्रमण 
कराने के अनन्तर, जीव को दे, वह बुद्धि का सात्विकशानात्मक भाव भी नारद । 


गणपति की प्रतिष्ठापना तथा पिवाह 


पर सूखे साखे मीरस कुरस महा सैकट्याले गणपतित्व से गणेश जी को 
सन्तोष नहीं हुआ । “लीडर! लोगों को, मिहनत के बदले में कुछ रस भी तो 
मिलना चाहिये। थोड़ा अ्ज्ञान तो रही गया है। फ़र्माइश किया कि भेरा ब्याह भी 
होना बाहिये। पर लीडर महाशथ अकेले कहाँ लीडरी का रस चीख़ने पाते 
हैं ! शंकर के पहले पुत्र, छः मुख वाले, जिन के कई नाम हैं, पण्मुख, पायमातुर, 
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कार्सिकेय, स्वामिकारत्तिक, सास्व, सुब्रह्मण्य, सनत्कुमार, सेनानी, गुड, कुमार, स्कं५, 
महासेन, तारकारि, आदि, वे भी आ पहुँचे। एक एक नाम का श्रथे है। छः 
मुख से छुः कृत्तिकाशों का दूध पीया था । 


वि यः तस्तस्म पड इसा स्जांसि 
अजस्य रूपे किमति स्विदेकस। ( ऋग्वेद ) 


सौर सम्प्रदाय में, सौरजगत्‌ मे, सौर व्यूह-समूह गे, जो प्रथिवी के सहश छः 
झन्य अह आकाश में थमे हुएए धूम रहे हैं, उन सब मे से, श्रनेकानेक जन्म जन्मा- 
स्तर में धूमता हुआ, सब का अनुभव कर के, सब का ज्ञान संचय कर के, सब के वृध 
से पुष्ट हो कर, जो महापराक्रमी जीव, इस प्थिवी पर, देवसेना का सेनानी हो कर 
था ट्पका है, स्कन्‍न! हुआ है, वह पण्मुल स्कंद, गणपति का भी बड़ा भाई। 
छांदोग्य उपनिपत्‌ ,७-२६-२, मे कद्दा है कि सनत्कुमार स्कंद, तप से शुद्ध हुए. जीव फो 
“तमसस्पार दर्शयति”; अन्य उपनिषदों मे कह्य है, “श्रविद्याया: पार तारयि??, 
#तारं ब्रह्म व्याचऐ?”; सनत्कुमार-गुद् के जन्म की, प्रथिवी पर उतरने की, “तारक? 
दैत्य को मारने की, कथा, महाभारत मे, वन, शल्य, प्रभृति पों मे कही है । 
धारक मंत्र के उपदेशक, तार दैत्य के मारक, सनत्कुमार परमर्षि भी, देव- 
सेनानी भी--यहू सब “पुराण-गुद्य,” श्राष-रहस्य है। माडम ब्लावाटरस्की के 
ग्रन्थों में इन का कुछ उद्घाटन किया है | 'लीडरी” में हिस्सा लगाने को, काम रे 
अडचन डालने को, और 'लीडर! को बहँकने से रोकने को भी, ऐसे बढ़े भाई 
लोग आ ही जाते हैं। 

अच्छा तो स्कंद नी ने भी और गणपति जी ने मी साथ ही ब्याह की फर्माइश 
की । और मेरा आगे, मेरा आगे, की रप्धा हुईं। जान छुड़ाने के लिये, और 
समय यलने के लिए, शिव जी ने कहा कि ठुम दो में से जो एथ्वी अदक्षिणा 
कर के पहिले लौद आवे उस का ब्याह पहिले किया जायगा | आज काल काला- 
पानी की बंदी नाव पर पैर रखते ही, हिन्दू को, हिन्दू के भाई जात बाहर कर देते 
हैं। पहिले समय मे सात शमुन्दर पार कर के साथी पृथ्वी की परिकमा की हिम्मत 
दिखाये बिना ब्याह ही नहीं होता थां। बोदे बेहिम्मत को, जो दुनिया का 
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द्वाल कुछ जानता नहीं, कौन कन्या दे ! अस्त | पण्मुख जी फिर भो अपनी 
पुरानी घुमन्तू प्रक्रति के अनुसार कट लाठी उठा कर पृथ्वी परिक्रमा को चल दिये | 

गणेशजी ने क्या किया ! गणेश जी भी उठे, और सात बेर शिव पार्वती 
की परिक्रमा कर के सामने खड़े हो गये | 

“आब्चा जी, श्रम्मा जी, ब्याह कर दीजिये |? 

“अरे ! प्रृथ्वी-परिक्रमा को न कहा था ??? 

“ग्राप ने एक बेर को कहा था, में तो सात बेर कर चुका, आप ने देखा 
ही नहीं १? 

“कैसे ९? 

“आप की और माता की, पुरुष परमात्मा की और “उमा? 'मा-या? मूल-प्रक्ृति 
की, कई बेर परिक्रमा कर ली, अपनी बुद्धि के भीतर ही इन का तत्व पहिचान 
लिया, तो फिर इन के बाहर कौन प्रथ्वी है जिस की परिक्रमा बाकी है ?” 

“सचमुच तुम बुद्धिसागर हो, तुम्हारा ही ब्याह पहिले होना चादिए |? 

चले शंकर पार्वती कन्या की खोज मे । द्वॉढ़ते द्ॉढ़ते विश्वकर्मा बिश्वरूप फी 
दो कन्या, बुद्धि और सिद्धि, मिलीं | उन से ब्याह किया गया | यही दो तो समस्त 
विश्व की सारभूत रत्न हैं । 

इत्युवत्वा तु ससाध्ास्य गणेशं घ््धिसागरम, 
विवाहकरणे तो श्र॒ मतिं चक्तुर्तमाम्र । 
प्तस्मिक्षंतरे तन्न विश्वर्पलुते उसे, 
सिश्चिय्युद्दी इति ज्याते सर्वाज्नसुन्दरे श॒मे। 
ताम्यां चैव गणेशरय विवाह धक्रतुमु दा । 
थथा 'चैव शिवस्थैच गिरिजायः मन्तोरथः, 
तथा च विश्वकर्माइसों विधाईं कृतवास्तदा | 
कियता चेच काझेम सल्य पुत्रों बमुततुः ; 
सिद्देछेक्षकः तथा चुद्धेकाॉमः परसशोभनः। 

मालूम पड़ता है कि दहेज्ञ भी कुछ ठहराया गया था, नहीं तो यह ज़रूर ऐी 
क्षरार विश्वकर्मा से करा लिया गयां था कि खिलाना-पिलाना बरात को अच्छी 
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तरह ॥ क्योंकि पुराण, जो कदापि भूठ नहीं कद्द सकता, और जिस में छ्लपक का 
संदेह भी करना महापाप है, लिखता है कि जैसा जैसा शिव पार्षती का मनोरश 
हुआ, वैसा वैसा बिचारे विश्वकर्मा ने विवाह में किया ! न करता तो उस की 
मुसीबत झा जाती । आजकाल हिन्दुओं के विवाहों मे देख ही पड़ता है कि 
लडकी वाले की क्या क्या ऋज्ञीह॑त होती है। हिन्दू धर्म, हिन्दू! शिष्रता और 
सभ्यता, की ऐसी ,खूबी ही है | 

अब नये ज़माने, नये युग, के “स्पिरिट', रूह, भाव; चित्न, के अनुसार, 
लब़के-लड़की, नहीं, युवा-युवती, बिना बाप जी, माँ जी, पुरोहित जी, ज्योतिषी जी, 
हजाम नापित घटक जी, भाई बन्घु जी, से पूछे ही, अपनी पसंद से 'स्वयंवर? 
ब्याह ठहृरा लेना शुरू करेंगे, तब यह फ़ाज़ीहते ब्चेंगी | पर, हाँ, दूसरे चाल की 
नई फ़ज़ीइत, आपत्तियाँ, ज़रूर ही पैदा होंगी, इन्द्र न्याय से; यह कथा न्यारी ) 

अच्छा, विवाह हुआ, तो अब विवाह का फल भी होना चाहिये | तो सिद्धि 
को एक पुत्र हुआ, उस का नाम लक्ष्य; और बुद्धि को भी पुत्र, लाम। 

छुपी पोथी मे नाम लक्ष'! लिखा है, पर इस से विधि मिक्षती नहीं। 
“लक्ष-<”*, “लक्ष-<”, लाख रुपया का एक साभ दान फरने वाले की महिमा 
दानप्रशंसक कवि लोगों मे बहुत असिद्ध है, जो चादते हैं कि किसी गाँठ फे पूरे 
अकल के अधूरे राजा साहूकार की बाहवाही एक दो कबितों गे कर दें, और थे 
अपनी खुशामद से खुश हो कर उन को लाख रुपये की बैली उठा कर दे देवे, चार 
भारी मिहनत करने वाले किसान पेट भर खाने को पावें या न पाबें । स्थाव ऐसे 
ही भावों के कारण पोथी में 'लक्ष' छुप गया है। यह ठीक है कि कार्यसिद्धि 
होने से लक्ष रुपया मिल जाता है। पर लक्ष क्‍यों, कोटि क्‍यों नहीं ! लक्ष तो 
छोटी चीज दै। पुराने ऋषियों के भाव ऐसे नहीं ये । “पात्ने दाम! की प्रशंसा 
उन्‍्हों ने यदि की दै तो “ंततोषः की प्रशंसा और भी अधिक की है । आज काल 
दान! ही की प्रशंसा सुन पढ़ती है, 'संतोष” की नहीं | कथा प्रसिद्ध है, पर जितनी 
प्रसिद्ध होनी चाहिये उतनी नहीं, कि एक शांजा ने सोने की मुद्राओं की यैली मंत्री 
को दी, और कट्दा कि किसी साधु महात्मा को देना। कुछ दिन पीछे राजा ने मंत्री 
से पूछा, “किस को दी? । उत्तर मिला, “अपने को? । “क्यों? ६ तो, कं 
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से पूछा, “किस को दी?। उत्तर मिला, “अपने को,। क्यों ?। साधु 
महात्मा थे वे लेते नहीं, जो लेते थे वे साधु महात्मा नहीं; में ही एक ऐसा 
मिला जिस में दोनो गुण, साधु भी और लेने वाला भी ।? 

बहुघा देख पढ़ता है कि लंबे चौढ़े मोटे ताजे गेरुवाधारी बेफ़िक्रे महाशय, 
दुषबले पतले सूखे साखे तरह तरद की चिन्ताश्रों और आश्रितों के बोमों से लदे 
हुए गहस्थ के सामने आ बेठते हैं, और कहते हैं, श्राप भाग्यवान्‌ हो, आप को 
आज साधु महात्मा का दर्शन हो रहा है, आप दानी सुन पड़ते हो, कुछ सेवा 
करो, हमारे साथ पचास मूर्सियाँ हैं, आज आप ही के जिम्मे हवा पूरी की सेवा 
हो? । और हिन्दू णहस्थ की बुद्धि श्राज सैकड़ों वर्ष से ऐसी कुंठित और अन्ध- 
श्रद्धा से जड़ बनाई जा रही है कि इस से यह उत्तर देते नहीं बनता, कि 'महाशय ! 
शाप अपने मुँह से साधु महात्मा बनते लजाते नहीं हो; आप स्वयं मी कुछ 
दूसरों की सेवा करते हो, या दूसरों ही से सेवा चाहते हो १ आप ने मुझे! दानी 
सुना है तो मैं भी आप को संतोषी सुना चाहता हूँ; आप के पुरखा राधे साशु 
महत्मा ऐसे होते थे कि दूसरों का काम साधते थे ( साज्नोति परेषाम शुभान्‌ 
कामान्‌ इति साधु) ), और माँगना तो दूर रह, कोई कुछ देता था तो भी नहीं 
लेते थे । यद्द श्लोक बहुधा सुनाया जाता है, 

शतेघु जाथते श्र), सदस्तेपु 'प पंडितः, 
वारमी दशसहइस्रेपु, दाता सवति वा न था ॥ 

किन्तु गेरी पोथी में, एक तीसरी पंक्ति श्रीर लिखी है, 'संत्तोषी लम्पते नैत्र, 
याचकारतु पदे पढे'। वर्तमान समय में न उचित संतीष ही, न 3चित् 
दान ! 'लक्षद! 'लक्षुछझ कर के, अ्रपात्र कुपाम को शज़स तामत दान की मिथ्या 
प्रशंसा का फल यह हुआ है, कि थोड़े से मिथ्यादानी होते हैं, और जनता का 
बहुत बढ़ा भाग मिखमंगा और मोघजीबी हो गया है; और “बुद्धि सिद्धि! देश' से' 
दूर चली गई और पच्छिम के देशों मे जा बतीं; और अ्रधायुषों, मोधजीवियों, 
मुफ्तलोरों, मिथ्या-वेश-धारियों से भारत भर गया। तुलसीदास जी ने, वूसरे 
पहलू से, रामायण में लिखा है, “तपसी धनवन्त, दरिद्र ग्रही, कल्रिकोतुक चात 
मे ज्ञात कही? | मांगते मांगते, मूसते फूँसते, 'तपसी' तो धनवंत हो गये हैं, और 
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उन को देते देते ग्रहस्थ द्रिद्र हो गये हैं | इसी मिथ्या भाव फे कितने ही अन्य 
रूप देख पढ़ते हैं। लोग आते हैं, कहते हैं, “एक क४ देने आया हूँ, क्षमा 
कीजियेगा;? कष्ट का दान लेते लेते मले आदमी का घर गर जाता है, और नया 
कष्ट रखने की जगह नहीं रहती, पर कष्ट का दान देने वाले लोग चले दी आते 
हैं; उनका तोता ओराता ही नहीं ( 'तति उर्वरितिः नहीं होती )। और कहते हैँ 
“सज्जन का काम यही है कि दूसरों का काम कर दे, दूसरों की इच्छा पूरी कर दे, 
चूसरों का बोक उठा ले, दल्का करे, इस लिये, ( यदि ) आप सजन हैं, ( तो ) 
मेरा यह काम कर दो, मुझे इतना रुपया दे दो, मेरे पुत्र को पाल पोस पढ़ा लिखा 
और रोज़गार भी लगा दो, मेरी बेटी का ब्याह करा दो!, इत्यादि । यदि उन से 
कहा जाय कि जो परिभाषा आपने 'सज्न? की की है, उस के अनुसार, श्रप ही गेरा 
यह काम कर दो, तो उचर होता है, 'मै किस योग्य हूँ, इत्यादि । कितने ही 
लोग कहते श्राते हैं कि आप को, अ्रमुक अधिकारी से जान पहिचान है, इस 
लिये मेरी सिफारिश ऐसी ऐशी उस से कर दो |! मानो 'उनः से जान पहिचान 
इसी लिये है कि श्रन-जाने आदमियों की रिफ्तारिश करता रहे ! दे भाई ! रवरार्थी 
लोग 'सजन! की परिभापा उस अकार से करते हैं जैसी आप ने की हे, 
और जिस से प्रायः अनुचित काम कराना चाहते है, मित्ता मॉगते हैं, प्राथेना 
करते हैं, उसी को शिक्षा देते हैं, आदेश उपदेश देते हैं, डॉटते हैं! भाई ! 
यह तो धघृष्टता है, “मिक्तु-पाद-प्रसारणज्याय है? “अंगुली पकड़ते, पहुँचा 
पकड़ना है !! (स्वार्थी दोध॑ न पश्यत्िः, स्वा्थान्धिता है, श्रारज्ञगन्द बावला !? 
घर्माथी सजन की परिभाषा दूसरी है; धर्माथीं सजन नह है जो न स्वयं 
कोई अनुचित काम करता है, और न किसी दूररे से अ्रतुचित काम 
कराना चाहता है। कमी कभी यह भी लोग कह देते हैं, 'बाह, साहब, दो कलम 
लिख देने मे श्राप का क्‍या होता है! आपका इस मे क्या बिगद़ता है ! आप से 
कुछ रुपया नहीं माँगते हैं ।? हे भाई | ज़रा समझो यदि दो क्रतम कोई चीज़ 
ही नहीं, तो क्यों लिखवाना चाहते हौ ! अपना मतलब भी साधना चाहते हो, 
अपमान भी करते हो उसी का, और उस की क़लम और समझ और भीयत 
का, जिस से मतलब निकालना चाहते ही |; यद्द तो बड़ी घृष्ठवा है; 'उक्षदि चोर 
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कोतवालहि दाण्डे? ! किती भी शह-चलतू से ही दो क़लम क्‍यों नहीं लिखवा लेते ! 
स्वयं ही क्‍यों नहीं लिख लेते ! और आप को तो आज प्रथम बार देखता हूँ, 
आप के विषय में कुछ जानता नहीं; क्‍या भूठी सिफ़ारिश लिख दूँ! | यपया 
ते। नहीं माँगते हो, पर भूठी सिफ़ारिश के बल श्राजीव जीविका वा अन्य कोई 
बड़ा लाभ चाहते हो ! ऐसो भूठी सिफ़ारिशों का फल यही होगा, कि आप का 
काम तो होगा नहीं, मैं बेवक्ूफ़ समझा जाऊँगा, और जान पहिचान भी 
मिंटैगी । इृत्यादि | तो उचित बीच का रास्ता यह है कि कुछ दो तब कुछ लो। 
तैदृत्तानअप्रदायएम्यो थो भुंक्ते स्तेवः पृष स; 
एवं अधपतितं चक्र न भनुवत्तेयति इंद्द या, 
अधायुश्इद्वियडरामो मोध॑, पार्थ |, स जीवति। (गाता) 
ऐसे हेतुओं से, रिद्धि का पुत्र तदनुरूप होना चाहिये न! तो उस का 
अनुरूप पुत्र लक्ष्य! ही है। जो ही कुछ जिस किसी का लक्ष्य हो उसी का 
लाम उस के लिये सिद्धि है। यदि वराठिका तो वराटिका, ही की सिद्धि। यदि 
इंद्रत्व, गणपतित्व, ब्रह्मत्व, तो इंद्रत्व, गणपतित्व, ब्रद्मल्व की सिद्धि । 
जैसे सिद्धि का उचित प्रसव लक्ष्य! हुआ, वैसे ही बुद्धि को भी लाभ! 
नामक पुत्र हुआ, अथवा लाभोपाय कह्िये । सच पूछिये तो मुझे ऐसा जान 
पड़ता है कि यहाँ भी प्रचलित लिखी श्रौर छुपी पोधियों में पाठ का व्यतिक्रम हो 
गया है। 
बुद्देकंकषयस्तथा सिद्धेलाभः परमशोमना, 
ऐसा होता सो अधिक ठीक होता । बुद्धि तो लक्ष्य को और उस के लाभ 
के उपाय को, मार्ग को, निर्णय करती है, और क्रियाशक्ति, तिद्धिशक्ति, उस 
लक्ष्य को सिद्ध करती है, साध लेती है, लचंय का लाभ करती है। 


णपतित्व की कठिन शर्तें । 


बस, गशपति जी महाराज, सिद्धि और बुद्धि को पत्नी, और लच्य और 
क्ञाभ को पुत्र, प्रातत कर के सुल से गहसस्‍्थी करने लगे, और प्र के अम्रपूज्य 


२० गशपतित्व की कठिन शर्तें [ साग० 


बने | जिस की ऐसी गिरस्ती हो उस की पूजा कौन न करे! और जो श्राज कल के 
शिक्षित महाशय एक-पत्नी-जत पर बड़ा आम्रह करते हैं, उन को यांद ऐसी दो 
भार्याएँ और ऐसे दो पुत्र मिलने का संभव देख पड़े, तो में समभता हूँ कि 
अवश्य ही वे अपना एकपक्ीन्रत का आग्रह छोड़ दें | पर, मित्रो | गणपति होने 
और ऐसी दो भार्या और ऐसे दो पत्र मिलने के जो समय” हैं, जो शर्तें हैं, 
उन का पालन करना सरल नहीं है, इस को खूब समक्रिये---पहिले एक सिद्धान्त 
पर, एक पक्ष पर, अटल हो कर सब से लड़ाई लड़ना, भ्रीर उस में श्रपना सिर 
तक कटा देना, फिर एक दाँत वाके एक द्वाथी का सिर पद्िनमा ! अपनी आँख 
के सामने की हिस्टरी? को, 'इति+ह+अआ्रास” नहीं, आप तु “इति+ह+अश्ति? को, 
देखिये। जो जन “लीडर बनना चाहते हैं, बुद्धिपूर्क, अपने यक्ष से ; अथवा 
अ्रबुद्धिपूर्वक, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, पूर्वकर्मानुसार, दूसरों के हुठ से, जत्ररदस्ती 
“लीडर? बनाये जाते हैं; उन को क्या क्या दुर्दशा भोगनी पबती है ! पह्विले तो 
वे प्रायः कुछ दिनों तक ऐकपाक्षिक और ठेकी जिद्दी लड़ाके होते हैं; पर क्रमशः 
ज़ब उन की युद्धशक्ति देख कर कुछ लोग उन के साथ हो जाते हैँ तब उन को 
अपनी राय छोड़नी पढ़ती है, और जो 'सब की रायः, अर्थात्‌ भूयिष्ठ की राय, 
हो, बह माननी पदती है | यथा “स्व पद हस्तिपदे निमप्न?, तथा “सर्व मुएड 
इंस्तिमुणडे भ्रविष्टट; सब से बढ़ा सिर, बहुतर बहुतम मत का सिर, हाथी का है; 
उस में भी दाँत एक ही होना चाहिये; हन्द्र नहीं, द्वौत नहीं, द्विविधा नहीं। और 
भी; भलुष्य के सिर में केवल शार्नेंद्रिय और शानशक्ति है, हाथी के मुणद में 
शानशक्ति के साथ साथ प्रधान-कर्मेन्द्रिय-हस्त-रूपी नासिका-शुंड भी है। श्र्थात्‌ 
जीडर महाशय को ज्ञानी भी और कर्मश्य भी होना चाहिये । जो ऐसे शान- 
कर्म-आक़रक बहुमत को श्रपने कन्वे पर ओ्रोढ़ कर संभाल सकें; और छोटे से छोटे 
चूहों को भी और बढ़े से घड़े हाथियों को भी एक ही घर में रख सके; बल्कि. 
हाथी का मूंड ले कर चूहों की पीठ पर इस नज्ञाकत और होशियारी से, लालिस्य 
और सौकुमाय और सावधानी से, बैठें, कि चूहा चिपटा हो जाने के ठिकाने 
और भी चेतन,और जानदार हो कर दूसरे विरुद्ध दल वालों के रास्ते में बिल 
ही विज्ष कर दे; थे ही सब दलों, सब छोटे और बड़ों, का सम्मे्ञन कर के, लीइरी, 


२. गण० ] सोच भिचार के काम करो २१ 


नायकी, चौधराहट, चतुर्धरता, पेशवाई, स्वंगणपतित्व को निमाह सकते हैं | यह 
राब तभी हो सकता है. जब उन में कर्मयोग-साधक एक-दंतात्मक अद् तभाव हो; 
इुजागरी नहीं; नहीं तो भेद्ब॒ुद्धि जोर कर के दलों को छिन्न भिन्न कर देगी | एक 
को अधिक खुश किया तो दूसरे बिगड़े ; दूसरे को ज्यादा श्रपनाया तो एक 
भड़के | महा कठिन काम है सब्र को खुश रखना। अंग्रेजी में कहावत है 'क्षी 
आल्‌ ज्ञीज नन?, अर्थात्‌ सब के तोपण के जतन, सब को रोषण होय; सबहद्दि 
समेटन जो चले, सब ही देवै खोय”; पर “लीडर! को अपने दल के भीतर, यह 
करना पढ़ता है । यदि ठीक ठीक एकदन्त हो तो स्थात्‌ कर्थंचित्‌ कुछ ऋतार्थता 
पावै । और इस के साथ साथ लीडर” महाशय को “लक्ष्य! का भी शान होना 
चाहिये, क्या लक्ष्य है जिस की सिद्धि चाहिये, तथा उसके लाभ के उपाय की 
बुद्धि मी होनी चाहिये, और बढ़ी एकदंतता, एकान्तता, एकाग्रता, एकलक्ष्यचा 
से उस के साधने में लगना चाहिये। इक साथे सब्र ही से, सब साथे सब 
जाय ! नहीं तो लीडरी बहुत दिन तक नहीं चल सकती | बड़ी कठिन शर्तें' हैं ! 
पर कितने ही लोग जिन में ऐसे गुण एक भी नहीं हैं, लीडरी की तृष्णा से 
पागल हो रहे हैं ! 


लक्ष्य और छामोपाय और लाभ ! 


शाज काल तो प्रायः यही देख पढ़ता हे कि न लक्ष्य का ही स्पष्ट शान 
है, न उस के लाभोपाय की सुविचारित सुव्यवस्थित बुद्धि है। विचारी सिद्धि 
कहाँ पास आवे ! आप को क्‍या चाहिये, इस को यथाशक्ति सुस्षष्ट निर्णय कर 
लीजिये। तत्पश्नात्‌ किस एक प्रकार से, श्रथवा किन किन विविध प्रकारों से, 
बह लक्ष्य प्रात दो सकता है, इस को यथाशक्ति यथाबुद्धि पूरे परिश्रम से विचार 
कर के, ल्ञाम के उपायों को स्थिर कर लीजिये । तब काम में प्रहत हूजिये । 


सहसा विदूधीत मे क्रियां, क्षविवेकः परमापदां पे; 
इणले हि विश्श्यकारिणं ग़ुणछुब्घाः स्वधमेव संपदः । 
( भारतिः ) 


श्र शब्दों के व्यापक मार्मिक अर्थ [ सम० 


गुणवद्भगुणवह्ा कुबता कायजातं, परिणतिरक्षवचार्या यश्चतः पण्ठिसेन; 
अतिरभसफृतानां कर्मणांभाविपत्तेर भवति हृदयदाही प्रास्यतुक्यों घिपाकः । 
ग ( भर्य हरि: ) 
“जल्‍दबाज़ी से काम नहीं करना। अविवेक से बड़ी बढ़ी आ्रापत्तियों सिर पर 
आ पढ़ती हैं। अच्छी तरह सोच विचार कर काम करने वाले के गुणों पर लुभा 
कर संपत्तियाँ आप ही उस के पास श्राती हैं । कार्य आरंभ करने के पूर्व, पंडित 
को चाहिये कि श्रच्छी तरह से उस के गुण और अवगुण को बिचार ले, और क्या 
परिणाम होगा इस का यथाशक्ति निश्चय कर ले । बहुत त्वरा से किये हुये कामी 
का फक्ष ऐसा हो जाता है कि मरते दम तक हृदय गे कॉय थुभा और 
जला करता है ।? 
पर इस बात का अर्थ यह मत लगा लीजियेगा कि चुप भेठना अष्छा दे । 
कर्णि एवं अधिकारस्ते, मा फछेपु कदाचन, 
मा कमंफल्बुद्धिर॒भूः, मा ते संगोज्स्तुभकर्मणि। ( गीता ) 
“चित कर्चव्य कार्य करने ही का अधिकार तम को है, फल पाने का अधिकार 
नहीं है। कर्म का फल मुक्त को मिले--ऐसी बुद्धि मत करो, न ऐसी कि मैं कुछ कर्म 
न करूँ |? 
काम अवश्य कीजिये, और निःस्‍्वार्थ बुद्धि से कीजिये; पर आग 
पीछा भी भ्रवश्य सोच लीजिये; और फल को परमात्मा पर छोड़िये; तन 
गणपतित्व चमकेगा | 


शुब्द-निर्व चन और वृद्धि । 
गणपति के स्वरूप और सामग्री का और भी अर्थ किया जा सकता है| 
मिख्कत शास्त्र में प्रसिद्ध है कि वेद का अर्थ कई प्रकार से करना चाहिये, 
यौगिक, याशिक, ऐतिहारिक, आदि । सांख्य के शब्दों मे कहने से तीन मुख्य 
प्रकार ठहरते हैं, आध्यात्मिक, भ्राधिभौतिक, आधिदेविक। प्रत्यक्ष दी है कि 
पुरुष अर्थात्‌ आत्मा, प्रकृति अर्थात्‌ भूत, और उन के सम्बन्ध की शक्ति अर्थात्‌ 


१. गण० ] आत्मज्ञानी बुद्धि हि नि्त्री र३' 


दिव,? की ही लीला यह सब संशार है। संसार के प्रत्येक पदार्थ भे ये तीनो हैं। 
इसी से तीनो भाव हर जगह मिलते हैं। वेद के वाक्यों के भी तीन मुख्य श्रर्थ होना 
उचित है; और जैसे बेद का निर्वचन (व्याख्या) करना उचित है, उस से भी अधिक 
आवश्यक है कि पुराणों के वाक्यों का निर्बेचन किया जाय। पर काल की गति से 
वह सब शान इस देश से प्रायः लुस दो गया जिस के बल से ऐसा निःशेषवचन” 
किया जा सकता है। उस के स्थान पर शब्दाडम्बर, 'वाचो विग्लापनं,? मिथ्या 
हुशग्रह, परवपर ईर्ष्या, छिद्रान्वेषण, गुणप्रच्छादन, यही अधिक देख पड़ता है। 
यदि कोई गणपति के पुराणोक्त रूप को रूपक कह कर उस का निर्वेचन करना 
चाहि, तो स्यात्‌ वह नास्तिक, म्लेच्छू, पतित, अस्पृश्य, समक्ता जायगा। “धर्म के 
विपय में बुद्धि को मत लगाओ्रो?, 'शाख््र में, अर्थात्‌ जिस पोथी को मै शास्त्र बताऊँ 
उस मे, लिखी सब बातों को आँख बन्द कर के मानो!---यही हुक्म सुन पदता है; 
यद्यपि अग्रपूज्य गणपति का विशेष विशेषण 'बुद्धिसागएः है | हनुमान भी 
“बुद्धिमतां वरिष्ठ? कह्दे जाते हैं, 'शाज्लसागए और “शास्त्रि-बरिष्ठ! नहीं | दर्शन का 
सिद्धान्त है कि सूष्टि का पहिला आविर्भाव, प्रकृति का प्रथम परिणाम, महत्‌ 
तत्व +- बुद्धि तत्त्व है। अकृतेमहान्‌ , अर्थात्‌ बुद्धि; ! सर्वमान्य मीष्म का आदेश है, 

तस्मात्‌, कौन्तेय !, बिहुपा, धर्माधसंविनिश्चये, 

बुद्धिमास्थाय छोकेउस्मिन घत्तितष्य कृतात्मना । ॥॒ 

ेल्‍ ( शान्तिपव, अ० १४१ ) 

उस्सगेंण, अपवादेन, ऋषिधिः कपिछादिसिः, 

श्ध्याममचिन्ताआश्ित्य, शाखाणिवक्ताति, भारत ! 

(क्ष० ६६० » 
जाजले | तीर्थमाध्मैव, मा सम वैशातिथिभंव । 
कारणैधंमसन्विच्छनू स छोकानाप्नते शुभान्‌ । 

( क्ष० २९५ ) 
अर्थात्‌ धर्माधर्म का निर्णय, ऋृतात्मा आत्मशानी मंनुष्य, चुद्धिसे ही कर 
सकता है, और ऐसी ही श्राध्यात्मिक बुद्धि के बल से कपिल्नादि ऋषियों से सः 


श्ड बुद्धिद्वोही पंडितम्मन्य [ स्म० 


शास्त्र बनाये | उत्सर्गरूपी साधारण नियम भी बनाये, और विशेष विशेष खब 
स्थाओं के विचार से उन नियमों के अपवाद भी कहे । सब से बढ़ा सच्चा तीर्थ 
आत्मा ही है। दूसरे तीथों मे, देश देश मे, अतिथि बने, क्‍यों मठको ! अपने 
भीतर ही धर्माधर्म को देतुपूर्वक विचारों) जो मनुष्य हेतुयुकत धर्म पहियानता 
और करता है वही शुभ लोकों को पाता है । 

जिस धर्म में धर्माधिकारी लोग बुद्धि का, जिज्ञासा का, शंका-समाधान का, 
कार्य-कारणान्वेषण का, विचार का, ही तिरस्कार करेंगे, वह घर्म अवश्य छूबेगा; 
श्ुद्धिय॑स्य बल॑ तस्य, निर्बुद्वेस्तु कुतो बल॑!; “ब॒ुद्धी शरणमन्विच्छ, बुद्धिभाशात्‌ 
अणश्यति? ( गीता ) | यही कारण है कि जब से सनातन? धर्म में यह “अघुना- 
तन? श्र-बुद्धि दुर्बृद्धि, घुसी है, और उस का “बौद्ध स्वरुप इस देश से मिल्कुल 
निकाल दिया गया, तब से, श्र्थात्‌ कोई बारह सौ बर्ष से, यह धर्म परागों की 
जूतियाँ खाता ही चला आता है और सिकुद्तता ही जाता है | 

अविद्यार्याभतरे चसंमानए, स्वयंघीराः पण्डितस्सन्यसानाः, 
जंघत्यसाना: परियन्ति मुढाः, भन्धेमैव नीयसानाः यथान्था: | 
( कठोपनिषत्‌ ) 

अविद्या मे बूढ़े, भेद-बुद्धि मे सने;। अपने को बड़ा धीर बढ़ा परणिडत मानते 
हुए; निष्कारण 'छूओ मत? से ही घन्यम्म-य पवित्रम्मन्‍्य; रामानरूप पाँचभीतिक 
भिगुणात्मक शरीरों मे, बिना प्रत्यक्ष अशुचिता आदि अस्पृश्यताका कारण हुए भी, 
छिपा हुआ आत्यन्तिक 'जत्मना वर्णंसेदः मानते हुए; प्रत्यक्ष ही जन्मना पशुश्रों 
को, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मैना आदि को, गोद में खेलाते, गाय, बैल, मैंस, घोडा, 
बकरी श्रद्ि को पालते; कितने ही पशुओं का मांस सदरस्थ करते हुए. भी; अपने 
समान आकृति रखने बाते, नीरोग, स्वच्छ, मनुष्यों को, अहृश्यमान अप्रत्यक्ष 
“जन्मना? अस्पृश्यता का भाजन समभते हुए; बजसूच्यादि वेदोपनिषदों की विस्प४ 
शिक्षा का, अ्रईंकारवशात्‌ , अवददेलन करते हुए; ऐेसे लोग ही यदि इस भहा सार्थ 
के नेता गरणंपति बने रहेंगे, तो अवश्य यह साथ अन्ध-नीत-अंध की दशा को पास 
हो कर गईरे गड़े मे मिरेगा । 


2. गणु० ] निश्लेषक बुद्धि श्पू 


इस लिये, प्रिय विद्यार्थीजन ! आप लोग, जिन ही पर देश के भविष्य 
उत्कर्ष की, उन्नति की, आशा श्राभित है, जो ही हमारे भविषात, शुभंयु, प्रीति- 
पात्र हो, जो दी पूर्व पुरुषों और उत्तर पुरुषों का उद्धार कर राकते हो, सच्चे 
गणपति का अ्रमुकरण करना, मिथ्या गणपतियों का नहीं । श्रथ च, संसार का 
तथा अध्यात्म का अनुभव प्रात कर के, रवर्य से गणपति बनने का यज्ञ करना | 
तमी पतित देश का उद्धार करोगे | पूर्व पुरुषों का उद्धार यों करोगे कि यदि तुम 
अपने रात्कायों से सत्‌ कीर्ति कमाओगे, तो तुम्दारे पूर्व पुरुषों को भी लोग याद 
करेंगे; श्रीर उत्तर पुरुषों का, अपनी रांतति का, तो प्रत्यक्ष ही भला करोगे | 


शाध्यात्मिक अर्थ | 


गणपति के रूपक का जो अर्थ आ्राप लोगों से अब तक मैने कहा वह अधि 
भूत और अधिदेव मिश्रित है। एक और सीधा सादा अर्थ यह दे कि, भत्यक्ष 
ही, घर के भीतर सब से झ्रधिक श्रादर और फ़रिक्र, सब से छोटे धच्चे की, की जाती 
है; तथा जितना ही मोदा ताजा बच्चा हो उतना ही सब को प्यारा श्लौर अच्छा 
लगता है; और हाथी फे बच्चे से बढ़ कर कोई बच्चा श्रघिक गोल मोल नहीं होता। 

श्रत् दूसरा अर्थ सुनिण;। मेरे एक मित्र ( भी चग्पतराय जी जैन, अ्रवध प्रान्त 
के हरदोई नगरके बारिस्टर ) ने ( अपनी “गऊ-बाणी? नामकी छोटी पर बड़ी उत्तम 
पुस्तक मे ) बड़े यक्ष से इस रूपक का शुद्ध आध्यात्मिक श्र्थ भी निकालने का 
यक्ष किया है। वह भी कुछ घट बढ़ा कर, और शब्दों को बदल कर, श्राप को 
धुना देता हूँ । 

बस्तुओं को काठ डालने थाले चूहों का अर्थ बिवेचक, विशेषक, विभाजक, 
विच्छेदक, भेदकारक, विर्तारक, व्याराकारक, विश्लेषक ( 'एसालिटिकल! ) बुद्धि 
है; जो बुद्धि संकरमय संसार के श्रवयवों को प्रुथक्‌ प्रथक्‌ कर के पहिचानती है, 
विशेषों की पकदती है; 'अशुरपि विशेषोषष्यवसाय-करः”, तथा 'युगपजु क्ानातु- 
त्पत्तिमंनसों लिंगम! (याय-सून्न); वस्तुओं के रृक्षम सूद्रम विशेषों को ही पदिचानमें 
से उन के विषय मे निश्चयात्मक शान होता है। और मन का यह विशेष खोज 
है कि वह दो शानो को एक साथ उत्तन्‍्न नहीं होने देता । 


२६ आश्लेषक बुद्धि [ सस० 


अपना नैसर्गिक सिर कटमा अहंकार का नाश है। 

हाथी के सिर का, नर शरीर से जुटना--यह संयोजक, समाह्स्क, समासकारक, 
समूहक, अ्रनुगमक, अभेद-राधक, समन्वय-कारक, विरोध-परिहारक, संश्तेषक, 
आश्लेषक, शान है, ( 'सिंयेटिकल! ) बुद्धि है| राब से बडा हाथी का सिर 
'महदू-बुद्धि? का सूचक है, जिसी का दूसरा नाम महानआत्मा' है। 


सर्वेषामेव भाषानां सामान्य॑ धृद्धिकारणम्‌ ; 

हासहेतविशेषदनव, प्रवृत्तिहभयस्यथ तु; 

सामान्यमेकलकरं; विशेषस्तु पृथकलकृव; 

तुल्यार्थता तु सामान्य; विशेषरतु विपयंयः । ( 'चश्क ) 

ध्यदि सामान्य अंश पर ध्यान ढें, तो एका और विस्तार बढ़ता है।दि य 

विशेष श्रंश पर ध्यान दें, तो भेदभाव, प्र॒थकक्‍्व, और संकोच बढ़ता है; संसार मे 
दोनो ही सदा काम कर रहे हैं |! यथा, यदि कहें, 'हम भारतवासी', तो भारत- 
बासिता रूपी सामान्य गुण पर ध्यान देने से अब्तीस कोटि मनुष्य एक में आा 
जाते हैं; यदि फहेँ कि हम ब्राह्मण, वा ज्त्रिय, वा वैश्य, तो कुछ लाख ही रह 
जायेंगे; उस पर भी, कनौजिया, उस पर भी पंक्तिपावन, तो दस ही बीस बच 
जायेंगे; वा सघुवंशी, वा राठोर, वा ब्रिसेन, वा डोगरा, वो कायस्थ, वा मदिश्वरी, 
वा अग्रवाल, वा श्रोसबाल आदि, तो भी कुछ सहस्य था कुछ सौ दी । 

छुद्धिरात्मा भनुष्यस्थ, बुद्धि रेवात्मनों गति३ | 

यदा विकुरुते भाव॑ तदा भवति सा मना । 

( म« भा० दांति० छ० २७४ 9 
भू्रकाकदर्दिनी थुद्धि? । 'स सदंधीकृष्यनुभूतसपः । 
अर्थात्‌ बुद्धि ही आत्मा है; आत्मा की गति, आत्मा का स्कुरण, आत्सा की + 

ज्योति का ही नाम बुद्धि है; लुद्धि ही जब विशेष भाव को पकड़ती है तब भन हो 
जाती है; बुद्धि ही तीनो काल देखती है; सब बुद्ियों का साक्षी, से अनुभवों 
का अनुभव करने वाला, आत्मा है; ऐसे वाक्यों से इस बुद्धि के स्वरूप और 
कार्य की सूचना होती है । जैसे मन का लक्षण ग्रह कहा है कि वह एक चुण मे 


१. गण० ] समाझ-व्यास, एक-अनेक २७ 


एक ही (ऐन्द्रिय) ज्ञान को पकदता है, वैसे ही बुद्धि का लक्षण यों किया जाय कि 
बह, एक साथ, बहुत से, भूत, भबद्‌, भविष्य (स्व्रृति-संकल्परूप) के शानो का, 
समाहार करती है, तो अनुचित न होगा। जीव को दोनो प्रकार के ज्ञान की 
आवश्यकता है; धूहों की भी, हाथी की भी; विशेष शान की भी, सामान्य ज्ञान 
की भी; अनेकशान की भी, एकज्ञान की भी । 


संभतं बिदुषां हिएुतद्‌ समासव्यासधारणस्‌ । 
थदा भूतपथरभाष॑ पुफस्थंजनुपष्रयति, . 
तत एव व विस्तार, श्रह्म संपथते तदा । ( गीता ) 
विद्वानों को यह ग्रिय है. कि शान के समास-व्यास दोनो को संक्षिप्त रूप को 
भी विस्तृत रूप को भी, सूत्र को मी भाध्य को भी, बुद्धि में रखें । जब संसार के 
अन॑त नानात्व को एक आत्मा मे बैठा हुआ, और उसी एक से सब नाना वस्तुओं 
को निकला हुआ, जीव पहिचान लेता हे, तभी उस का ब्रह्म श्रर्थात्‌ वेद अर्थात्‌ 
शान संपन्‍न होता है, और वह स्वय॑ बद्यतत्त हो जाता है |! 
भेद देखना, व्यक्तियों देखना, यह साधारण जीब का काम है। वैद्श्य में 
साहश्य देखना, व्यासिग्रह के द्वारा अनुगम करना, 'सिमिल्लारिटी इन्‌ डैबर्सियी! 
पहिचानना, यह न्यायशा[सत्री, 'सायंटिस्ट! का काम है। अनेक में एक देखना; 
भेद में अमेद के, व्यक्तियों में समाज के, व्यक्तियों में समष्ठि के, वैदश्य में साहइश्य 
के, कारण को, परमात्मा का ऐक्य जानना; 'थूनिटी इन्‌ मल्टिक्षिसिटी! समभना; 
यह वेद की श्रतिम बात, शान की पराकाष्टा, वेदान्त है । 
प्रशृत्ति व निश्चत्ति च, कार्याकार्थे, भधाभये, 
यंध॑ सोक्ष च, या चेत्ति बुद्धिः, सता, पार्थ |, सास्विकी । 
सर्वभूतेपु येनएुक॑ भावंअध्ययंईक्षते, 
क्षविभर्त विभक्तेषु, तत्ज्ञानं विद्धि सात्विकं । ( गौता ) 
धप्रबत्ति और निद्धत्ति, कार्य और झकार्य, भय और श्रमय, बंध और मोद्य के 
सच्चे स्वरूप को जो बुद्धि पहिचानती है, वही बुद्धि रात्विक है। जिस शान से 
सध वस्तुओं मे एक अस्तित्व की, सभ्र विभक्त पदाथों मे उत्त सब को एक मे 


श्ध्य गशाँख नहीं तो ऐना किस काम का [ सम० 


चंधने वाली परमात्मा की अ्विभक्तता को, पहिचानता है, वही ज्ञान साल्िक है | 

इसी बुद्धि के बल से गणेश को बुद्धिसागर का विशेषण प्रारा हुआ है; पिश्वा- 
्थियों के विशेष रूप से इृष्टदेव बने हैं; सब विद्याश्रों, सब शास्त्रों, के शिक्षक, 
प्रवत्तेक, निर्माता हैं | बिना इस बुद्धि के शा््र बेकार हैं । 


यश्य नाहिति स्वयं पज्ञा, शास्त्र तस्य करोति किम ? 
छोचनाभ्याँ विहीनस्य दर्पण: कि करिष्यति ९ 

'जिस को अपनी निजी बुद्धि नहीं उस को दूसरे की बुद्धि से उत्पन्न शास्त्र 
क्या सहायता कर सकता है ! जिस को श्रॉस नहीं वह दर्पण ले कर क्या करेगा ९? 

एक़दंतता इसी अक्वोत बुद्धि का सूचक है । 'चूहों का अर्थ यह भी शो सकता 
है कि इस बुद्धि के प्रात करने में हजारों छोदे मोटे विश्न होते हैं । महत्व इस को 
न मिलते, जीव मेरे ही काबू मे रहे, इस लिये अधिया देवी हजारों किन्त किया 
करती हैं | जो वाहन और साधक हैं, वे ही बाधक बना दिये जाते हैं। पथा, 
'शौचास्सांगजुगुप्सा, परैरसंसर्ग:?, शुचिता की जब बृद्धि होती है तत्र पह्िले अपने 
शरीर से जुगुप्सा, और पीछे दूसरों से भ्रसंसर्ग होना चाहिये; पर देखा क्या जाता 
है १ सच्ची शुचिता तो है नहीं, केवल दंभात्मक हूं पात्मक पत्रित्रमन्‍्यता अ्रधिकतर 
फैली है; अपने शरीर से तो जुगुप्सा के स्थान में परम राग, हमारा शरीर दूसरों 
के शरीरों से बहुत पवित्र हैः, जन्मतः ही; उत्तम रूप रज्ञ से, वा स्वान सदाचार 
सध्या आधहार आदि से, इस हेतुबिचार की कोई आवश्यकता ही नहीं; तपस्या से 
उस को कश करने के स्थान में सुस्निग्ध पालन पोषण; दूसरों से असंसर्ग का 
आर्थ, व्यवह्ारवर्जन नहीं, किन्तु केवल मिथ्या 'लूझ मत?, 'छूझो मत” | इस सब 
का क्या फल है ! जो ही शौच, सात्विक होने से अक्षशन का साधक होता, वही 
राजस तामत हो कर, अहंकार, द्रोह, और द॑भ से प्रेरित हो कर, उस अमेददर्शन 
मे नितान्त बाधक हो जाता है । 

भनुष्याणों सहजेपु कफ्रिचदू घतति सिदूधये । 
यतरतां च सहजाणां कप्रिचम्मों वेत्ि तत्वता। ( गीता ) 
“हजारों में एक, सिद्धि ,प्राने का यन्न करता है; और हजारों यक्ष करने बालों 


१. गणश० ] गणपति को मोदक क्यों प्रिय ! २५९ 


में कोई, मुझे, “मै? को, आत्मा को, परमात्मा को, ठीक ठीक पहिचानता है ।” 
(प्रसिद्ध पाठ (यततामपि रिद्धानां? है; पर इस प्रसंग में तो (सिद्धि! का 'लक्षय? 
आत्मशान ही जान पढ़ता है; श्रौर यदि ऐगा, तो “सिद्धानां! कहने से अ्रमिप्राय 
ठीक नहीं बनता) । 

ऐसे आत्मज्ञान मे, श्रमेद-ब्ुद्धि मे, जो मानव परिणखिष्ठित है, वही, विध्त 
करने वाले 'ूहों की, विन्वकारी शंकाओं की, सेना को दबाकर अपने काबू में ला 
सकता है, उन पर सवार हो सकता है, गण-पतित्व कर सकता है। 

यह अभेदबुद्धि बहूनां जम्मनांश्रन्ते! जीव को प्राप्त होती है। इस लिये 
एतत्स्वरूप गणेश, सब से छोटे, सथ से पीछे जन्मे, बालक रुप हैं। पर छोटे 
होने पर भी बृद्धों से इृद्ध हैं, पूर्वेषामपि गुरु), कालेनानवच्छेदातः; पुरानों से 
भी पुराने हैं, कालातीत हैं, प्रधानप्रकृति के पहिले आविष्कार हैं | इस लिये सब्र 
के आगे इन की पूजा होती दे; पूजा! तो होती है, पर “बुद्धि-पूबंक! नहीं होती; 
धशेश? की पूजा से पूर्व, पहिले, “बुद्धि! की पूजा होनी चाहिये। यह सजन भी हैं 
ओर विद्वल्नन भी हैं, 'गए? के “पति, नेता, बनाने योग्य हैं---इस शान के लिये, 
धाण! को बुद्धि? की आराधना पहिले करनी चाहिये; यदि “बुद्धि! ही की पूजा 
नहीं, तो कार्य की सिद्धि? कहाँ ! आज काल के बुद्धि-द्रोह्ियों को इस पर विचार 
करना चाहिये । पर यदि विचार कर सकते तो बुद्धिद्रोही क्यों होते ? यदि बुद्धि- 
द्रोही हैं तो विचार केसे करेगे  अ्रभेद्य चक्र है ! कोई अभिमन्यु, अ्रमिमानी,, 
किंतु परमात्मामिमानी, ही, इसे भेद सकता है। स्थात्‌ उन की झत्यु भी इसी 
भेदन में हो । पर रिपु अवश्य परास्त होगे। 

अच्छा, इस हाथी को 'मोदक' बहुत प्रिय हैं। क्‍यों न हों ! तक्षबुद्धि वाला 
जीव, 'नित्यानन्दः परमसुख़दः केवलो शानमूर्त्ति।/ तो मोदस्थरूप ही, सदा 
प्रक्ानन्द में, 'भूमा वे सुख! मे, मम्न ही है | उस को 'मोदक” के सिवा और क्या 
अच्छा लगे ! और मोदकों का बल्न न मिले, तो दुष्टों से लें, कैसे १ 

एकदन्त है, अद् तवादी है, लम्बोदर है। अनन्त ब्रक्वांड रूप प्रत्यक्ष भोल 
लड्डुक जिस के उदर में हैं, “जगंति यस्‍्यां सविकासंञ्राततः, अत्यक्ष चमदे की 
आँख से देख पढ़ने वाला आकाश-अ्रह्ष, जिस में ये सब ब्रह्म के अंड, तझ्मांक,, 
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यू, चन्द्र, प्ृथ्बी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, तारागण, फिर रहे हैं, ऐशा गहा- 
प्राणी, महाविराट्‌ , लम्बोदर न हे। तो और क्‍या हो ! 
यह हुआ गणपति का आध्यात्मिक रूप। बद्यवैवर्त पुराण, गणेश खण्ड, में 
लिखा ही है--. 
ज्ञानार्थथाचक्को गषच, णइच निर्वाणबाचकः, 
तथोरीशं पर॑ ब्रह्म गणेश प्रणमाम्यदस । 
५? का अर्थ ज्ञान, 'ग! का अर्थ निर्वाण, दोगो का ईश गणेश अर्थात्‌ ब्रह्म, 
उस को नमस्कार है| 
तथा लिंगपुराण मे भी यही बात दूसरे शब्दों से कही है । शिव ही गणेश' 
ढरूप हो गये । 
ततस्तदा निशम्य वे पिनाकशक्‌ सुरेश्वर।, 
गणेश्वर सुरेश्वरं बधुदंघार सः शिव: | ( क्षण १०५ ) 
घूम फिर के सभी देवता परमात्मा ही के नाम भीर रूप हैँ । और असली 
गणपति भी और महादेव भी वही हैं । 
हऑं सिन्न॑ चरुणमशक्‍िमाहुरअथों दिव्यः स सुपणों गरुपमात ; 
पु सद्‌ विश्मा घहुधा वदन्ति, अभि यस॑ मातरिश्ानंजाहु:। ( ऋेद ) 
पएतमेके वर्दृत्य्ि सनुसन्‍्ये प्रजापतिम, 
इन्द्रमेके, परे प्राणं, धपरे ग्रह्म शाश्तम्‌ | ( मनु ) 
जो गणपति के इस असली आध्यात्मिक स्वरूप को दृदय में सदा धारण 
करेंगे, वे ही सच्चे गणपति स्थय॑ बन सकेंगे 
अवृधासयो5यं पुरुष, थो यचूकुदूधः स पृष सा । 
जिसकी जैसी श्रद्धा, अमिलाषा, हार्दिक कामना, वही उस का ताहिक 


मार्मिक रूप | 
गणपतित्व की पुसीवतें । 


गणपतित्व की मुसीबत आप लोग आँख के सामने देख रहे हो। यह मई“ 
बात नहीं है, बहुत पुरानी है। पाँच हजार वर्ष पहिले, कृष्ण, इसी विषय का 
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अपना शेना नारद रे रोेये । उन की जीवनी के ऐसे झंशों पर आज काल भक्‍त- 
जन कम ध्यान देते हैं। देना चाहिए । बड़ी व्यवहार-शिक्षा मिलती है । अपने 
मामा कर कंस को मार कर, कृष्ण ने, नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा कर, 
मथुरा मे काम चलाना चाह्य, और शराब-कबात्-प्रधान मच्-मांस-भूयिष्ठ इन्द्रमल 
को बन्द कर के क्ृषिप्रधान गोमख की प्रतिष्ठा करने का यत्ष किया। 


यांदूर्सा पृष्पितां घाय॑ अवदृतिभविपक्षिचतः, 

धेदबादरताः, पार्थ |, नान्यदस्तीति धादिनः, 
क्रियाविशेषयहुक्कां, *** तयापह्नतचेतसाम, 

व्यवसायात्मिका छुद्धिः समाधो न विधीयते । ( गीता ) 
फरश्नतिं छुसुमितां न चेदक्ञाः पदन्ति हि; 

अप्निम्ुरधा:, घूमर्ताता:, रवें छोक॑ न विदन्ति ते ; 
हिंसाविहाराए, दिभाछव्चेः पश्ुुमिः, स्वसुसेच्छया, 

थयन्ते देवताश यश! पितृभूतपत्तीन खला$; 

डपासते इन्हरसुख्यान देवादीन; न तथेव भास्‌ | ( भागवत ) 


यह जो, वेद वेद कर के, ना-समझ लोग, छोटी छोटी व्यर्थ क्रियाओं से 
भरी कर्मकाण्ड की बात सदा किया करते हैं, मानो दूसरी कोई बात है ही नहीं, उस 
के भुलावे में आ कर, भोग और ऐश्वर्य मिलेगा इस लालच में पढ़ कर, भ्ुष्य 
अपना सच्चा कल्याण नहीं पंहिचानते, ओर बक्षज्ञान के लिये हृढ़ निश्चय कर के 
समाधि मे बुद्धि को नहीं लगाते | इस फूलपत्ता सी फैलाई, लुभावनी, फलशभ्रुति 
के फेर में पढ़ कर, थ्रमि जलाते ओर धूशञ्रां खाते हैं, जि्वा के सुख के लिये यज्ञ 
के बहाने हिंसा करते हैं, राजस तामस देवताओं को पूजा करते हैं, और सुर को, 
कै? को, परमात्मा को, भूल जाते हैं |? 

ऐसे वाकयों से; कृष्ण के समाज-पुधार सम्बन्धी भाव जान पहते हैं। 
शांतिपव, झ० २७१, मे भी, 'हिंसायशज्ञों' को धूर्तप्रवर्तित कहा है | बुद्ध, शंकर, 
शादि ने भी, अति-फ्रिया-बहुल छुद्धिनाशक कर्मकांड की निन्‍दा की । पर समाज 
के मुधारकों की जो दशा सदा होती है, वद्दी कृष्ण की हुई ' एक सौ आढ़ वर्ष * 
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( कहीं 'साम्र वर्षशत, सवा सो वर्ष, भी लिखा है ), पृथ्वी पर रहे । स्थात्‌ ही 
कोई दिन बीता हो जिस में लाठी सोंदा डंडा अल्त-शस्त्र उन से और दूसरों से 
नहीं चला। मार खाना और मारना ही मुख्यकाम रद्य। मधुरा भे उन को उन के 
पड़ोसियों ने, उद्धत, मह्य 'मिलिटरिस्ट! सेनावादी, युदवादी, शख्रचादी, बलचादी 
ज्ञत्रियों ने, अपने मनमाना सौग्य प्रबन्ध, प्रजा का, नहीं करने दिया | रात्रह बेर 
कंस के श्वशुर जरासन्ध ने मथुरा पर घावा किया। अन्त सें पाँच सौ कोस दूर, 
मखधन्व के पार, समुद्र के किनारे, कृष्ण ने द्वारका बसाया। समुद्र ही से तो 'लक्ष्मी? 
देवी का प्रादुर्भाव होता है । जैसा अंग्रेजों को हुआ | जमीन से तो “अन्नपूर्णा? 
वर्रपूर्णा! ही मिलती हैं। अ्रस्तु। द्वारका में अन्धक-बृष्णि-संघ के रूप में कृष्ण ने 
एक चाल के संघराज्य, गणराज्य, “रिपव्लिक' अथवा आलिगार्कीः की स्थापना 
करने की परीक्षा, 'एक्सपेरिमेंट', किया । बड़ी कठिनता पड़ी | नारद से इसी का 
रोना रोये। अपने दिल का हाल किस से कहूँ; तुम मेरे पुराने सच्चे मित्र हो, 
इस से तुम से कहना चाहता हूँ ।! 'कह्विये महाराज, अवश्य ।? सुनो (? 


दास्यऐश्वयंबादेन शातीनां तु करोमिभदस्‌; 
अर्ध' भोक्तास्सि भोगानां, वाग्दुरुकानि च क्षमे । 
अरणीभपिकासों वा, सध्ताति हृदय मस; 
चाचा दुरुक्त ,वेवर्ष |, तन्‍्मां दद्धति निश्यदा । 
बढ संकर्षणे निष्यं, सोझुमा्' सदा गदे, 
रुपेण मत्त; प्द्यम्त;, सो3सद्दायो5स्मि नारद । 
स्पातां थरयभाहुकाऋरो, किं न दुःखतरं ततः 
घस्थ भापि न तो स्यातां, किंनु ठुःलतरं सतः 
सो४६, कितव-माताइव, हथोरपि, महाझुने ! 
पुकरय जयंभाएंले, द्वितीमरस्य क्षपराजयस | 

( स० भा० दान्ति० श« ४३ ऐ 


नाम तो मेरा ईश्वर पुकारा जाता है, पर काम मेरा गुलामी करने का है | 
मज़ा दूसरे लेते हैं, पिसैनी में पीसत़ा हूँ । उु्न-भोग बहुत थोडा और गाली-मोग 
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बहुत अधिक मिलता है| जिन का भला चाहता हूँ, जिन के लिये दिन-रात पसीना 
बहता हूँ, चिन्ता मे 'चुर रहता हूँ, वे ही सब से अधिक मुझे घुरा कहते हैं। आग 
बालने फे लिये जैसे आदमी अरणी के ऊपर, खूब मन लगा के, वेग से, अभि-काष्ठ 
को मथता है, वैसे रस से ये सब मेरे रिश्तेदार मेरे हृदय को गालियों से श्रौर 
निदा से नित्य मथा करते हैं; ( ग्रामीण स्त्रियों की मूर्ततिमती वाणी में 'छाती पर 
कोदो दरते हैं? ); इस के कारण दिन रात मेरा द्वदूथ जला करता है। बलदेव, 
मेरे बड़े भाई साहब, अपनी भुजा द्वी देखा करते हैं, और बल के मद मे मत्त 
रहते हैं। छोटे भाई साहब, गद, अपनी सकुमारता के मारे मरे जाते हैं। 
ज्येष्ठ (पुत्र चिरक्लीव प्रयुम्न जी महाराज को श्रपना सुन्दर मुखड़ा ऐला से 
निद्ारने ही से छुट्टी नहीं मिलती । दुनिया भर के भभट का काम जो सिर पर 
लदा है, उस के ठोने मे कोई मेरी सहायता नहीं करता। उम्रसेन-आहुक श्रौर 
अक्रूर, दोनो, मेरे तो बड़े भक्त बनते हैं, और हैं. भी, पर आ्रापस मे इतना लड़ते 
हैं कि भेरे नाकों दम रहता है। जिस के पारा ऐसे दो भक्त न हों उस की जिंदगी 
व्यर्थ है | और जिस के पास ऐसे दो भक्त हों उस का जीवन और भी व्यर्थ है । 
भेरी तो हालत उस अम्मा की ऐसी हो रही है जिरा के दो जुआरी पुत्र हों, श्रौर 
आपस में ही जुआ खेलें, और उस का दिन यही मनाते बीते कि एक तो जीते 
और वृसतरा तो हारे नहीं । सो, भेरे पुराने मित्र !, तुम को कोई डपाय थूमे तो 
सलाह दो |? 

नारद बोले, 'सुनिएः महाराज ), आपत्‌ दो प्रकार की होती है, एक तो 
दूसरों की की हुईं, एक अपने आप बुलाई। सो शाप की झपत अपनी बुलाई 
हुई है। आप को वया जरूरत पढ़ी थी कि कंस को मार कर उस के सठियाये 
बूढ़े पिता आहुक-उग्नसेन को गद्दी पर बिठाने गये, और फ़िर उन को अकर्मश्य 
अ्रश्ु) देख कर उन के ऊपर अक्रूर को 'भोज! बनाया। ( अक्ररमोज-प्रभवा), . . 
बश्र,असेमतः'** | धश्चु और भोज शब्दों के अर्थ का मिश्वित पत्ता महीं 
नलता, पर ऐसा जान पड़ता है कि जब राज-गद्टी का अधिकारी कोर्य-दाम न हीं 
तो उस को बश्नु कहते थे, और कार्य करने को जो नियुक्त किया जाता था उसको 
भोज, 'रीजेंड” )। आप को गोरेयाचाली का, चट्टे बट्टे शदाने का, हृद-देश में 


४ कटे पर नमक [ सम्‌० 


स्थित हो कर कठ-पुतली ऐसा आदमियों को नचाने का, शौक है, तो फिर आप 
को भी उन के साथ नाचना पड़ता है। अब जो किया उस को निभ्ाहिये। 
बिना लोदे के श्र से इन शातियों की जीम काव्यि |? 
सो कौन-सा शस्त्र है !? 
'गाली के बदले मीठी बोली, चोरी के बदले और इनाम, अपमान के 
बदले सम्मान | 
नान्यन्न घुद्धिक्षतिभ्यां, नास्यत्रईड्रियनिधडात 
सान्यन्न घनसंत्यागादु, गुण: प्राशेड्यधिष्यते । ( म० भा० ) 


“दुनिया की गति को, ्रादमियों की चाल' चलन को, देखना बूकना, और 
थूक कर के सहना, छ्मा करना, अपनी इन्द्रियों को वश से रखना, घन को नित्य 
नित्य त्यागते रहना, इस के सिवा प्रश्ञावान्‌ और विशेष कर हृद्ध पुरुष के लिये 
दूसरा कोई काम बाकी नहीं रहता ।! 

(बहुत अच्छा, सलाह कडुई वो है, पर ठीक दै। तत्काल, तो आप ने जो 
मेरा आश्वासन किया बह मानों कटे पर नोन और जले पर अंगारा रखा। 
पर भाई, बात सच्ची कही ।! 

महाराज |, आप को में क्‍या सलाह दे सकता हूँ। झ्लाप स्वयं गुरुओं के 
गुर, जगपूुगुद हो, आप ने मेरे छृश्य मे पेठ कर मेरे मुँह से जगद्‌ की शिक्षा के 
लिये जो कहलवाया वह मैंने कह दिया |? 


गशुराज्य । 
यह हुई कृष्ण की कथा; अदह्मवैवर्त मे कहा है कि गणेश, भी क्ृष्णनिषातु 
के ही अंश हैं। सत््व के देवता विष्णु; सत्त्य का अर्थ है, प्रकाशक शान, बुंढि; 
गणेश शद्धितागर; इस लिये विधएु का अंश होना ठीक ही है। ऐसे ही कृष्ण के 
बेटे प्रधुम्न, स्वामिकारतिक गुह के, तथा कामदेव के, तथा सनव्कुमार के, 
अंश कहे गये हैं । यह सब पौराणिक रूपक, सांख्य के तीनो गुणों के परस्पर 


सहचार तथा अभिचार, अनुरोध भी और विरोध भी, “पअ्रन्योउत्य-कामिसने- 
डाश्षय/” के रूपक हैं । 


१, गण॒० ] गण-राज्य क्यों बिगवते हैं शेप, 


'प्रकृते किमुआयाताम्‌ |! प्रकृत में यह बात पुनः पुन। इन सब्र कथाओ्रों से 
निकलती है कि गणपतित्व कैसा कठिन दै। भीष्म ने गणराज्य फै विषय में 
कहा है--- 

भेवमुलो विनाशों द्वि गणानामूडपरक्षये; 

संत्नसवरणं दुःख बहूनां, इति मे मतिः । 

ग़णानां च कुछानां व राज्ां ( ! राज्ये ), भरतसत्तम |, 

धैरसंदीपनोएतो छोभ-भमपषों, नराधिप |। 

भेदे गणाः विनवश्रेथु:; भिन्नास्तु सुजयाः परे; 

तस्मात्‌ संघातयोगैन प्रयत्तेरन गणाः सदा । 

कुलेचु कलहा: जाताः, कुछवबुद्धे! उपेक्षिताः, 

गोन्नस्य नाश कुवैति, गणभेदरथ कारणस्‌ । 

अकरमात्‌ क्रीधमोहाभ्याँ, कोभादूवापि स्वभावजात्‌ , 

अन्योजन्य नासिमापंते; तत्परासवरलक्षणस्‌ । 

जात्या च सहक्ञा: से, कुछेन सदशास्तथा, 

न चोथोगेन, बुद्धथा था, रूपह्॒ध्येण था पुना । 

भैदाच्चेव, भदानान्च, नास्यंते रिपुभिगंणा;; 

तस्मात्‌ संघातमेचड्राहुए गणानां चरण महृत्त्‌ | ( शांतिपये ) 

शणो का नाश एकमात्र परस्पर भेद से होता है; और रहस्य का, शासन- 

संबंधी मंत्रों का, गुप्त रखना भी बहुत आंद्मियों की सभा के लिये दुष्कर है।। 
गय मे जो मुख्य कुल' होते हैं, और उन कुलों फ्रे जो मुझ्य होते और राजा 
के नाम से कहलाते हैं, ( कुलपति भी नरपति, राजा, आदि शब्दों से व्यवहार 
किये जाते हैं; अथवा, 'शश्ां? के स्थान मे, मूल में, शब्द राज्ये” था, अर्थात्‌ 
गयों और कुलों के राज्य मे, 'डिमोकाटिक ञरॉलिगार्किक पार्दी गबर्नेमेंठ,! में, ), 
उन में आपस में अफस्मात्‌ बैर बढ़' जाने के मुख्य कास्ण लोभ और अ-मर्ष, 
अ-सहन, होते हैं। इन कुलमुख्यों के बैर से कुलों मे बेर, और कुलों भें 
बैर से गण में ब्यापी भेद, पैदा होता है; तब पराये उन को सहज में जीत 
जैते हैं। इस लिये संघात, संबता, मेल, बनाये रदने का सत्ता यक्ष करते रहना . 


श्द सभी नायक बनना चाहते हूँ [ सम० 


गणो का परम धर्म है। मनुष्यों का स्वभाव ही है कि काम, क्रोष, गय, मद, 
मत्तर, लोभ, अकरमात्‌ उन के हृदय में पैदा हो जाते हैं, ( श्रकस्मात्‌ झर्थात्‌ 
अविद्या-रूप तमस्‌ के, मोह के, कारण ), और उन के कारण एक दूसरे से 
बोलना बन्द कर देते हैं| दूसरों के ह्वथ से पराभव पाने का यह साक्षात्‌ लक्षण 
है | इस लिये कुलबृद्धों का धर्म है कि जब ऐेसे कलह कोई देख पछ्े' तो तत्काल 
उन के रोकने और मिटाने का यत्ष करे, नहीं तो सारे गोत्र और गण का नाश हो 
जायगा | इस क्रोध लोभ ईर्ष्या श्रादि की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह दे कि 
गण मे, जाति तो सब की सहश, कुल में भी सत्र सहश, कोई किसी को ऊँचा 
नीचा नहीं कह सकता, पर उद्योग मे, बुद्धि मे, रूप में, द्रव्य गे तो कोई दो 
आदमी ठीक बराबर, समान, नहीं। तो भी, जिन के पास ये गुण कम हैं, मे भी 
उन की बराबरी करना चाहते हैं जिन के पास ये गुण अधिक भात्रा मे हैं, भौर 
ये, अधिक गुण वाले, उस संघ का अ-मर्ष करते हैं, उस को सहते नहीं | एक 
झोर लोभ और इर्ष्या, एक ओर अ-ग्ष, सब ओर मोह । कैसे काम चले !? 

सर्चे यत्र प्रणेतार;, सर्वे पंड्चितमानिनः, 

सर्च प्राधमयं ( नेतृत्व ) इच्छीत, तथू बूंद॑ हिआझु नध्षयति । 

“जिस समाज से सभी नेता बनना चाहें, सभी अपने को सर्वोत्तम पंडित 
समझे, सभी चाहे कि सभ्य से बडा अगुआ। मै ही होऊँ--ऐसा समाज बहुत 
जल्दी ही छूबता है ।? 
संघे शक्ति! 


“संघे शक्ति; कलौ युगेः; कलइ-प्रधान देश और काल' गे, कलियुग में, णो 
ही दल, चाहे छोटा ही हो, आपस का मेल बनाये रहेगा, संधात-शक्ति, संघ- 
शक्ति, संइनन-शक्ति बनाये रहेगा, सं-हत संघ बना रहेगा, वही अन्य समर पर 
विजय पावेगा | 

अंग्र जी मे कहावत प्रसिद्ध है कि ४८ हनूड्ेड डिसिप्लिन्ड आरगेनाइइड 
सोलजस कैन ड्राइव एबाउट ए. माब आफ़ टेन थाउज़ण्ड सेन, ऐज़ दे प्लौज़?, * 
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१, गण० ] संघ! बनाने और €ृढ रखने का उपाय श्७ 


सौ सिपाहियों का सन्‍्नद्ध संग्रथित व्यूइ, दस हज़ार आदमियों के श्रसंत्रथित 
अज्यूद कुंड को मन-माने हांक सकता है?। भीष्म पितामह के उपर्यक्त एक श्लोक 
का पूरा पूरा अनुवाद?, हाल फी छुपी एक इद्ध अ्रंग्रेज्ञ की किताब में, जो प्रायः 
संस्कृत का एक अन्ञुर भी नहीं जानते थे, मिलता है । कारण यह कि श्रतुभव 
समान होने से विचार भी समान होते हैं। 'आलिगाकीज़ आर ऐंप्ट ठु बी डिवाइ- 
डेड इन ढु फ़रीकशन्स बाई दि राइवलरीज़ ऐ.एड जेलसीज आफ़ लीडिंग फ़ेमिलीज़? 
[आइस-झत "मार्डर्न डेमोक्ेसीज!, भाग, २, पृ० ५९३ ]; अर्थात्‌ संघराज्यों मे 
मुख्य मुख्य कुलों की आपस की ईर्ष्या और कलह से परस्पर विरोधी दल पैदा 
हो जाते हैं। प्राकूकालीन संघराज्यात्मक ग्रीक और रोमन “रिपब्चिकूस!, तथा 
मध्यकालीन इृटालिंयन 'रिपब्लिक्स', के इतिहास, ऐसी दलादली कें उदाहरणों 
से भरे हैं। 
संधात, संदनन, संग्रन्थन का उपाय | 

नैसगिक कठिनता कैसे सरल की जाय ! बिना संघ फे शक्ति नहीं। बिना 
फाव्य-व्यूह-बत्‌ , शरीर-संघात-बत्‌ , आगगेनिज्ञेशन?, सं-हनम, व्यूइन फे, बिता 
अंगागिभाव के, बिना सुख्य और गीण अवयव, सिर और द्ाथ पेर, बडे छोडठे, 
नेता नीत, गणपति और गण के परस्पर शंग्रन्थन के, संघ नहीं। पर, गण में, 
संघ मे, सभी बंग़बरी का दावा करने वाले; कौन किस का कहना माने १ इस महा 
विरोध का परिद्वार कैसे हो ? बहुत ही कठिन है। इसी लिये इतिद्दास से जान 
पंदता है कि 'रिपब्लिक! दयादा चलती नहीं। रोज़ उथल पुथल इन में हुआ 
करता है। जो रिपब्लिक, गणराज्य, कुछ चक्ले, ये माम को गयराज्य गे; 
बस्तुतः भणपति-राज्य थे । कृष्ण के ऐसे गणपति रहते हुए भी, अंधक-बष्णि- 
पंघ ने अपना संहार कर ही डाला । ४ 

गणराज्य चलाने का एकमात्र उपाय वही है, जिस की सूचना आप के 
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इ्द् समुद्र-मंथन से विष भी अमृत भी [ सम० 


सामने, इस व्याख्यान के आरंभ से, शिव के विप-पान से की गई; तथा नारद ने 
कृष्ण से स्पष्ट शब्दों में कहा। पुरुष-सूक्त मे भी वही सूलना दूसरे प्रकार से की है। 
सम्ुद्र-मन्थन । 
पुराण का समुद्र-मन्थन का रूपक बड़ा उदात्त, उदग्र, ओजस्थी, सारगर्भ, 

बह्र्थ, शानपूर्ण है। समुद्र नाम आकाश का भी निरुक मे कहा है। देव और 
दैत्यरूपी दो विरुद्ध शक्तियाँ, जो एक ही मूलशक्ति, माया, श्रविद्या-बिया, फे 
दो अंश है, यथा 'इलेकूट्रिसिटी! के 'नेगेटिव! और 'पाज़िदिव! अंश, इस आकाश 
समुद्र में परस्पर संघर्ष की क्रीडा करती हैं। “इंद्रियरवेंद्रियस्याथँ राभद् पौ व्यव- 
स्थितौ” । प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय के साथ, राग भी और ह्वोप भी, दोनों 
ही सदा लगे हैं; किसी इन्द्रिय को सुख देने वाले पदार्थ से जब राग होगा, तन 
उस सुख मे विन्न करने वालों से हंप भी अवश्य होगा । यह बात चर्मसत्ञु 
को भी प्रत्यक्ष है। संसार का नाम दव-&' है। सूश्ि ज़त्र होती है तब अनुयद्ध- 
विरुद्ध जोड़ों की ही होती है। सब चीज़ जोड़ा जोड़ा हैं| कुरान में भी लिसा है, 
“खलक़ना मिन्‌ कुल्ले शयीन्‌ ज्ञौजैन”, में ने ( श्रात्मा ने ) सब चीड़ी जोष़ा 
जोड़ा पैदा की हैं? | दुर्गा सत्तशती में यही बात मधु-कैटभ के रूपक से कही है | 
ब्रह्मा दृष्टि का विचार कर ही रहे ये कि मधु-कैडस नाम के दो श्रस्भुर उन को 
मारने पर उद्चत हुए. । 

विष्णुकर्णमछोद्भूतो प्रह्म॒र्ण इंतुसूठयतौ । 

मधुस्तु कामः सम्प्रोक्त:, कैटभः क्रोध उच्यते । 

भहंकारस्ततों जातों बह्मा झुभचतुर्म॑ जः । 

स तासमसों मधुजांतः, फैटमों शजसस्तु सः । 

( स० सा० शाँति० झ० ३५७ ) 
ब्रक्षा नाम अहंकार का सात्विक अंश; कहीं बुद्धितत्व भी कहा है; 

विसिनोति, व्याप्नोति, इति विषुणु;; व्यापक महत्त्व | उस के कर्ण के मल, से, 
अर्थात्‌ दूषित राजस-तामस शब्दरूप, से (आकाश का गुण शब्द, जो कर्याग्रोह्ष हैं) 
मधु-काम श्रौर कैट्म-कोष पैदा हुए और अक्मा को मारते दौड़े. श्र्थात बैद के 
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शुद्ध सातिक छंद को दूषित करने पर उच्चत हुए । शब्द में बढ़ी शक्तियां हैं; मधुर 
शब्द से बड़ा आनन्द उठता है, रवास्थ्य बढ़ता है, संघात की पुष्टि सब्र प्रकार से 
होती है; ऋूर गर्जन आदि सेकान के पर्दे फट जा सकते हैं, सचमुच भी कमी कभी 
फट जाते हैं, मत्यु हो जाती है, तज़नित प्रचंड वायु वेग से मकान गिर जाते हैं । 

ब्रह्म वेदमयो निधि, ज्ञान; उस के मारने वाले काम और क्रोध; दोनों मरे 
तो कैसे ! 'आवां जहि न यत्र उर्बी सलिलेन परिप्लुता।? अपनी खुशी से ही मर्रेंगे; 
धचरिताधिकारे चेतसिग, जैसा थोग-भाष्य भे' लिखा है; जब उन का अ्रधिकार, 
उन का संवेग, कम हो जाता है, तब उस “भूमि! पर, चित्त की उस श्रवस्था में, 
ये दोनों मरते हैँ, जहाँ पृथ्वी और जल' का संयोग न हो। 'श्रम्ीषोमीर्य जगत्‌?, 
'भू-स्थानी देवः अ्रप्निः, अ्रंतरिक्ष-स्थानी सोम; (पर्जन्यः, बायुः ) थु-स्थानी से: 
जहाँ इन दोनो का, प्ृथ्वी-जल का, संयोग न हो ( और ये दोनों भी काम और 
सूर्यास्नि क्रोध ही के दूसरे रूप हैं, जल काम का, अभप्नि क्रोध का ), श्रर्थात्‌ 
जब दोनों की मध्यावस्था मे, चित्त शांत और मध्यस्थ, तट्स्थ, होता है | 


यथा शीतोष्णयोम॑ध्ये मैधउष्णं, न व शीतता; 
न पुष्य न व वा पापं, न हुःखं न सु तथा, 
न धो न व वा मोक्ष), हत्येपा परमार्थता । 
शीत और उष्ण के बीच मे एक ऐसी अ्रवस्था होती है जिस को न शीत 
ही कद्दू सकते हैं ने उष्ण | परमार्थता का स्वरूप ही यह है कि उस भे ह-& 
नहीं, न काम न क्रीध न सुख न दुख, से पुरय ने पाप, न बंध ने मोक्ष ।! 
इस अवस्था मे भी कौन मारे ! तो सात्विक-शामात्मक परमार्थ-बुद्धि-स्वरूप 
बिए्णए । श्रौर वह भी कहाँ पर १ 'ततस्तु जघने कृत्या स॑च्छिल्ने शिरसी तयोः | 
जघन शरीर का मध्य भाग है; इस से मध्यस्थता की पुनर्वार सूचना घोता है; 
इस भाग में स्थित उदर-शिक्ष पर वश होने से आहारिषणा और दारैभणा पर- 
निग्नद होने से, काम क्रोध का निम्नह हो सकता है। भोत्र पहिली इन्द्रिय है; वहाँ 
इन का जन्म हुआ | कदि, प्राण का एक मुख्य स्थान है; मूलाधार, स्वाधिष्ठान,' 
मणिपूर आदि चक्र यहाँ हैं; इसी कि मे, इन दोनों को शांति भी दोनी चाहिये । 
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साथ ही यह इ'द' आविर्भूत होता है, साथ ही तिरोभूत होता है | इस ढ दर", 
जोड़ा-जोड़ा, दो-दो मे, विरोध भी है ओर अनुरोध भी है । 

देव और दैत्य जब एक ही मूल शक्ति, वासुकि ( जगद्‌ वासयति, व्याम्रोति, 
इति ) नाग को, जो मन्दर परत ( मेरुदंड, प्रष्नेश, ऊर्व॑मूल अश्वत्थ, इड्ा- 
पिंगलादि नाड़ियों के स्थान ) के चारो ओर कुण्डलित है, दो ओर से सींचते 
हैं, तब इस जड़ शरीर मे चक्रवत्‌ परिवर्त आरम्भ शोता है, और आकाश- 
समुद्र मे से विविध प्रकार के श्क्षभूत पदार्थ निकलते हैं। पर इस उत्कट रगद 
का पहिला फल हालाहल क्रोधविष पैदा होता है | उस को पीने बाला और 
पचाने-वाला यदि कोई न हो तो सब्र खेल बिगड़ जाय | जो कुल के बुद्धतम 
हों उन्हीं का यह धर्म और कर्त्तव्य है फि वे इस ज़हर को पी कर बैठे, और सदा 
पचाते रहें । सब बोक दोने का, मिहनत करने का, दौड़ धूप का, खींचा तानी 
का, काम, जबान लोग, देव-दैत्य करेंगे | यह तो हुआ क्लेश का बव्घारा | शुल्क 
का भी बटबारा देखिये। महा-देव को अन्य कुछ मिहनत नहीं करनी पड़ी, इस 
लिये उन को भक्ति, परम भक्ति, परम आदर, पूजा, स्त॒ति ही, विष पीने के 
बदले मे दाम मिल्नता है | देव दैत्य, बारणी और अमृत आ्रादि रत्न को झापस 
में बॉ लेते हैं; और उत्त बट्वारे के हेर फेर के लिये, कौन भ्रधिकार किस 
को मिले, इस के लिये, सदा लड़ते रहते हैं । पर महा-देव का सब ही, देव पत्त 
भी ओर दैत्य पक्ष भी, दोनों दल (“पार्टी)), पूजन, स्तुति, भक्ति, खुशामद, चाप 
लूसी, चाहुकारी, कर के अपना मतलत्न निकालने के लिये, पूजन करते रहते हैं । 

थत्तूतदूभग्न विषमहव परिणामेअ्मूतोपमम्‌ । 

जो आगे कडुआ विप समान जान पड़ता है, बह पीछे मीठा अ्भृत ऐसा 
फलदायी और गुणकारी होता है |? 

इस रूपक से गणपति और गण का कत्तैव्य जान पड़ता है, जिस के पालन 
से उपर्युक्त घोर विरोध का, जो गण के निस्ग में अन्तर्गत है, परिहार हो सकता दै। 
कृष्ण-नारद-सम्बाद का भी यही झआर्थ है। पुरुष-सक्त-सूचित पुरुष-जलि और घर्ख- 
घर्म-कर्म-इत्ति-जीविका-शुल्कादि के विभाग का सी यही शर्थ है| लत्र तक गणपति 
मे ऐसा स्वा्त्याग और ऐसी लोकहितबुद्धि होगी, वात्सल्ये मनुबत्‌ नुणा, प्रजा- 
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पति मनु के ऐसा प्रजा के लिये वात्सल्य होगा, और गण में ऐसे बृद्ध का आदर 
होगा, तब्र तक गण की संघशक्ति ज्ञीण न होगी | जब नहीं, तब गण नष्ट होगा। 
जब शिव भी हालाहल को गले में धारण करते करते घबरा जाते हैं, तब 
हरः संक्षभ्येनं भज्मति भसितोद्धूछषमविधि । 

'ज्रक्षांड को जला कर, पीस कर, भस्म कर, धूल उद्मा डालते हैं, और प्रलय 
होता है ।” नित्य नित्य रगड़ निपणते निपणाते, दोनो ओर की मनौनी 
करते करते, जब बुद्ध लोग स्वय॑ थक कर कुद्ध हो जाते हैं, तब मनुष्य-समाज 
में महाभारत होता है । 

क्या उपाय किया जाय, कि राजस भावों की रोक, और सारिक उदार 
भावों का उद्भावषन और परिषोषण, समाज में और समाज के नेता में सदा 
होता रहे; यहाँ तक कि नेता तो सम्मान से भागता रहे, और जनता उस के पीछे 
सम्मान का उपहार लिये हुए दौद़ती रहे १ 

इस का एकमात्र उपाय यही है कि 'एकदंतता! सर्वप्राशेन साधी जाय | 
इस में जितना परिश्रम किया जाय वह थोड़ा है | ब्रिना इस के कोई सत्कार्य 
सिद्ध नहीं हो सकता । गणपति के सारे कुनबे के श्राचरण की सिखबन यही 
अ्रद्गोतता, अभेदबुद्धि, और तजनित श्वार्थत्याग है। गणपति के पिता महा-देव, 
सब से बड़े देव, अल्लाह-अकूबर [ अकूबर ८८ सबसे बढ़ा, अल्लाह देव ] का 
स्थरूप ही यह है । 

महोक्षर, खट्वाँगं, परहार, भजिनं, भरस, फणिन!, 

कपाकं च, हृतीयतूतथ, वरद |, तंत्रोपकरण; 

सुरास्ता ता ऋरिं दधति तु भवदू-भू-प्रणिद्विताँ; 

नहि स्वात्माराग विपपरस्गतृष्णा ध्रमयति । 
भर्धात्‌ 

बैक, क्र इमरू, भर फरसा, भर गज कौ चसे, 

भस्म, सप, माछा हू' कपराछ के कछाप क्ी--+ 

देवन के बेव |, घरदाता घरववस्तुन के |, 

भाषणी सुख संप्ति सब पूती ही आपकी; 
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>> तुमरी भौंह के इसारे पुनि देव पावत ऋष्धि सिद्धि, 
आप आव्माराम को न कास भाया-सान्न की । 


उज्षति, वर्षति, मेहति, बीजान्‌, जीवान्‌, प्राणान्‌ , धर्मान्‌ , इति महोक्त), 
बृषः, धर्म:, चार पैर बाला, चार वर्ण-श्राश्रम-पुरुषार्थ-वेद-सहावाक्य-दिशा-आदि- 
रूपी परमात्मा का वाहन ; कुंडलिनी शक्ति की, इद्ा-पिंगला-सुषुस्ना नाक्षियों से, 
गति के आकार का अनुकरण करने वाला डमरू; परमे श्क्षणि शाययति, 
आत्मन; श्रन्यत्‌ इतरत्‌ पर जडं जगत्‌ शश्णाति नाशयति, इति परशु।, श्रविद्या का, 
जड़ जयत्‌ का, बंध का, खंडन करने वाला, ब्रह्म मे शयन कराने वाला, मोक्ष देने 
वाला, शान, आत्मबोध; गजचर्मवत्‌ काला और अ्रति विश्तारशाली श्रननन्‍्त नील 
आकाश; श्वेत मश्म के ऐसे ज्योती-रेशु-रूप नक्षत्र तारों के अरांख्य ्रह्मांड; 
सर्पवत्‌ चक्राकार अ्रमण करने वाली संसार के प्रत्येक अगा' में व्याप्त 
शक्तियाँ; उत्कृष्ट महर्षि और देव और जगन:नियंता, संसार के चलाने पाले, 
प्रत्येक नद्॑ंत्र तारा ब्रह्मांड के अधिकारी जीव, कपालरूप, शिरोरूप, मुरुयांगरूप फी 
माला-यही परमात्मा की प्रत्यक्ष सामग्री है| 
गणपति की माता सर्वशक्तिरूपिणी जगद्धा्री ने भी ऐसे ही .जगदूभर्ता को 

घड़ी तपस्या से भर्त्ता पाया । 

घूषों घुद्धों थाने, विपंजदरन, भाध्या निवसन, 

स्मशानेषुमाक्रीडा, शुजयनिवहों भूषणविध्रि।--- 

समगआा सामझी जगति विवितैव स्मररिपोर; 

पदूएतस्यशपचर्य, तब, जवनि |, सौभाग्यसहिसा । 

शिवः शापत्या युक्तों यदि, भचति शक्तः प्रभवित्ुं 

न चेदूपुय, देवों न सलु फुह्कछा स्प॑ंधिमअपि; 

अतस्तववॉज्ाराध्यां, दरिदरनिरिव्यादिनिरपि, 

प्रणंतु स्तोतुं वा, कर्थभक्ततघुण्यः प्रभवति । ( आंनन्‍्दुछइरी ) 

बूढ़े बैछ की सवारी, विष भोजन, दिशा वस्त है, 

सेज समसान, शुजग भुषन ठॉव लाग है; 
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जग में नहिं जानतः कौन भवूभुत चरित्र इन के; 
ईंशता तौ इन की सब देवी को सुद्दाग है । 
युक्त होत शक्ति ( ८ हू! ) से जब तब ही 'शिक्र होत भभु; 
नाहीं तौ 'हाव” समान डोल हु ना सकतु हैं; 
दरि-हर-विरिच जा की चंदना करत हैं नित्य, 
था की स्तुति पुण्यहीन बोल हू ना सकतु है । 
तंत्र शास्त्र में, अरूविष्णु, इज्शक्ति, उन्‍ःब्रद्गा, मरूरुद्र, इत्यादि 
प्रत्येक वर्ण का विशेष सांकेतिक अ्रथ है [ 
इन्हीं महादेव की महादेवी की, गणपति की माता की, छ्ृदय से उपासना 
करने से ही, गणपतित्व की भी और गणय के कल्याण की भी सिद्धि होगी; 
सच्चे गण-पति की, गण-पतित्व-योग्यता की, जननी, ये ही आत्म-विद्या रूपियी 
महादेवी हैं | इन महादेवीं के रूप अनन्त हैं | 
या देवी स्वभूतेपु बद्धि-अद्धा-झु धा-तृषा- 
तुष्टि-पृष्टि-क्षमा-छण्मान्स्त ति-धति-कृति-स्पृद्दान 
काम-क्रोध-मोह-निद्वानार्घा-हेष्पा-भी ति-मानिता- 
शांति-कांति-धुति-भविद्या-विद्या-रूपैश्न संस्थिता; 
सा देवी सर्वेभूतेषु चेतनेत्यमिचीयते 
चित्रपेण च सा कृष्स्नमपतवृध्याप्य स्थिता जगत। (हुर्गाससशती) 
सभी जीवों मे, प्राणियों में, भूतों मे, वस्तुओं से, चिंद्रुप से, चेतना के 
नाम से, बुद्धि, भद्भा, छुधा, ठृषा, तृष्टि, छमा, लजा, स्मृति, धूति, कृति, स्पृद्दा, 
काम, क्रोध, मोह, निद्रा, गर्धा, ईर्ष्या, भव, अ्रभिमान, श्रौति, कांति, शांति, 
ब्युति, श्रविद्या, विद्या के असंख्य रूपों से, वही देवी वत्तेमान है। 'चेतना? कहा' 
तो सब कह दिया | 
पर श्राप लोग विद्यार्थी हैं। आप के लिये विद्या: समस्तास्तव देवि मेदा 
भ्रद रूप विशेष अ्रभी४ है | किंतु इन सब्र श्ननन्त विद्याश्रों में भी एक मुख्य 
विद्या हे । उस के उपासन आवाइन धारण से ही आप लोग आत्मीद्धार और 
देशोद्धार तथा मानव मात्र का उपकार करने के समर्थ गणपति हो सकते हो | 


४ विद्या: समस्‍्ताः तब देवि |, भेंदाः? [ सम० 


या सुक्तिदेतर्‌ भविवचित्यमहागता प्म्र 
श्रभ्यस्थसे, सुनियतेन्द्रियतत्वसारेः 
सोक्षार्थिभिमु निभिरस्तसमस्तदोपैर्‌, 
पविद्याइसि सा मगयती परमा हि, देवि !। 

“देवी भगवती वह परमा विद्या है जिस से मुक्ति प्राप्त होती है; जिस विद्या 
का, बढ़े बड़े जत कर के, इंद्रियों का निभ्नह कर के, मुनि लोग सदा श्रभ्यार करते 
हैं । इस परमा विद्या, श्रध्यात्मविद्या, के प्रचार से ही पतितोडार हो सकता है | 
इसी से मोक्ष मिल सकता है। एक जीव का ही मोक्ष नहीं, और किसी एक प्रकार 
ही के बध से नहीं, किन्तु राब का सब प्रकार के बंधों से । 

बिना आत्मरवरूप के ज्ञान के, दृढ़ राजज्ञान नहीं; बिना ६ढ़ सजूशान के, 
अमेदबुद्धि नहीं; बिमा अमेदबुद्धि के, £द॒ सदाचार नहीं; बिना हृद सदाचार के, 
परस्पर मेल और “अभय, सत्वसंशुद्धि,, शानयोगव्ययस्थिति/ नहीं; बिना इन के, 
आत्मवशता, स्वाधीनता, स्वतत्तता नहीं; बिना आत्म-बशता परमात्मवशता, 
( जीवात्मा-वशता नहीं ) स्व-तंत्रता, स्व-राज्य नहीं, उत्तम सतंवता नहीं, ( अ्धम 
स्व-तंत्रता ही होगी ), ऐसी अविच्छेद्य कार्य-कारुण की शंग्बला है । 

स्व परवर्श दुःख, सर्वमात्मवर्श खुखं; 
पुतदू विद्यात्‌ समासेत्त लक्षण सुखदुःखयोः | ( मन ) 

भारतवर्ष मे, वर्तमान काल गे, केवल एक ही गए का गणपति होने से कार्य-रिद्धि 
नहीं हो सकती; समी गयो का सर्व-मान्यए पति द्वोना चाहिये; हिन्दू , मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौड, सिख आदि सब्र का। यह फैसे हो ! जम्र वह एक-<॑ंत 
हो; सब मतमेदों का ऐकमत्य कर सके। यह शक्ति उसी भगवती परमा विद्या 
की उपासना से प्राप्त हो सकती है। जो बुद्धि, जो विधा, रारग्रशिणी है; मूल 
बातों को, गम्भीर तत्वों को, पकड़ती है; ऊपरी कृत्रिम विशेषों में ही नहीं अ्दक 
रहती है; वह निश्चय से जानती है कि सर्वे चेदेष्वहमेव वेयः!; “अहम ?, मै, 
आत्मा, आए (अंग्रेज़ी) अना' (अखी), खुद! (खुदा), फारणी), यही एक 

अजर अभर वस्तु सन्न मतों के सब वेदों मे, सब धर्मग्रन्थों में, कही है। उसी पर चारो 
ओर ज्षोर देने से लोकबिग्रह घढेगा, लोकर्सद बढ़ेगा, ऐकमत्य सबैगां, विरोध- 


१. गण० ] असंख्य लोक यहीं, एक बुद्धि में ४१, 


परिहार बनेगा; क्योंकि उसी के सर्ब-मान्य आध्यात्मिक सिद्धान्तों के अनुसार ऐसी 
समाज-्यवस्था बम सकेगी जो स्॑-संग्राइक, सर्व-कल्याण-कारक, सर्व-शिक्षक- 
रक्षक-पोषक धारक हो | 

देखिये; हम आप इस एक सभाभवन में इस समय बैठे हैं। देखने को तो 
एक ही स्थान है, पर इस एक स्थान में इस एक क्षण मे सैकड़ों लोक, सैकड़ों 
दुनिया, समन्वित हैं। “रूप की दुनिया” अलग ही है, पर यहाँ मौजूद है | 
शब्द का लोक! भिन्न है, पर यहाँ है | गन्ध का संसारः, स्पर्श का जगत्‌?, रस 
का भुवन! दि वल्ड आफ़ ट्रेंड”, (दि वल्डी आफ़ लिटरेचर', “दि वल्डे आफ़ 
हिसरी:, 'सायंस का आलम” कविता का विश्व”, एक साय॑ंस के अन्दर विशेष 
विशेष सैकड़ों विशानों के जगत्‌, कल्लाओं के लोक, आलमि-इश्क, आल मि-जंग, 
आल्मि-नायत , आलमि-मिसाल, श्रांलमि-मलकूत, भू, मुचः, स्वः आदि लोक, 
सूर्यलोक, “दि बलल्‍ड आफ लेट”, घरुण लोक, 'आफ़ वाटर, इत्यादि 'प्लेन! 
( अंग्रेज़ी ), 'लौह! ( अरबी ), 'अर्द-अश” (अरबी), तल, भुवन-यह सभी इसी 
जगह उपस्थित हैं | जिसी का हम ध्यान करते हैं. उसी में पहुँच जाते हैं | बया 
बात हुई ! द्रष्टा में, मै? में, आत्मा की बुद्धि में, ही इन सब्र का समन्वय होता है; 
राभी उसी भें सदा वर्तमान हैं; आत्मा ही सब का अनुभव श्आस्वादन, समादार 
समन्वय, करता है। और, इस देतु से कि सनातन-धर्म परमात्म-पर्म है; क्यों कि 
सिवाय परमात्मा के और कोई वस्तु सनातन सदातन नित्य नहीं; और परमात्मा 
को किसी से विरोध नहीं; घल्कि वह सब मे है और सच उस सें हैं; इसीलिये इस 
धर्म मे सब धर्मों का, देश-काल-निमित्त-अधिकार-मेदेस, समन्वय हो सकता है, 
और है; इस को किसी से विरोध नहीं | इस धर्म के सब्चे ताखिक सात्विक 
स्वरूप के विरुद्ध, आज काल, जो इस का बर्ताव, परत्पर-विरोध-मथ, भेद-मय, 'मत- 
झछू?-मय, छुईट-मुई-रूप, हो गया है, उस का मूल कारण यही है कि सात्विक 
शान, आत्मज्ञान, आत्मबुद्धि, आत्मविद्या का हास, और तजनित सदूधर्म का 
रागई प रजसतमप्‌ के मुख मे आस, हो गया है। 

भ हिअनध्याप्रवित्‌ कष्िचत्‌ क्रियाफछमुपाइणुतते । ( मछु ) 
शात्मशान की दृष्टि के बिना जो कोई कुछ काम करता है घह श्रच्छे फल को 


४६ आत्मा ही 'वि-नायक! [ सप्त० 


नहीं पाता; क्यों कि उस को सत्‌ लक्ष्य का शान नहीं, सत्‌ पुरुषार्थ का श्ञान नहीं 
और, इस हेतु से, वह अ्रपनी शक्तियों का सत्‌ प्रयोग नहीं करता । 

तो श्राप लोग जो विद्यार्थी हो, इस परम बिद्या आत्मबिय्ा का बहुत आदर 
से संग्रह कीजिये; तभी अन्य सब्र विद्या आप की सफल होगी। सच्चे गणपति 
आत्मा की पूजा नहीं की, तो कलह के धयूहे सभ रास्ता कार डालेंगे। श्रात्मा में 
सब देवता वर्तमान हैं । 


विनयञ्ञधापकोअन्येषा, विशिष्टो नाथकः स्वयम्र , 
भायकेन बिना जातः, तस्माज ज्ञातो विनायकः । 
णात्मैव देवता; सर्घा:, समूआत्मनिभवत्थित॑; 
स्व॑म्॒आत्मनि संपवयेत्‌, सच्चासरुच समाहितः; 
सर्वंमुझआात्मनि संपदयनूनजाथरम कुरुते सनः । 
सर्वेषासपि चेतेषासआत्मक्षानं पर॑ स्मृतं; 
तदूहिभ्रप्नथ' सर्वविद्यार्ना, प्राप्यते हिभरूत तसः । 
उद्बरेद्आत्मनाअत्मानं, नभात्मानमअवसादयेत्‌ 
आत्मैव दिआकनों बंधुरआस्तैव रिपुरुआस्सनः ॥ 


आत्मा ही सब का विशिष्ट नायक है, विनयन करने वाला है, उस का कोई 
नायक नहीं है, त्रिना किसी नायक के, किसी माता पिता के, उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू 
है, वि-नायक है। आत्मा ही सब देवता है। सब कुछ आत्मा में है। जो सब को आत्मा 
भे, और आत्मा को सब में, देखता है वह अधर्म में मन नहीं देता । सब से बढ़ 
कर आत्मशान है, सब विद्याओं मे श्रेष्ठ है। इसी से ग्रमत मिलता है, शमरत्व प्रात 
होता है, अर्थात्‌, भूले हुएए किंतु सदा सत्‌ , सदा सिद्ध, झपने अमरत्व को पहिचान 
( अत्यमिज्ञान ) लेता है। आत्मा से आत्मा का छद्घधार करना चाहिये; आत्मा 
को कभी अवसन्न नहीं होने देना चाहिये। आत्मा ही आत्मा का रिए हों 
सकता है; क्‍यों कि दूसरे किसी को शक्ति नहीं जो श्ात्मा की हानि कर सफै; 
और आत्मा ही सच्चा बंधु अ्रात्मा का है, क्योंकि दूसरे किसी मे ऐसी शक्ति नहीं 
जो इस की सशयता करे, | दूसरे मे शक्ति क्या होगी, जब (इस के सिवाय इसरा, ' 


१. गण० ] पै-यह ( में से अन्य )-नहीं? ४७ 


( श्ररबी मे 'मा सिवा अल्ला!, 'श्रात्मगः अन्यत्‌?, ) आत्मनः इतरतू', कुछ, कोई, 
है ही नहीं, ( अहं एतत्‌-अन्यत्‌ नः ) | 
थही थात सूकियों ने भी कही है । 
लौदहि गहफुआस्त दर भानी दिकत; 
हरचि भी ज़्याही शवद ज़ दासिलत्‌ । 
श्र्थांव्‌ , 
प्रह्मदेव की परसनिधि हृदय सुस्दारों होह; 
जो कुछ भभिकाषा उठे, तांतें पावहु सोइ । 


और भी, 
आना कि तकबगारि ख़दा एव, ख़ुदा पृ; 
हाजत घ-सऊब नीस्त, शुसा एद शुसा पद; 
चीजे कि न गदींद शुम, भज़ बहरि थि जोयेद 
कस गैरि छुमा नीस्त, छुजा पद, कुजा पद ! 
अर्थात्‌, 
इंग्वर को जे खोजते !, सुनो हमारी बात, 
खोजन को नहिं काज कछु, तुम ही दो वह, तात ! 
कबहुँ जु सोयौ नाहि, तेहिं क्‍यों दँदुत भकुछात ? 
तुम सिधाय जग में कछ पूजो नाहिं दिखात ! 
आप के हृदय मे महा गणपति परमात्मा का सदा वास है; यंदि आप यक्ष 
करोगे तो पहिचानोंगे कि आप स्वये ही परम गणपति हो; और रेसा पद्िचानमे 
से ही झ्ञाप अपना भी और अपने समाज का भी कल्याण कर सकोगे | दें? | 
छु० लिधीनां त्था निधिपति हवामहे । 
भिद्या्णों ध्वा स्ियपत्तिं इधामद्दे । 
गणानां छा गणपति हवाभह। ४ । 





६२३ 
सर्व-मत-समन्वय& 
( अर्थात्‌ आत्मज्ञान द्वारा सब सर्तों का समस्वय )। 
# 
यो देवानां प्रभवश्नोज्ञवश्य, विष्वाधिपो, रखो, महर्षि, 
दिरण्यगर्भ पश्यति जायमानं, स नो छुद्ध्या शुभया संथुनपतु । 
ह] 
प्रिय विद्यार्थी जन, 
आज के ऐसे समावततन संरकार के समय के व्याख्यानों में, प्रायः विद्यार्थियों 
स्नातकों के जीवन के कर्तव्य के विपय मे कुछ उपदेश देने को प्रथा प्रचलित 
है | पर आप लोग त्यागशील, तपस्याशील, विद्वान, आचारयों श्रीर आध्यापकों 
के उपदेश और निदर्शन वर्षों सेसुन और देख रहे है। में श्राप को कीन-सी गई 
बात सुनाऊँ ९ 
पुरातन ही नित्य नवीन है । 


आज सबेरे से इसी चिन्ता में मै मप्न हो रहा था, कि मुझे ध्यान आया कि 
जो सब से पुरानी बात है वही सदा नई है । 








# सौर ८ चैत्र ( मीन ) १९८०, वि० (२२-३-१९२४ ६०), को, गुरुकुल, 
कौगडी, में, भी स्वामी भरद्धानन्द जी के सभापतित्व मे, ख्ातकों के समावर्चन 
संस्कार के अवसर पर व्याख्यान दिया गया । तथा, सौर शष्ू माघ ( मकर ) 
१९८१, ( १०-२-१९२९४ ) को, काशी-विद्यापी5 में, छातकों के समावर्धन 
संस्कार का जो प्रथम उत्सव हुआ, उस अवसर पर, उसी का श्राशय दुद्राया 
गया । उसी का परिवृ'हण यह दूसरा अध्याय है। 


१. गण्‌० ] बहुत पुरानी बात ही नित्य नई ९ 


नथों नचो भवति ज्ञायमानः भर्ठां केतुः । 

दिवसों के पताकारूप सूर्यदेव, अति प्राचीन होते हुए. भी, नित्य नये हो कर 
प्रतिदिन जन्म लेते हैं । 

सो मैं आप लोगों को, बहुत पुरानी पर नित्य नई, कुछ बाते सुनाऊँगा । 

आज आप मे से कई विद्यार्थियों का दीज्षान्त संस्कार हुआ है। और प्रतिवर्ष 
कई कई का होता जायगा। प्राचीन काल में भी ऐसा होता था। उपनिषदों से 
जान पढ़ता है, उस समय में, आचार्य, समावत॑मान विद्यार्थियों को, घर लौटने से 
पहिले, अन्तिम उपदेश, बहुत स्नेह से, बहुत गम्भीर भाव से, बहुत शुभ कामना 
से, देते थे, जैसा झाज भी आग के श्राचार्थों ने आप को दिया | 


आचाये का विद्यार्थी फो अन्तिम उपदेश । 

'सरत्य बद, धर्म, चर, श्वाध्यायात्‌ भा प्रमद३, जाचार्याय पिये घनसूभाहत्य 
प्रजातन्‍्तुं भा ध्यवच्छेत्सीः; सध्याद, घर्मात्‌ , कुशलात्‌ न असव्तिध्यम्‌; भूत्ये न 
प्रमद्त्तब्यम्‌ ; स्वाध्याय-प्रवचनारभ्यां थे म्मद्तिव्यं; देवपितृकार्याश्याँ न असदि- 
तम्यक््‌ ; भातदेवों भव, पिछुदेवों भव, आचायदेवों सव। यानिभस्माकं सुचरितानि 
तानिएव स्वयार॒पास्यानि, नो इतराणि। थे के व भस्मतश्रेयांसों प्राह्मणा:, तेषां 
स्वयाह्ासनेन प्रशरवसितब्यस्‌ | भ्रद्धया देय, भश्रद्धयाउदेयं, शिया बैयं, हिया वेय॑, 
नियाहदेय॑, संविद देथे। अथ यदि ते कर्म विश्विकिध्सा वा घु्तविशिकित्स। वा स्यात्‌ , 
में तन्न आद्ाणा संसर्षिणः युक्ताी, भायुक्ता,, भल्क्ञाए, पसंकामाः स्थुप, पथा ते तन्न 
पर्तेरनू तथा तन्न वर्तेथा३ | पृष भादेवाः। एप उपदेशः । पूपा वैदोपनिषत्‌ ।? 

( वैत्तिरोय उपभिषत्‌ ) 


अन्तिम उपदेश, आदेश यही है--सत्य घोलना; धर्म के अनुसार श्राचरण 

करना; स्वाध्याय मे, बुड्धिवर्धक शानवर्धक शास्त्रों के नित्य अवलोकन करने भें, 

तथा, विशेष कर, भ्रपनी विशेष जीविका के उपयुक्त श्ञान के संग्रह करने मे, ममाद 

नहीं करना; पदना समाप्त हुआ, अब हस को पठन पाठम से क्‍या कार्म, रित्ता सत 

समभना। कुशलता साधने वाले, कौशल के, कामी के कर ने से मत घूकना | भूतति, 
४ 


५० गहस्थ आश्रम सर्व-भेष्ठ [ सम० 


विभूति, विभव का सम्पादन करने वाले घर्मयुत्ा कामो के करने से मत 'चुकना। 
जिस आचार्य के गुरुकुल मे ठुम ने विद्या संग्रह किया, उस की सहायता करते 
रहना, जिस से नई पुश्त के विद्यार्थी वहाँ शिक्षा पाते रहें; इस प्रकार रो ऋषिकरण 
जुकाना । देवों, ऋषियों, शोर पितरों के ऋण चुकाने वाले कागो से भी गत 
जूकना । जो अ्रच्छे काम हैं वही करना, दूसरे काम नहीं करना । यदि हम नेभी 
कोई श्रनुचित काम किया है, तो यह विचार कर, कि आचार्य ने ऐसा किया है, उस 
का अनुकरण नहीं करना; जो हम से अ्रच्छे काम बन पढ़े हैं उन्हीं का अचुकरण करना; 
हमारे अनुचित कामों का अनुकरण मत करना । हम से जो अभिक श्रेष्ठ सप्रित्र, 
रूखे नहीं, मृदु हृदय के, स्निग्ध, स्नेही प्रकृति के, धरमिष्ठ, ब्रक्ष के जानने बाते, 
संमर्षी, सहनशील, छमाबान, संमर्श, सत्‌ परामर्श, देने की योग्यता रखने वाले, 
युक्त, युक्तियों के जानने वाले, श्रा-युक्त, लोक-संमत, जनता छारा पुरो-हित, 
अग्रेमिहित, नि-युक्त, अ्ग्रगण्य माने हुए; विद्वान मिलें, उन की झसन। करना, उन्ही 
की उपासना करते हुए जीना, श्वास लेना, उन्हीं का दम भरना। अ्रन्धश्रद्धा मत 
करना, अपनी बुद्धि पर भरोसा कर के विवेक से काम करना | अपने मन में सार्व- 
जनिक स्नेह का भाव रखना । माता को, पिता को, आचार्य को, देव-रूप ही 
जानना | थदि कभी संशय हो, कि यह कर्म, यह ब॒त्त, श्रच्छा है या नहीं, तो 
डक्त प्रकार के सजन विद्वान ब्रह्मवेता जैसा आचरण करते हों वैसा आचरण 
करना | प्रजा-सन्‍्तान का उच्छेद मत करना; अपने सुख चैन की स्वार्थी लालच से 
गाहस्थ्य के उत्तम धर्म का बोझ उठाने से जान मत चुराना |? 

ब्रह्मचारी, गृहस्थश्च, बानप्रस्थो, भतिस्तथा, 

एते गुहस्थप्रभवाः ( तश्माजम्येष्ा मो गुद्दी )। 

थथा गदीनवाः से समुझे याँति संस्थिति, 

तयैवाधमिणः सर्च सुहस्मे यौति संस्थिति। 

थथा वायु समाधित्य बत॑ते सर्वर्जतथः:, 

तथा गृहस्थसआश्रित्य चर्तते सब जाश्षसा। । 

थरमावश्नयोइ््याध्रमिणा, छा्ेनाजेन वे जन्‍्वहम, , 

गुहस्पेनेय घा्न्ते, सस्मार प्येष्ठाभमों गृद्दी। ( भज्ञ ) 


१. गरश० ] अपवाद-हूप 'मेष्ठिकः ब्रह्मचर्य है 


सर्वेपामपि चैतेषां, वेब-भुति-विधानतः, 
गृहरथ उच्यते श्रेष्ठ, स प्रीनूभनन्‍्यान्‌ विभर्ति हि । 

ब्रद्मचारी,ग्रदस्थ, वानप्रस्थ, यत्ति - इन चारो श्राश्रमो की उत्पत्ति गृहस्थ से 
ही है;इस लिये सब से बड़ा आश्रम गहस्थ का ही है। जैसे सत्र नदी नद, समुद्र ही मे 
संस्थिति, समाप्ति, ठहराव, आसरा पाते हैं; जैसे सत्र जीव जन्तु, वायु के द्वी सहारे 
जीते हैं; वैसे ही सब आश्रम यहरुथ के आपसरे रहते हैं। अन्य तीन झाश्रमवालों 
को ग्रहस्थ दी भ्र॒न्न भी देता है, और शान भी देता दे । इस हेतु से, वेद की 
श्रुति ने, गहस्थ ही को सब गआ्राश्रमों मे ज्येष्ठ भी और श्रेष्ठ भी कह्य है।! 

हाँ, सब उत्सगों के लिये, सब नियमों के लिये, अपवाद होते हैं। विशेष 
विशेष अवस्था में नैष्टिक ब्क्मचर्यादे हो सकता है; और पराथे के लिये, परोपकार 
के लिये, निश्चिन्त हो कर देश सेवा के लिये, यदि कोई नैष्टिक, अथवा परिमित 
काल के लिये, बद्यचर्य का बत बढ़ा दें, तो यह उन के और देश के बड़े सौभाग्य 
की बात है; और देश को ऐसे ब्रह्मचारी ( तथा बानप्रस्थ ) स्वयंसेवर्कों की बड़ी 
आवश्यकता है। निष्ठा का अर्थ, 'निवररा स्थितिः, आत्यन्तिक, आजीवन स्थिति; ऐसी 
निष्ठा वाला निड्ठिक' | पर साधारण धर्म इसी को जानना, श्रर्थात्‌ विद्याध्ययन 
से समावृत्त हो कर गाहसथ्य करना, ओर अपने त्रिविध ऋण को यत्र 
पूबेंक चुकाना । माता, पिता, आचार्य रूपी देवताओं ने आप के लिये बड़ा 
परिश्रम किया है; उन का ऋण आप के ऊपर बहुत है; उस को, अपने 
आगे की पुश्त के लिये बैसा ही परिश्रम कर के, चुकाना। माता पिता और 
आचार्य के लिये नप्नता भाव, स्नेह भाव, विनय भाव, अपने मन भें सदा बनाये 
रखना । इस से आप ही की आगे बहुत रक्षा होगी। मिथ्या-क्रईकार-जनित कलह 
के दुष्फलों से बचोंगे | हम से श्राप से जो ब्रद्ध हैं उन का अनादर मत करना | 
मातृभक्ति विशेष करना। शरीर को जन्म देने वाली माता की, तथा जन्मभूमि 
रूपिणी माता की, जिस से जन्म देने वाली माता का भी भरण पोषण हुआ और 
होता है, वथा उस जन्मभूमि की भी माता स्वयं जन्मरहित सर्वजगजण्जननी, परमात्मा 
की स्वभाव-रूपिणी ग्रकृति देवी की, परमधुदुष की ग्रकुति की, जिस की सारी सूह्टि 
ही सन्तान है, दृदय मे भक्ति बनाये रहना | 


पर पुन्र बूढ़ा भी, माता के आगे बच्चा ही [ सम० 


भ्जामपकां लोहितकृष्णशक्लां सर्वाः प्रजा: सजमानां नमामः । 

परमात्मा की जन्मरहित अनादि-अनन्त शक्ति, त्रिक-मयी, निगुणात्मिका, तीन 
रज्ञ बाली, सरस्वती रूपेण श्वेत, काली रूपेण कृष्ण, और लक्ष्मी रूपेण रक्त, 
देवी को, जो सब असंख्य प्रजाओों की जननी है, हम लोगों को नमस्कार करते 
रहना चाहिये; सदा हृदय मे, स्मृति में, नम्नता से, विनय से, धारण किये रहना 
चाहिये | सत्तत-शान-मयी सरस्वती, तमः-हच्छा-मयी काली, रज:-फ्रिया-मयी लक्ष्मी) 

माता की सारिक भक्ति और वन्दना का भाव, परम-पावन और मनो-मल- 
शोघन है। मनु ने कहा है, 

डपाध्यायान्‌ वशभाचार्य:, शताचार्यास्तथा पिता, 
सहस्त' तु पित॒न्‌ माता भौरवेणभतिरिच्यते। ( सलु ) 

दस उपाध्यायों से बढ़ कर आचार्य, सौ आचार्यों से बढ़ कर पिता, और 
सहस्त पिताओं से बढ़ कर माता की गुरुता है। 

बुद्ध पितामह भीष्म ने इस का फल थोड़े मे कहा है, 

जीवतः पितरौ बस्य, सातुरअंकगतो यथा, 
पश्द्ियनवर्षो5पि, स द्विदायनवष्दरेत । ( ध्राम्तिपले ) 

धजत के माता पिता वर्तमान हैं. वह साठ चर्ष की उमर पा कर भी वैसा 
निश्चिन्‍्त और प्रसन्‍न रहता है जैसा मा की भीद में दो वर्ष का बच्चा |? 

“्यतोष्म्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स॒ धर्म: । जिस रहन सहन आचार विचार रे 
अभ्युदय भी और निःश्रेयस भी दोनो मिलें; इस लोक मे श्रश्युदूय भी, और संसार 
के छुखों के साथ सदा लिपये हुए दुःखों के बंधनों से मोन्च भी, मिले; वही धर्म 
है | इस लिये धर्मप्रधान सभ्यता शाल्ीनता के शुरुकुल का श्राचार्य, अंतिम 
उपदेश फिर भी धर्मविषयक ही देता है, कि यदि कभी संदेह हो, कि इस विशेष 
अवस्था मे क्या क॑व्य हे, क्या कृत्य है, क्या धर्म है, तो जो सत्पुरुष, सण्चे विद्वार्‌, 
धार्मिक और तपस्वी जीव, ज़िन्हीं का नाम ब्राह्मण है, थे जैसा उस अवस्था में, 
उस देश-काल-निमित मे, आचरण करते हों वैसा ही आप आचरण करना । 

एा वेदोपनिषतू । ; । 


१. गणु० | भानव-शास्त्र का रहस्य | 


यही समग्र वेद श्रर्थात्‌ ज्ञान का निचोड़, निष्कर्ष, रहस्य, उपनिषत्‌ है ।# 


कर्तव्य धर्म विषयक सन्देह का निर्णय कैसे हो । 


बेद अर्थात्‌ सज्जञान कर्म-परक है; कर्मों का, व्यवहार का उपयोगी है, साधक 
है; आत्म-ज्ञान-प्रतिपादक जशञानकाएड को छोड़ कर | इस लिये ब्रह्मचर्य-काल के 
विद्याध्ययन का साज्षात्‌ श्रौर मुख्य प्रयोजन, जीवन के व्यवहार की शुद्धि, आचरण- 
शुद्धि। इस लिये अन्तिम उपदेश इसी विपय का है, कि कर्मपरक धर्म के 
सम्बन्ध में थदि शंका उत्पन्न हो तो उस का समाधान कैसे करना । 


इसी श्रर्थ का अनुवाद मनु ने किया है । 
भानवस्यास्य शास्तस्य रहस्यम्‌डपविष्यते । 
अनाप्नातेघु धर्मेछु, कथं स्थादू, इति चेदूभवेत्‌ , 
य॑ं शिश् ब्राह्मणा ब्रयुप, स॑ घर्मः स्यादूअशंकितः । 
घर्मेणभधिगतो य्रैस्तु चेदः स-परिद्ठ हणः, 
ते शिष्षा आद्याणा जषेयाः श्रुत्ि-प्र्यक्ष-दैतवः । ( सम ) 

“इस मानवशात्त्र का रहस्य यही है कि, यदि ऐसी नयी अवस्था उत्पन्न हो 
जिस के सुलभाने के लिये प्राचीन प्रामाणिक पर्मग्रन्थों मे कुछ श्राज़ात न 
मिले, आ्रादेश न हो, और प्रश्न उठी कि क्‍या करना चाहिये, तो शिड आह्मण जो 
निर्णय कर दें, वही धर्म मानां जाय; तथा शिष्ठ ब्राह्मण वे मतुब्य समझे जायें, 
जिन्हों ने इतिहास-पुराण-सहित, धर्मपूर्वक, वेदों का, सच्चे शानों का, श्रध्ययन 
किया है, और जो वेदों मे, शानग्रन्थों मे, कही सुनी बातों को प्रत्यक्ष कर के 
दिखा सकते हैं |? 

“एपा वेदोपनिषत्‌! और 'मानबशास्नरहस्य” दोनो एक ही बात है | क्‍यों कि, 


# झायुवँद के प्रसिद्ध अन्थ चरक संहिता के “विमान-स्थान! के आये 
अध्याय मे, अ्रध्ययन और श्रध्यापन की विधि बहुत अच्छी रीति से बताई है; 
सनुस्ति और उपनिषत्‌ के आशसम के अनुसार ही है, पर शधुवेद के शिक्षक 
और विद्यार्थी, तथा मिषक्‌ , के विशेष उपयोग की बातें विशेष रूप से कही हैं | 


प्४ कहांजन! शब्द का श्र्थ [ सम० 


थः कविचत्‌ कस्यचिदूधर्मों मनुना परिकीर्तित३, 
स सर्वोद्मिहिितों वेदे, सर्वज्ञानमयों हि सः। ( मनु ) 
“जो जिस का धर्म मनु ने बताया है, वह सब बेद मे कहा है, षेद भी 
ओर मनु भी सर्वशज्ञानमय हैं, सर्वश्ञ हैं? | 
यह अंतिम उपदेश कर्ममार्ग का है, कि संशयावस्था में जिस को अच्छे 
लोग कहें वही धर्म है। महामारत में इसी विषय को दूसरे प्रकार से अनुधाद 
किया है । 


तकों5प्रतिष्ठ,, अतयो विभिन्ना;, नैको ऋषियस्थ बच: पमाणं; 
घर तरव॑ निद्वितं गुद्दायां; महाजनो थयेन गतः स पन्‍था; । 
( विदुरनीति ) 


'तके की कहीं प्रतिष्ठित, समात्ति, नहीं; भ्रुतियाँ विभिन्‍न, परस्पर विरुद्ध, 
मिलतीं हैं; एक ही ऋषि नहीं जिसी का वचन प्रमाण मान लिया जाय; धर्म का 
तत्व ( आत्मा के वासस्थान हृदय की ) गुहा में छिपा है; महांजन ( जन-समूह, 
आर्यजनता, उस अंतरात्मा से प्रेरित हो कर ) जिस पथ से चले बदी पथ ठीक है? । 

महाजन शब्द का श्रर्थ कोई तो करते हैं. 'महांतो जनाः, बढ़े आ्रादमी?; कोई 
कहते हैं. “महान्‌ जन-समूहः? अर्थात 'मेजारिटी!, बहुतर-मत, भूयसीय । बे 
आदमी का श्रथ॑ होता तो 'नेको ऋषि/ न कहते ।- राजशाल्म मे, महाजन? शब्द 
एक सांकेतिक श्रर्थ में प्रयोग किया हुआ जान पदता है; यथा, प्रधान प्रधान 
पौर, जानपद, श्रेणी, पूग, निगम, दल, आदि के मुख्य, मुखिया, महान , महता 
महतो, सहत्तर, मेहतर, प्रतिष्ठित, सम्भावित जनो की परिषत्‌। धर्म-संशय 
मे, ऐसी परिषत्‌ , 'भूजसीय॑' के प्रकार से, जो आपस मे स्थिर कर ले, वही पंथाः, 
वही रास्ता, वहीं घम । 'मानव-धर्म-सारः? नाम के अपने संस्कृत ग्रम्थ मे, तथा 
'शास्रवाद बनाम बुद्धिवाद” नाम के हिन्दी अस्थ मे, प्राचीन प्रन्थों से कई 
उड़रण कर के, मै ने यह दिखाने का यत्ष किया है कि महाजन का शर्थ 'प्रति- 
प्वित जनों का समृह? ही है। गुजराती भाषा मे अब तक इसी धर्थ मे इस शब्द 
का प्रयोग होता है। प 


१. गरु० ] धपुरो-हित” का श्र्थ 8 


मनु का उपदेश इस विषय में यह है, 
एको5पि वेद्विव्धर्म य॑ व्यवस्थेद्‌: द्विमोत्तम:, 
स्‌॒ विशेयः परो घर्मों; मश्शानास्उद्तोथ्युतैः। ( मन्‌ ) 

सच वेदवित्‌, श्ञानी, उत्तमचरित्र वाला द्विज, जो निर्णय कर दे, उसी को 
घर्म जानना मानना । यदि दस सह मूर्ख भी किसी बात को धर्म कहें तो 
नहीं मानना ।? 

यह कई बातें विरुद्ध ऐसी जान पदती हैं। इन का विरोध परिहार कैसे हो ! 
इस के विषय में आगे फिर कहूँगा | 

बन्‍्दे 'मातरम और स्व॒राज्य । 

आचार ने अन्तिम उपदेश मे विद्यार्थी को कर्म-मार्ग-बिषयक श्रन्तिम बाते 
कहीं | आजकाल के शब्दों मे जिन को “डोमेस्टिक व्यू टीज! 'सोशल' ब्यू टीज? 
'सिविकू ऐल्ड पोलिटिकल ब्यूटीज?, हा,मनिस्ट ड्यूटीज, श्र्थात्‌ ग्रहर्म, 
सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, मानबजाति संबंधी कर्तव्य, आदि कहेंगे, उन का 
आशय पुराने शब्दों मे देव, पितृ, अतिथि, श्रादि कार्य, और भूति, कुशल, और 
स्वोपरि व्यापक शब्द “धर्म! के नाम से आराचार्य ने सूचित किया। और उस 
धग्रेसिपल झाफ्‌ लिबिज लेजिस्तेशन! की भी, उस जीवत्‌ जाग्रत्‌ सिद्धांत की भी, 
जिस के अनुसार नवीन धर्म की परिकल्पना, नवीन धर्म का व्यवसान, आशज्ञान, 
होना चाहिये, और जो दी सब राज्यप्रअन्ध का मूल है, सुचना कर दी | 'मातृदेवों 
भव! से 'वबन्दे मातरम? का सूत्रपात, और “बर्मकामा। यथा वर्तेर॑त्तथा ब्तेथा। 
से 'स्वराज्यः के मूलमन्ब का पृत्रपात, कर दिया। श्रर्भात्‌ , स्व-शज्य” मे, जनता 
के उत्तम-स्व! को, धर्म-कामो, प्रजा के मिरताथ हित-चिन्तकों, को अपना 'पुरो- 
हित, आगे किये हुये!, चुने हुए, 'धुरः श्रग्रे प्रति-निहित, प्रतिनिधी-कृत!, 
निर्वाचित किये गये, क्ानून-धर्म बनाने वाले, नियुक्त भ्रायुक्त करो | 

इस के बाद ब्ह्मचारी घर जाय। पर इतना पठन-पाठन भी पर्यात नहीं होता | 


कुछ और बाक्री रह जाता है | 
तरकोञ्मतिष्ठ,, भतयों विभिन्ना: | 


६ कौन सच्चा विश्वास-पात्र श्रद्धेय ! [ सम० 


शाल्लो में बहुत से विकल्प, और परस्पर विवाद, विरोध, खंडन-पंडन, देख 
पढ़ते हैं । नवीन धर्म के परिकल्पन के उपाय के विपय में जो शंका उठती हैं 
उन की चर्चा अभी ही की । कौन सच्चे विद्वान, शानी, तपस्वी, धर्मकाम हैं, जिस 
पर बिश्वास किया जाय, इसी का निर्णय कैसे हो | महा-जन-समूह भी प्रायः बाद 
विवाद के श्रमन्तर किसी नेता के दिखाये पथ पर ही चल पड़ता है; उस को भी, 
और उस के नायक को भी, पथ के निर्णय के लिये किसी हेतु को देखना ही 
पबता है; उस हेतु के उचितानुचित भाव का निर्णय कैसे हो ! इन शंकाश्नों का 
समाधान, इन अनंत विकल्पों का समन्वय, कैसे हो ! 


आत्मज्ञान की आवश्यकता | 


इस का अन्तिम रहस्य, इस की परमोपनिषत्‌, अभी बाक़ी ही है । ज्ञान- 
काएड के बिना, कर्मकाए्ड मी ठीक ठीक नहीं सधता | यह भनु ने फिर फिर 
कहा है। 


ध्यानिक श्रवमेवएसदू यदु-'पुतद्‌”-भमिशब्द्तिस ; 

न हिअनध्यात्मवित्कन्नित्‌ क्रियाफकसउपाइनुते । 

सैजापत्य॑ 'व, राज्य च, दुण्डनेतृस्वश्नुप॒व 'च, 
सर्वशोकाधिपत्य वा, बेद्शास्पविद्‌अहंति । 

सबंभूतेधु चात्सानं, सर्वभूतानि 'चात्सनि, 

सम॑ पत्रयन्‌ , आत्मयाजी स्वाराज्यमभधिगचछति। ( मनु ) 


'एज़त! “इदम! यह! शब्द से जो कुछ कहा जाता है वह सब्र “ध्यानिक' है, 
परमात्मा का ध्यानमात्र है; सारा 'यह-दइश्यः जगत्‌ , आत्मा के ध्यान से ही कल्पित 
है। इस लिये अध्यात्मविद्य,, श्रात्मसंबंधी शान, संसार के तत्व का शान, जिस को नहीं 
है, वह कोई क्रिया ठीक नहीं करैगा, न किसी क्रिया से सत्फल पावैगा । उस को 
सदूउद्देश्यों का शान नहीं, सच्चे पुरुषाथों का ज्ञान नहीं, उन की आरपति के प्रकारों 
का शान नहीं, श्रौर बह शक्तियों का सत्‌प्रयोग नहीं कर सकता | ' सेनापति का 
काम, राजा का काम, दंडनेता स्यायाधीश प्राइूविवांक का काम, श्रथ किं, सर्व 


१. गण० ]). जो झात्मा और संखर के तत्त्व फो जाने | प्रछ 


संसार के अधिपति का काम भी, करने के योग्य वही है जो अध्यात्मशास्र की 
अच्छी रीति से जानता है; आत्मा की, जीवात्मा-परमात्मा की, मनुष्य की, 
प्रकृति को, ढ़ -द्रमय रवभाव को, शुण-दोष को, सुतरां जानता पहिचानता दे । 
जो मानव-र्वभाव के सब पक्षों, पहलुओं, प्रकार-बिकारों, को नहीं जानता, वह 
मानव-जीवन-सम्बन्धी बातों का निर्शंय कैसे कर सकता है ! जो सन्न भूतों मे, जीवों 
मे, पदार्थों मे, आत्मा को, 'मै? को, चेतना को, और आत्मा में, 'मै? मे, सब को 
देखता है, और तदनुसार समान रूप से आत्मा का यज्ञ करता है, अर्थात्‌, 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु/ सब के साथ यथोचित नीतियुक्त, घर्मयुक्त, ध्यवद्दार करता है, 
वही स्वराद्‌ की अ्रवस्था को, स्वाराज्य को, श्रात्ममशता को, स्वाधीनता को, 
पाता है । 


छांदोग्य उपनिषत्‌ मे भी यही कहा है--- 

“आ्रात्मैबड्द स्ब॑मिति, स वा एप एवं पश्यन्‌, एज मनन्‍्वान।, एवं विजानन्‌ 
आत्मरतिरझात्मक्रीड। आत्ममिथुनः आ्ात्मानन्दप, स स्वराड्‌ भवति, तस्य सर्वेधु लोकेशु 
कामचारों भवति | अ्रथ येडन्यथाउतो बिहु; अन्यराजानस्ते कज्षग्यल्ञोकाः भवन्ति, 
तेपां सर्वेषु लोकेपुञ्रकामचारों भवति |? 


आत्मा ही, 'मे! ही, यह सत्र कुछ है, क्‍योंकि बिना “मै? की चेत्तना के, बिना 
देखने बाले के, यह सन दृश्य कुछ भी हो ही नहीं सकता है--ऐसा जो देखता 
है, मानता है, जानता है, आत्मा में ही सुख पाता है, श्रात्मा से ही खेलता है, 
श्ात्मा को साथी बनाता है, आत्मा से ही आनंद पाता है, बही खाट , अपना 
राजा, आत्मवश, स्वाधीन, स्वतंत्र होता है, वह जिस' लोक में जाना चाहता दे 
बहों, मानस कल्पना-शक्ति से जा सकता है'। जो इस के विदद्ध देखते हैं, मै! के 
बढ़प्पन को नहीं पहिचानते, आत्मा से, 'मैं? से, अ्रतिस्क्ति किसी दूसरे को बढ़ा 
समभते हैँ, उन के ऊपर वृश्तरे ही राजा होते हैं; उन के लोक, उन की सामझी, 
पराधीन और ज्लीयमाय होती है; किसी लोक मे, किसी देश में, इसी भूलोंक के 
विविध खंडों देशों, द्वीपों, वर्षों मे, तथा भुव: रब: आदि अन्य लोकीं में, ने, सन- 
माने, आदर से, सम्मान से, नहीं घूम फिर सकते | 


षूद अन-आत्म-शानी की क्रिया विवेकशूत्य निष्फल [ सम० 


उसी से स्व॒राज्य का संभव । 

स्व॒राट का भाव स्वराज्य वा स्वाराज्य | यह किसी को धोखा न दो कि, इस 
प्रकार की यह सब स्वराज्य फी चर्चा जैसी अमी की गई, केवल 'फ़ल्सफ़ा” को बात 
है, खयाली पुलाब है, मनोराज्य है, उस से इस दुनिया के काम काज से कोई वास्ता 
नहीं । ऐसा किसी को धोखा न हो, इस बास्ते मनु ने स्पष्ट कहा कि अध्यात्म- 
शाह्ल को जो नहीं जानता उस की सब्र क्रिया निष्फल होती है, और जो जीव 
वेदशा्र अर्थात्‌ अध्यात्मशात्र को जानता है वही सैनापत्य, दँडनेतृत्व, आदि 
सब लोकव्यवहार के काम को ठीक ठीक कर सकता है । 


इतिहांस से इस की पुष्टि । 
सेनापतित्व से और अध्यात्मशास्त्र से क्या सम्बन्ध, ऐसी किसी को शंका हो 
लकती है, तो, 
इसिहासपुराणाम्याँ बेद॑ समुपत्न हयेत्‌ ; 
बिसेतिअव्पश्रुतादूवेदी सासूअय्य॑ प्रतरिष्यति । 
वेद का उपबृंहण, विस्तारण, व्याख्यान, संसार के इतिहास पुराण की 
सहायता से करना चाहिये। वेद का ठीक अर्थ करने को बहुत शान की आवश्य- 
कता है। अल्प ज्ञान बाले से वेद बहुत डरता है, कि यह मेरे अर्थ का श्रनर्थ 
करैंगा, भेरे सच्चे अर्थ को धोखे मे डालैगा, और भूठा अर्थ कर के लोक 
को ठगैगा |! 

,. इस न्‍्याय का अनुकरण कर के, मनु के श्लोक का उपबृंहण, महाभारत के 
इतिहास के अन्तर्गत भगवद्गीता के उपाख्यान से कीजिये | पांडवों की सेना के 
मुख्य सेनापति अर्जुन नियुक्त किये गये थे, और वे ही, युद्वारम्भ के समय में ही, 
सब सेता को छोड़ कर भाग जाना चाहते थे । प्रध्यात्मशासत्र से जम उन की 
विपाद-अस्त बुद्धि का उद्बोधन हुआ, तभी सेनापति के कार्य के योग्य हुए। 
नहीं तो यदी न कहा जाता कि, कहों तो लाठी तोंठेकीतयारी, कहाँ बेद्ान्त बूकना ! 

इस बास्ते गीता में कहा है, 
भध्याक्रविया विशधार्ा, बाद प्रवदतासअहम । 


१, गण० |] वेदान्त-आग्वीक्षिकी और राजघर्म-दंडनीति पद 


तथा उपनिषदों मे, 
स्‌ ब्रह्मवियां स्विद्याप्रतिष्टामअभर्वाय ज्येष्ठपुन्नाथ प्राह । ( मुंदक ) 
पसब विद्याश्रों मे अध्यात्मबियया 'में! ( आ्रात्मा, श्रेष्ठ ) हूँ । सब विद्याओ्ं की 
प्रतिष्ठा, नीब, मूल, ब्रह्मविद्या हे। राजनीति शाञ्रों मे मी, जो प्रत्यक्ष ही 
व्यवहार के शाह् हैं, यही कह है। राजा को, प्रतन्धकर्ता को, शास्ता को, चार 
विद्या जाननी चाहिये, 
भाग्वीक्षिकी, न्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्व शाइपसी । ( मनु ) 
आन्वीक्षिकी, दर्शनशाज्न, जिस से आत्मा के स्वरूप का 'अनु-ईच्षण? हो; 
तथा त्रयी, वेद, जिस से धर्म अधम का शान हो; तथा वार्ता-शासत्र जिस से अर्थ 
और अनर्थ, धन और दरिद्रता, के हेतुओं का, कृषि, गोरद्य, वाणिज्य आदि 
के पोषण के और शोषण मोषण के भी, कारणों उपायों, प्रकारों का शान 
हो; तथा दंडनीति, जिस से दुष्ठों का दण्ड” दमन! और शिष्टों का सत्पथ पर 
नीति? “नयन? कैसे होना चाहिये, इस का शान हो; इन चार विश्याओं का शान 
शासक के लिये आ्रावश्यक है । 
उस में आन्वीक्षिकी सब से पहिले है, 
ज्राभ्रयः स्वेधर्भाणासडपायः सर्वकर्मणाम्‌ , 
प्रदीपः सर्वविद्यानां, विद्योदेशे प्रकरीतिता | ( स्थाय-साध्य ) 
थद्ट विद्या सब धर्मों का आश्रय, सब कर्मो का उपाय, सब भ्रन्य विद्याश्ों के 
लिए दीपक है) क्यों कि, 
भान्यी चिक्रीभात्मविद्ा स्थादुर्ईक्षणारसुजदुःखयो+; 
ईक्षमाणस्तया तस्व॑ ह्षशोको ्युद्स्थति । 
बिना इस विद्या के, संसार का और संसार के व्यवहार का, तथा अन्य शास्त्रों 
के विरोध-परिहार के प्रकारों का, तथा छन की उपयोगिता के अचसरों का, उन के 
तारतम्य और बलावल का, तत्व ठीक नहीं समझ में श्राता। और छस व्यवहार 
क्रो ठीक चलाते नहीं बनता। सुख दुःल ही सब व्यवहार के हेतु है। उन का सच्चा 
स्वरूप जानना परमावश्यक है ।! उस का अनु-दैच्लण निरीक्षण परीक्षण करती है, 


दि छुख-दुःख के लक्षण [ सम० 


और तत्त्व को, श्रात्मा के स्वरूप को, बता कर, जीव को सुख ओर दुःख, €र्प और 
शोक, दोनो के पार तार देती है, और शांत और स्थिर चित्त से सत्र व्यवहार 
करने की शक्ति देती है, इसी से इस का नाम आन्वीसिकी है ।! सुख और दुःख 
का स्वरूप, उन का तात्विक लक्षण, मनु ने संक्षेप से बताया है 
सर्वे परवश दुःख, सर्व भाव्मवर्श सुख ; 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन छक्षणं सुख-दुःखयोः । 
परवशता, पराधीनता, पर-राज, परतंत्रता ही दुःख; स्वाधीनता, आत्मवशता 
स्वतंत्रता, स्व-राज ही सुख । परंतु 'रव? क्या है, आत्मा कया है, 'पर! कौन है ! यह बिना 
आन्वीक्षिकी के, आत्मविद्या और अध्यात्मविद्या के अध्ययन के, नहीं विदित दोता। 
क्रकाभस्य क्रिया काचित्‌ इश्यते नेह कहिंचित्‌ ; 
कास्यो हि वेदाघिगमः, कमेयोगश्व बैदिक:। ( सन ) 
जो निष्काम है बह निष्किय है; काम-रहित जीब की कोई क्रिया देखने मे 
नहीं आती | वेद का पढ़ना पढ़ाना और वैदिक कर्म--सब दही, इच्छा से, 
चासना से, काम से प्रेरित है । 
ऋषीणां तप्यतां लेप तप: परभ-दुश्चरं, 
प्राहुभवंतति संन्नाणि पूचे-सम्वन्तरस्य ह, 
असंतोपादू, भयाद्‌, दुःखात्‌ , मोहात्‌, 
क्रोघाचू , च, पंचधा। ( प्रत्त्य प०, भ० १४५ ) 
काम क्रोध के ही भेद और विविध रूप, “असंतोष, भय, दुःख, मोह, और 
क्रोध से प्रेरित हो कर, इस मन्वन्तर में कठिन तपस्था करते हुए; ऋषियों के चित्तों 
मे, पूर्व मन्व॑तर में अनुभूत और अम्यस्त “मंत्रों! फो, मनन करने से भ्राण करने 
वाले? उपायों का, प्रादुर्भाव हुआ ।? इन मंत्रों के सं-हित, एकन्री-कृत, रूप का 
नाम मंत्र-संहिता, वेद, है। थेद की उत्पत्ति ही काम से है; तो वैदिक कर्मकांड 
कर्मबोग, का काम्य! होना, स्पष्ट ही है | 
छुल हु।ख का साज्षात्‌ सम्बन्ध काम क्रोध से है। “घुलानुशथी राग।, हुःखा- 
नुशयी ह घ:” ( योगयूत्र ) | छुख के पीछे गग चलता है, दुःख के पीछे धष। 


१. गणु० ] काम-बासना नहीं, तो क्रिया-स्पन्द भी नहीं ६8 


इन राग दं घ, काम क्रोध, के उचित अ्रयोग से व्यवहार बनता है, अनुचित से 
बिगढ़ता है, 
धर्माविरुद्धों भूतानां कामो5स्सि, भरत॑भ |; 
( घर्यः क्रोधो5्प्यहं रौदो ) विनाशाय व दुष्कृताम्‌। ( गीता ) 


'र्म से अविरुद्ध काम भी 'मैः ही हूँ; धर्म ही के लिये, पापियों का संहार 

करने वाला रौद्र क्रोध भी "मै? ही हूँ । और, ह 
कामात्मता न प्रद्ास्ता, न प्वइद्भरितअकामता । ( भ्ु ) 

'कामात्मा, कामसय, काम के वशीभूत, हो जाना तो अच्छा नहीं; पर सर्वथा 
कामरहित हीना भी इस लोक में संभव नहीं ! इस काम क्रोध का नियमन, 
नियंत्रण, आत्मदमन, आत्मनिग्रह, बिना श्त्मशान फे ठीक बनता नहीं। ऐसे 
आत्मशान और श्रात््मनिग्रह के बिना कलह अनन्त होते हैं। किसी बात पर 
निर्णय निश्चय नहीं होता | परस्पर विश्वास नहीं पैदा होता । पदे पदे विवाद होते 
हैं। आदमी आदमी का साथ नहीं निमता। कोई भी 'आगेनिज्ञेशन!, संग्रंथन, 
व्यूहन, नहीं होने पाता, अथवा यदि उस का आभास, भिथ्या कारणों से, हो भी 
जाता है, तो सच्ची सूचात्मा के श्रभाव से, थोड़े ही समय में भंग हो जाता है । 

इन देतुओं से भारतवर्ष में इस श्रध्यात्मशासत्र को प्रथम स्थान दिया है, 
और सांसारिक व्यवहार को परमोपकारी कह है। दूसरे देशों मे इस को प्रायः 
ठाले समग्र का खेल समझता है; यद्यपि वहां भी विचारशील', शांतप्रकृति, लोकः 
हितैषी, भ्रन्लुद्र और अनुदंड इद, 'स्पिस्थिएलिटी! को ही, श्रध्यात्ममाष फो डी, 
स्थिर सांसारिक अम्युदय का हेतु समझते हैं। यह एक भारी विशेष, दूसरे देशों 
से, इस देश की प्राचीन सभ्यता का है। इसी विशेष के कारण इस प्राचीन 
शालीनता में सामान्य! की, सर्वव्यापक परमात्मा की, सत्ता-सामान्य की, इतनी 
व्यापकता है, कि यह सर्वलोकसंग्राहक, सर्वविरोधपरिदारक, सर्वसमन्वभकारक 
रही; और फिर भी हो सकती है, यदि इस लोगों से इस आत्मक्ान का और 
अध्यात्ममाब का धमुचित पुनरुणष्जीवन करते बन पड़े । 

छांदोग्य में कहा है, श्वेतकेत, बारह वर्ष की उमर से चौबीस वर्ष की उमर 


दर सब जान कर भी कुछ नही जाना [ सम० 


तक गुरुकुल में रह कर, बहुत-सी विद्या सीख कर, अपने पिता आरुणि उद्दालक 
के पास, अपने को बड़ा पंडित समझते हुए, वापस आये | 
सर्पान्‌ वेदानभधीत्य महामना; अनुचानमानी स्तब्चः एथाय । 
आजकाल के पब्छिम के शब्द मे 'इलेटू , स्वेल्ड-हेडेड , नो-ओॉल, स्टिफू 
विथू प्राइड! कहैँगे । यौवन मे, शरीर मे बल का, बुद्धि में स्फूर्त का, विकास 
होना, और इस हेतु से अहंकार की भी दृद्धि होना, स्वाभाविक ही है। श्वेतकेतु 
का कोई दोष नहीं | पर पिता का मी कर्तव्य था कि परमावश्यक परिशिष्ट शिक्षा 
दे । इस लिये उन्हों ने पुत्र से पूछा, सब तो आपने पढ़ा, पर बह जाना या नहीं 
जिस एक के जानने से श्रोर सभ॒वस्तु जानी जाती है ! पुत्र ने कहा नहीं | तब 
पिता ने उन को आत्मा का उपदेश किया, जिस से सच्चा स्वाराज्य सिद्ध होता है। 
श्रल्य सब कुछ जाना, पर जानने वाले ही को न जाना, अपने ही को न जाना, 
तो क्या जाना १ ईसा मसीह ने भी कहा है, सब कुछ पावै और अपने को खो दे, 
तो क्‍या पाया 
- ऐैसे ही नारद सनस्कुमार के पास गये । समत्कुमार ने पूछा क्‍या पढ़ा ! कहा, 
ऋणग्वेद॑ भगवोउध्येमि, यजुबदं, सामचेद॑, भाभव॑णं 
चतुर्थ, इतिहासपुराणं पंच बेदानां वेद । इत्यादि, ( छोदोग्य ) 
“चारो बेंद ओर इतिहास पुराण रूपी पंचम वेद सब मै ने पढ़ा, पर मै ने 
आत्मा को नहीं जाना, केवल वाग्विलास को जाना; और श्राप ऐसे बृद्धों से सुना 
है कि 'तरति शोकमझात्मवित्‌!, जो आत्मा को जानता है वही शोक के पार तर 
जाता है; तो आत्मा को आप मुझे बताइये? | तब सनत्कुमार ने उपदेश किया। 
इस प्रकार की कथा पुनः पुन; उपनिषदों और पुराणों में कही है। 
मैत्रेयी ने थाशवल्क्य से, नचिकेता ने यम से, राम ने वसिष्ठ से, ऐसे ही 
प्रश्न किये । रानी मदालसा ने अपने पृत्र राजा अलर्क को, व्यास ने अपने पुत्र 
शुक को, यही समझाया | क्यों कि और सब शानों की भी प्रतिष्ठा नहीं होती, , 
नौव नहीं बंधती, उन का परस्पर संबंध, उन का परस्पर बलावल, उन का थथा- 
ईथान उपग्रोग, उन का हृदय, सूल तत्व, मर्म, समझ में नहीं आता, जब तक 


१. गण० ] जानने वाले को तो जानो? दव्रे 


यह आक्मज्ञान नहीं होता । आत्मा के द्वी लिये तो, मेरे! ही लिये तो, सब शात्त्र 
हैं; मै? तो शाल्तनों के लिये नहीं । फिर जब "में! को न जाना तो शाज्रों को जान 
के क्‍या होगा ! 

जिस ने अपने को नहीं जाना कि मनुष्य क्या वस्तु है, जीना मरना, सुख 
दुःख, काम क्रोध, हृ्ष शोक, क्या चीज्ञ है, जिस ने यह नहीं जाना कि हम क्या 
है, कहाँ से आये, किस लिये आये, कहाँ जायँगे, जीने का क्या फल है, मेरा और 
दूसरे जीयों का क्या राम्बन्ध है, परूपर क्या कर्तव्य है, पुरुष क्या है, पुरुषार्थ 
क्या है - जिसने अपने को ही नहीं पहचाना वह दूसरों को क्या जानेगा ! जिस ने 
अपना रास्ता ठीक नहीं समझा यह दूसरों को कैसे ठीक रास्ते पर चला सकता 
है ! जीवन का अर्थ ही जिस को नहीं मालूम वह दूसरों की ज़िंदगी को कैसे 
सुधार सकेगा ! वह कया शहराज्य का, क्‍या देशराज्य का, क्या परराज्य का, क्‍या 
स्वराज्य का प्रबन्ध करेग। ! मलुष्यों के काम-काज जीवन-मरुख का प्रब॒न्थ करने 
के लिये तो मनुष्यों की प्रकृति और मनुष्यों के पुरुष श्रर्थात्‌ अंतरात्मा का शान 
होना चाहिये न ! फिर जिस को यह शान नहीं, जिस को अध्यात्म-विद्या नहीं, धह 
केसे एक छोटी गिरस्ती का अथवा एक बड़े राज का काज ठीक चला सकता 
है ? '! किस को कहते हैं यही जिस को मालूम नहीं, 'राज? का सच्चा अर्थ और 
स्वरूप क्‍या है इस का जिस को ज्ञान नहीं, वह स्वराज” स्वराज! पुकार कर काम 
बनावेगा नहीं; बिगाड़ेगा दी । 

इस लिये इस देश की प्राचीन शिष्टता में श्रास्मज्ञान का बहुत प्रचार रहा | 
और कुछ शोगों का यह विश्वास है कि इसी बसे खुचे आत्मशान के बल से ही 
यह शिष्ठता, एक ओर दम्भ और पाष॑ड और दूसरे श्रोर अंध-श्रद्धा और गूर्खता 
से नितांत जजर हो कर भी, अब तक यथा-कर्थंचित्‌ जीवित है; क्योंकि इस मे उस 
अध्यात्मशात्र की, लोक-संग्रह करने वाली, त्चे को-ओऑपरेशन?, संमर्श, सहयोग, 
सहकारिता, संभूयसमुत्थाग! की, शक्ति का बीज रह गया है। जहाँ इस शाऊ्र 
की छाया नहीं है वहाँ लोक-विम्नह की, अंध-भद्ध।, अ्रेधनाधा, अरंध-विरोध, 
झन्वाधुंध 'काम्पिविशन:, प्रतिद्द द्विता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर संसद संप्र्ष, और द्रोह 
ही की शक्ति भ्रध्िक होती है । 


६४ प्रथम बयया में ही संस्कार सफल [ सम० 


शंका-समाधान । 


कुछ लोगो को ऐसी शंका यहाँ हो सकती है कि मनुप्य के चार पुरुषार्थ है-- 
धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष । इन के साधन के चार शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, श्र्थशासत्र 
कामशाश्त्र, और मोक्ञशास्त्र | तीन श्र्थ, और तीन शास्त्र सांसारिक व्यावहारिक 
अभ्युदय के सम्बन्धी हैं। चौथा अर्थ और शास्त्र तो संसारयाग का सम्बन्धी है, इस 
का श्रतुशीलन चौगरेपन मे, सन्यासावस्था मे, ही होना चाहिये । अ्रध्यात्मविद्या, 
आत्मज्ञान, मोज्षशास्त्र का ब्रह्मचर्यावस्‍्था मे कैसे सश्चय हो सकता है ! 

इस का समाधान यह है कि विदेह मोक्ष के साक्षात्‌ साधन के उपाय, 
निसन्‍्तर सूद्म सृक्तम विचार से, ध्यान-धारणा-समाधि से, संन्यासावस्था गे भले 
ही बरतना चाहिये। पर मोह्षशास्त्र श्रर्थात्‌ श्रध्यात्मशास्त्र वा ब्रह्मविद्या के 
मूलतत्व तो, श्रन्य शास्त्रों के अनंतर प्रथमावस्था में ही यथासम्भव स्थूल 
रूप से जान लेना चाहिये। अभी जो उपनिषदों और पुराणों की कथा कद्दी, 
उन मे, इस ज्ञान के प्रणाओ्नों और श्रोताओं का वयस्‌ नवीन ही है, वृद्ध नहीं; 
उपदेश अवश्य बृद्ध हैं । 

और भी; मन्वादि मे यह सूचना है कि यदि, इस और, प्रथम वयम मे कुछ ने 
कुछ यक्ष न कर लिया जाय, तो पीछे इस शान का मिलना कठिन हो जाता है । 
इस पत्यक्चेतना के अधिगम को, अपने मन में जो विकार हो रहे हैं उन की 
जाँच करने की इस शक्ति के लाभ को, ही 'द्वितीय जन्म! कहते हैं। और यह 
गायत्री मंत्र के भवण, और उस के श्रर्थ का ध्यान, आवाहन, मनन, निदिध्यासन, 
करने से होता है । इसी से गायत्री को ही सावित्री अर्थात्‌ जन्माने बाली, नया 
जन्म देने वाली, कहते हैं । और भी कारण इस नाम के हैं, पर यह मुख्य देतु है। 


भा पोइशाद्‌ ब्राह्मणस्थ साविशन्नी नातिपतंते ; 

भा ह्ाविकज्षात्‌ क्षत्रन्‍न्‍्धोर ; जा चतुर्तिषातेविंशा । 

तन्न यदू ब्रह्मजस्मणस्यथ मौजीबंधनधिद्ितम , 

तन्नअस्य भाता साविन्नी, पिता तुआाचाये उच्यते । ( मनु ) 


जैसे शरीर की व्यवस्था दे वैसे ही बुद्धि की। णो फुर्ती के काम, घुद्सवारी, 


२. सर्व० ] शुरू उमर के ही संरकार प्रतल ६५ 


तैरना, निशानाबाजी, मह्लविद्या, नठ की कसरत, प्राणायाम, योग[सन, योगमुद्रा, 
छोटी उमर में आरम्भ कर ली जाती हैं, वे ही पीछे अच्छी तरद् मनुष्य को 
आती हैं | शरीर के लोच की श्रवस्था बीत जाने के बाद फिर उन का सीखना 
कठिन हो जाता है। वैसे ही भ्रन्त्मंख, प्रत्यक्चेतन, हो कर, विचार करने की 
शक्ति, यदि क्रमशः कोमल उपायों से बाल्यकाल और यौबनावस्था मे न जगायी 
जाय, तो पीछे, उमर बढ़ जाने पर, और बहिर्मुत्न इत्ति दृढ़ हो जाने पर, बह 
अन्तरमुंख बृत्ति मिलना, वह प्रत्यक्चेतना का अधिगम, दुष्कर हो जाता है । और 
जिस की शानग्राहिणी बुद्धि श्रविक तीचहुण होगी उस की यह शक्ति जल्दी लुप्त भी 
हो जायगी | प्रसिद्ध है कि तीत्र बुद्धि वाले बालकों और युवाओं के बिगढ़ जाने 
का संभव भी अधिक होता है। शक्ति यदि झ्रपने उचित काम में न लगायी 
जायगी, तो अ्रकर्मक्त और निश्चल तो रहेगी नहीं, किसी अनुचित ओर लग 
जायगी। इस लिये जिस ब्रह्मचारी में सत््व की मात्रा श्रधिक है, जो सत्वप्रधान 
शानशील जीव है, जो इस हेतु ब्राह्मण! कहलाने योग्य है, जिस का सम्बन्ध शाब्द अक्षय 
से और परब्रह्ष से अधिक निकट है, उस युवा का संरकार देर से देर सोलहवें वर्ष 
के पहिले हो जाना चाहिये; नहीं तो बिगड़ कर अ्क्वराक्षुस?, अक्षपिशाच! आदि 
हो जाने का मय है | एवं, रज/प्रधान क्रियाशील ज्ञत्रियप्रकृति के युवा का 
बाईसवे वर्ष के पहिले; एवं जो तमःप्रधान द्रव्यसंग्रह-इच्छा शील ईहार्थी वेश्य- 
प्रकृतिक युवा है, उस का चौबीसवें बर्ष से पहिले। जो अनुद्युध्बुद्धि हैं, जिन मे इन 
तीनों में से किसी एक गुण के विशेष अ्रभिव्यक्षन का सम्भव नहीं है, और इस 
कारण 'शुचा द्रवनि इतिः शुद्ध कइलाने योग्य हैं, थोड़ी बात पर भी बहुत भव और 
शोक मे, ज्ञोभ मे, पढ़ जाते हैं, तथा बढ़ों को आशा पा कर, 'आशु-हवति', जल्दी 
से दौद कर काम कर देने के द्वी योग्य हैं, स्वर विचार. नहीं कर सकते, उन के; 
लिये यह संस्कार असम्भव है; और इसी वास्ते “न शूद्रें पातक॑ किंचित्‌)! कहा है, 
जैसे बालक बुद्धि-पूर्ज पाप नहीं करता ! 
ध्षोकस्थानसद्सखाणि, भ्रवरथानशतानि च, 
दिपले दिवसे मूद्मूभाविष्ञान्ति, न पण्डितम । 
जो भूढ़ हैं, भोहग्रस्त हैं, उन के मन मे दिन दिम सदस्नों ( हर्ष ) शोक और 


४६ शिष्य को पहिले क्या सिखाना चाहिये १ [ सम० 


सैकड़ों भय पैठा करते हैं; वे ही शद्र कहलाने के योग्य हैं; जो श्रात्मश्ञ हैं, 
आत्मवान्‌ हैं, 'सद्सदूविवेकिनी बुद्धि: पंडा? वाले पंडित हैं, धीर हैं, गंभीर हें, 
उन को ऐसे ज्ञोभ नहीं होते। पातक का अर्थ, वह काम जो करने बाले को मान- 
मर्यादा से नीचे पतन करावै, गिरावै। बालबुद्धि शुद्ध को मान-मर्यादा नहीं, पातक 
नहीं; उस का दंड शिक्षारूप है। 

ऐसे हेतुशों से आत्मविद्या का बीजारोपण प्रथमावस्था ही भें कर देना 
आवश्यक समझा जाता था। और सारे देश में सच्चे ब्रह्मवित्‌ मनुष्यों की 
संख्या इतनी पर्यात खखी जाती थी कि उन के शान्तिसाधक विरोधबाघक प्रभाव 
से लोकसंग्रह का भाव सदा अधिक मात्रा से समाज गे बना रहता था | 

थदि इस में फिर भी सन्देह बाकी रहे, कि यह अ्रध्यात्मज्ञान प्रथमावस्था के 
अनुरूप नहीं है, तो मनु के इस श्लोक पर ध्यान करना चाहिये। 

उपनीय गुरुः शिष्य, शिक्षयेतशीचमआदितः, 
आचार, जग्निकार्य थ, सन्ध्योपासनमेव व | ( मनु ) 

उपनयन के अनंतर गुरु का पहिला कततव्य यह है कि शिष्य को शौच 
सिखाबै, तथा आचार, तथा अग्निकार्य, तथा सन्ध्योपायना । 

अब आप विचारिये कि यह शौच, जो भ्रद्वरास्म्म से भी पहिले बालक की 
सिखाया जाता है, उसी का पर्यवसान थोग भे होता है। उस की परा काष्ठा है, 
'शौजास्खांगजुशुप्सा परैरसंसर्ग:?, अर्थात्‌ शौच की बुद्धि बढ़ने से क्रमश; हाश-मांस 
मल्ल मूत्र के बने अपने शरीर से ही घ्रणा होने लगती है, और दूसरों से भी 
अराब बढ़ता है । 

सदाचार की ही परा काष्ठा योगोक्त यम नियम शआरादि हैं। 

अग्निकार्य, सहज से साधारण पार्थिव श्राग जलाने, आग बुभाने, की 
तकींब से ते कर बहोँ तक व्याप्त है, जब श्रन्त समय मे परलोकोन्सुख जीव दिव्य 
आग्नि से कहता है, 

अग्मे | मय सुपथा राचेउस्मान्‌, विश्वानि देव बयुनानि विहान, 
युयोभिभस्मत्जदुराणमगनो, शूपिष्टां ते नम उक्ि विधेस। (ईशा उप० ) 


२, सर्व० ] श्रात्मज्ञान का बीजारोपण भी प्रथम श्राश्रम में ही ६७ 


हे श्रम ( अ्ग्ने नयति ), आगे ले वलने वाले !, सब्न उत्तम श्ञानों फे जानने 
वाले ! हमारे पापों को जलाकर हमको श्रच्छे मार्ग से उत्तम लोक को ले चलिये, 
हम आप को नमस्कार करते हैं। और---- 
पृढ्दि एहिदृृति तमआहुतयः सुवर्चसः सूचर्य रशिसमियेजञमान चहन्ति, 
प्रियाँ घाचसूञमिवदं॑त्योड्च॑य॑त्य;, एव घः पुण्य सुकृतों अद्योकः । 
( झुडक उप० ) 
वे चमकीली अ्रम्मि की श्राहुतियाँ, परोपकारी कर्म, यंजमान को, थुस्थानी 
अम्ि श्रर्थात्‌ सूय की किरणों के रास्ते से, उत्तम लोकों को ले जाती हैं, और 
मीठी बोली से उस से कहती हैं कि आइये, आइये, यह आप के युण्य से प्रात 
पुश्यमय ब्रक्षल्ोक है । पुराण-श्लोक है, 
ग्रमस्य दूतावच, तयैत्र पार्षदाः नारायणर्थ, जथ गण। शिवस्थ, 
सूर्यस्थ रश्मीन्‌ भवरूसव्ध स्व, जीवानूनियच्छन्‌ नमः) विचर॑तिं सवंदा । 
सूर्य की किरणों के द्वारा, सौर संगार के सब्र॒परामाश्चर्यमय कार्य होते रहते 
हैँ; यम नामक शक्ति के कार्य, नारायण नामक तथा शिव नामक शक्ति के कार्य, 
सत्र जीवों के नियमन करने के कार्य, इन्हीं किरणों के द्वारा होते हैं। इस रहस्य 
का विस्तार बहुत है | वेद के मंत्र का श्राशय भी यही हे, 
भा कृष्णेत रक्षसा वर्तसानः, निवेशयस भस्तत सत्य च, 
हिरप्ययेन, सविता, रथेन, देवों यातिं, सुपनावि पद्यतर | 
सन्ध्योपासन का तो स्पष्ट ही पर्यवसान योगलमाधि में होता है । दिन और 
रात की 'संधियों? के समय साविध्ी-मंत्र द्वारा, जगत्सविता प्रत्यक्ष-उर्य के ध्यान से 
आरंभ कर के, सर्ब-सविता, बुद्धि को प्रत्यक्ष हश्यमान, श्रनुभूयमान, परमात्मा का 
सि्यग ध्यान!, उस से जीवात्मा के ऐक्य का अनुभव, यही “सन्ध्या! को सम्पत्नता है। 
निष्कर्ष यह है कि जो कुछ आगे पूर्यूरूप से साधना है उस का बीनागेपण 
प्रथमावस्या में उचित ही है। 


समन्वयात्मक आध्यात्मिक मानवर्धर्म | 
इस न्याय से अध्यात्मशात्र का प्रचार पुरा काल भें बहुतायत से किया 


ष्द (हिन्दू? किस को कहते हैं ! [ सम ७ 


गया, और सब आय शालीनता, आर्य सभ्यता, ब्राह्म शिष्टता, वैदिक समयाचार 
बौद्ध बुद्धियुक्त पद्धति, शिष्ट सम्य समुदाचार, आर्यन्‌ सिबिलिज़ेशन,? “हिंद की 
तहज्ञीब”, इस की नीव पर खड़ी की गयी; और लोक का संग्रह, सोसाइटी? का 
ध्यागनिज्ेशन' , ऐसा किया गया कि सब को, सब जीवों को, और सब आचारों 
और विचारों को, अपने अपने गुण कर्म अवस्था योग्यता उपयुक्तता के अनुसार 
उस में स्थान मिल सकता है, और मिला है। 

इस समय आप लोगों से इस विषय की चर्चा इस वास्ते की जाती है कि 
अब आप विद्यार्थी अवस्था को छोड़ फर गाईस्थ्य करने जा रहे हो, और आप को 
इस लोकसंग्रह, समाजनिर्माण, ( 'सोशल रीकन्स्ट्रक्शन, सोशल रिफ्रार्म, पोलि- 
टिकल रिफ्रार्म' ) आदि कार्य मे अवश्य परिश्रम करना होगा। तो आप फो यह 
विदित रहना चाहिये कि शान का, वेद का, जो अन्तिम चरम और परम भांग 
वेदान्त श्रर्थात्‌ श्रात्मविद्या है, उस से केसे लोकसंग्रह मे सहायता मिलती है । 

ग्रायः सन्‌ १९१०-११ मे एक अख़बार ने यह प्रश्न उठाया कि हिल 
किस को कहते हैं, हिन्दुत्थ का क्या विशेषक व्यावर्तक लक्षण है, फिस आचार 
विचार वाले मनुष्य को हिन्दू कहना चाहिये; और इस प्रश्न क्षों बहुत से जाने 
माने हिन्दुओं के पास भेज कर उत्तर मैंगवाये और उन को छापा। कोई एक भी 
व्यभिचारी विशेषक व्यावर्तक व्यापक आचार था विचार नहीं ही स्थिर हुआ | 
जो अपने को 'हिन्दू? कह्दे वही हिन्दू”, इतना ही सिद्ध हुआ | 

याद रखना चाहिये कि हिन्दू! शब्द, वेद पुराण श्रादि प्राच्नीन धर्म-मन्‍्थों 
में कहीं नहीं मिलता; प्रायः ढाई हज़ार वर्ष हुए, ईरान ( आर्याना ) और 
औस ( आइयोनिया, यवन-देश ) की पाश्चात्य ज्ञातियों ने, सिंधु नदी और सिंधु 
देश के नाम को बदल कर, हिंधु, हिन्दू , इंडिया, इंडस, बना दिया । 

जो लोग इस दशा को, “हिन्दू! की “अम्तिबंचनीयताः को, फेबल' दोषश दृष्टि 
से देखते हैं, वे तो इस को दुर्दशा समभते हैं। जो फेवल गुणज्ञ दृष्टि से' देखते हैं, 
वे इस को सुदशा जानते हैं। जो उमय दृष्टि से देखते हैं, वे बिवेक करना 
चाहते हैं, कि इस में कितना अंश सुदशा का है और कितना श्रंश दुर्दशा का है । 

निष्कर्ष यह है कि, जिसे अब, उस की विकृत अ्रव॒स्‍्था में, हिन्दू! धर्म 


न 


२, सर्ब०]] सब को एक मे बोंघे रहने का सूत्र क्या है ! ६९ 


कहते हैं, उस का उचित नाम, संस्कृत परिष्कृत अवस्था में, मानव?-घर्म था, 
ओर होना चाहिये । जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत विभिन्‍न कर्म, घर्म, रूप, आकार 
के अवयव, हैं; पर जब तक जीवात्मा सत्र-आत्मा उन सच का संग्रह किये रहता 
है, तत्र तक वे सच्न अत्यंत मिन्‍न होते हुए भी मिल कर एक ही शरीर कहलाते हूँ; 
पर जब वह सूत्रात्मा हट जाता है, तब उन के आपस में तरह तरह के विकार 
और विरोध पैदा हो जाते हैं, शरीर मृत हो कर उस की एकता नष्ठ हो जाती है, 
सब अबयव छिनन भिन्‍न हो जाते हैं, और सब-गल जाते हैं; जैसे माला के दाने 
सूत्र से बँघे रहते हैं, और शोभा देते हैं, पर ध्स के टूटने पर बिखर जाते हैं; 
वैसा ही आत्मसत्ता का, बुह्निमता का, आत्मज्ञ बुद्धि का, और विविध आचार 
विचारों का, हाल' है। जब तक आत्मशान और आत्मशानी जन, विविध 
झाचार विचारों को और विविध-आचार-विचारथानो को, अपने साथ, और एक 
दूसरे के साथ, बॉधे रहते हैं, तब तक वे सब, एक एक, अपनी-अपनी हद के श्रन्द्र 
अपना-झपना कर्म धर्म करते रहते हैं, और समाज शरीर की शोभा सौंदर्य बल 
आदि की वृद्धि होती रहती है । जब ऐसा नहीं होता, तब वे एक दूसरे से कलह 
कर के मर मिट्ते हैं । 
इसी लिये मनु ने कहा है, 
सर्वेधामअपि चएसेषासआत्मज्ञानं पर सुखतम; 
तदूहिअग्रथ' सर्वविधानां, प्राप्पते द्िभ्रस्वतं ततः । 
सब कर्मो, धर्मों, गानों से झधिक अत्यंत श्रेयस्कर आत्मश्ान है, क्‍यों कि 
अमरत्व उसी से मिलता है। 
आत्मा ही में तो सब कुछ है, इस लिये आत्मशान ही से, सब मित्र अ्रथवा 
विरुद्ध भी व्यक्तियों और घम्मों और वस्तुओ्नों का, समत्वय हो सकता है। इसी 
आशय का अ्रभुवाद याशवल्क्य ने भी किया है 
इज्पा-शचारदसा-अ्दिसा-दान-स्वाध्याय-कर्मणार , 
श्यं तु परमो घम्मों थदू' योगेनभात्मदृशंस, । 
यश, अचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय आदि सत्र कर्मों. का अन्तिम 
लक्षंय, सब से बड़ा धर्म, यह है कि योग कर के श्रात्मा को देखे पहिचानै । , 


७० सब में कोई न कोई गुण है, पहिचानने वाला चाहिये. [ सम० 


ऐसे आत्मशानी मनुष्य को यह समझ हो जाती है. कि कौन आदमी फिस 
काम के योग्य है, और वह राब का यथा-स्थान प्रगोग कर के सब से यथोचित 
काम ले सकता है | जैसा मत्स्य पुराण मे कहा है, 
लक्षमंत्रमुअक्षरं #िंचिन, न च वन्यमअनौपधम , 
नक्षयोग्यः पुरुष: कश्चित्‌ , प्रयोक्ताएव तु ुलेगः । 
कोई अ्रद्धर नहीं जिस में कोई विशेष गंत्रशक्ति नहीं, कोई द्रव्य नहीं जिस मे 
बिशेष औपधशक्ति नहीं, कोई पुरुष नहीं जो स्बथा अथोग्य ही दो; उस की विशेष 
शक्ति और योग्यता को पहिचान कर काम लेने वाला ही दुर्लभ है। 
इस आत्मशान पर प्रतिष्ठित, सनातन, बीद्ध, श्राय, वैदिक, मानव घर्म ने जो 
लोकसंग्रह किया है, उस के कुछ नमूने देखिये । 


समन्वय का झुष्य उपाय | 
विचार के विषय मे, यह प्रसिद्ध है कि, सत्र प्रकार के आस्तिक दर्शन और 
सब प्रकार के नास्तिक दर्शन इस वेदवेदांग वेदो-पांग-वेदांत-रूपी शागरागर मे 
मम् हैं। जब यह सिद्धांत है कि सर्वव्यापक परमात्मा की, परमेश्वर की, चेतना मे, 
उसी की इच्छा से, सच कुछ है, तो इन विविध बिचारों को भी उसी ने जगत्‌ मे 
स्थान दिया है, यह भी निश्चयेन होगा। 
म्रह्म ''"स्वभूजावृस्य तिएति । 
ब्रक्केव सर्वाणि सामानि, सर्वाणि रूपाणि, सर्वाणि कर्माणि पिसरि । 
सोध्यसास्मा सर्वानुसूः ( उपनिपतू ) 


सब पदार्थों को घेर कर, लपेट कर, ब्रद्य बैठा है | सब नाम, सब काम, सच 
रूप, उसी एक ब्रद्व के, मे? ही के, हैं। बह यह आत्मा, 'मैः, सब्र अनुगयों का 
अनुभव करने वाला है। मुसलमानों के कुरान मे भी ठीक यही बाते कही हैं 
अल्लाहो बिकुल्लें शयीन्‌ मुहीत”, 'लाहुल श्रस्मा उलू हसना?, “वसेश्रा 
ख्वोना कुल्ले शयीन्‌ इल्मा।! अल्लाह कुल शयों को, सब चीज़ों को, अपने एह्वते 
मे, अपने मे, घेरे हे; सब इस्म, सब नाम, उसी के हसीन, सुन्दर, नाम हैं, रव्य, 
ईश्वर, सब बस्तुओं करा इल्म रखता है | 


२, सर्ब० ] अवस्था-मेंद्‌ से घर्म-मेद्‌ ७१ 


पुराणों में भी कहा है, 
स सर्वेधीवनस्ति-भभूतसः । 
अद्धरस्व, अननुभूतोज्यों न सनः स्प्रष्दुमुभहंति । ( भागवत ) 
सोञ्यमात्मा स्वविरुद्धधम[णासआभ्रयः । 
हंद्यमयो5्यं संसारः । इत्यादि । 
सत्र थिथों बुद्धियों की सभी बृत्तियां उसी 'मैं? की वृत्तियां हैं; सच अनुभव 
उसी के हैं; जो उस व्यापक श्रनुभव में नहीं, वह किसी व्यक्तीय सन मे नहीं 
उदय हो सकता; सब वियद्ध धर्म इसी मे हैं; इसी से संसार द दसय है । 
तो इन विरुद्ध धर्मों और विचारों का समन्वय कैसे हो ! इस समस्यय के 
मूल सूत्र ये हैं, 
अधिकारिगेदाद्‌ धर्म सेदः । 
देशराकनिमित्तानाम भेदै्धमों विभियते । 
प्रस्थानभैदाद्‌ूदशंभसेदः । 
स एवं धरमोः सोउघस: त॑ त॑ अति नर॑ं भवेत , 
पाश्रकर्म विशेषेण देशकालौ9अवेक्ष्य च । 
( ग० भा०, शांति, ० ३१४ ) 
न धसेः परिपादेन धाक्यो, भारत !, वेदितुस ; 
अन्यो घ्मः समस्थस्य, विपमस्थरय चापरः । 
( म० सा०, हा ०, अ० १६९ ) 
यस्सिन्‌ देशे काले निमिस्ते ल थी धर्मोशनुष्टीयते, 
स्‌ एवं देशकाहनिमित्तांतरेधुभध्षमों सबति । 
( शांकर-शारीरक भाष्य, ३. १. २७, ) 
अधिकारी के भेद से धर्म मे भेद होता है। देश, काल, निमितर के भेद से 
धर्म में भेद होता है | जिस स्थान पर खड़े हो कर देखते हैं, उस स्थान के बदलने 
से, दर्शन, दृश्य का रूप, बदल जाता है। जो ही, णकर देश' काल पात्र मिमित्त 
और कर्म के बिशेष से, एक श्रादमी के लिये,धर्म है, वही दूसरे आदमी के लिये,, 


छर्‌ उपासनाओं का समन्वय [ सम७ 


वूरारे देश काल पात्र निमित और कर्म के विशेष से, अधर्म होता है। केवल 
एक दो अंथ पढ़ लेने से घर्म का पता नहीं लगता; न ही, हमेशा फे लिये, कभी 
न बदलने वाले, धर्मों की फ़िहरिस्त, सूची, का परिपाठ कर दिया णा सकता है। 
अच्छी अवस्था का धर्म दूसरा श्ौर विषम अवस्था का घर्म दूसरा होता है। 


उपासनाओं का समन्वय | 
बच्चों को मिट्टी का खिलौना ही अच्छा लगेगा। उन को रेखागणित और 
चीजगणित पढ़ाने का यज्ञ करना व्यर्थ है। 
यही दशा मत की, सम्प्रदायों की, पन्‍्थों की है | 'मुशडे मुण्डे सतिर्भिन्ना | 
“मिन्नरुचिर्ि लोक! |? इत्यादि । 
जम्र बचपन बीत जायगा तब मिट्टी के खिलौने श्राप ही छूट जाय॑ंगे, श्रौर 
: दूसरे प्रकार के खिलौनों में मन लग जायगा। 
श्षप्छु देवा मनृष्याणां, दिवि देवा मनीपिणास , 
बालानां फाएछोशेपु, बुधस्यभात्मनि देवता । 
उत्तमा सहजा5पस्था, द्वितीया ध्यानधारणा, 
तृतीया प्रतिमापुजा, द्ोसयात्रा चतुर्थिका । दृत्यादि। 
बालकों के देवता काठ पत्थरके खिलौनो गे, मूत्तियों मे; साधारण मनुष्यों के, 
तीर माने हुए. सरिता सरोवर के जल मे; मनीषी विद्वानो के, ये चंद्र श्रादि आकाश 
मे हैं; बुध का, बोधवाले का, शानवान्‌ का, देव, सर्वव्यापी अपना आत्मा ही है । 
सहज अवस्था, अर्थात्‌ सब दृश्य संसार को ही परमात्मा का स्वरूप जानना, 
यह उत्तम कोटि है; विशेष विशेष ध्यान घारणा करना, यह उस से नीची दूसरी 
कोदि है; प्रतिमाओं की पूजा तीसरी कोटि है; होम और यात्रा चौथी है। 
बालबुद्धि जीव, जिन की बुद्धि सर्वथा ग्रहिर्मुख है, जो इम्द्रियग्राह्म आकार 
ही का ग्रहण कर सकते हैं, वे अपने मन का सन्तोष काष्ट लोष्ठ की प्रतिमा से 
ही करे | ग्रह बहिमुंखता का मायारोग, मनुष्य का, ऐसा बढ़ा हुआ है कि, 
मुसलमान धर्म भी, यद्यपि वह अपने को बढ़ा भारी बुत्‌-शिकन्‌ यानी मूति-अंजक 
कहता है, तथापि देवालयों को तोड़ कर मक्नररे, करत, तकिया, दरगाह, बनाता और 
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पूजता है। किसी उ्दे शायर ने ही कहा है 'ज़िदगाहें तोड़ कर के मुर्दःगाहं भर 
दिया? । इसी बहिमृख माया का वर्णन उपनिषदों ने किया है। 
परांचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः, तस्मात्‌ पराहः पश्यति नक्षन्तरातमन ; 
कश्चिदूधीरः प्रत्यगाष्मानमछुक्षद्‌ , भाषृत्त चक्षु रस्तत्वमदच्छन्‌ 
( कठोपनिषतु ) 

स्वय॑भू ने, ब्क्षा ( सृष्टि के लिये उन्मुख रजशप्रधान महत्त्व, बुद्धितत्व ) ने, 
सब इंद्वियों को, छिंद्रों को, बाहर की ओर खोला, छेद कर के निकाला। 
इस लिये जीव बाहर की घस्ठु देखता है; भीतर श्रपने को नहीं देखता | कोई 
कोई घीर बिसक्त जीब, संसार की दौड़ धूप से, आवागमन और मृत्यु से, थक कर, 
विश्राम और अ्रमरत्व को चाह कर, आंख भीतर फेरता है और प्रत्यगात्मा 
को देखता है । 

पर, हां, उन बालकों के जो रखवारे बृद्ध बुजुर्ग हैं, उन को यह फ़िक्र रखनी 
चाहिये कि, बीच बीच मे, मिद्ठी के खिलौनो के खेल के साथ साथ कुछ अच्चर- 
ज्ञान भी दिलाते जायें, कुछ पुस्तकों का शौक़ पैदा कराने का यक्ष भी करते रहें । 
यह न चाहें कि लड़के सदा खिलौनों मे ही खुश रहें, मूर्ख बने रहें, पोभी पत्ना 
कभी न छूएँ, और हम उन को हमेशा बेवक्तुफ़ रख कर अपना गुलाम बनाये रहें । 

और भी; यदि ये बुद्ध, सात्विक बुद्धिवाले और लोकहितैपी हों, तो इस 
खिलौनापूजा को भी बहुत शिक्षाप्रद, उत्तम सात्विकभाववर्द्धक, शिएपवर्डक, 
शाह्प्रवर्तक बना सकते हैं। सुन्दर मन्दिरों से आम की, नगर की, शोभा 
सौंदर्य बढ़ा सकते हैं, और उन से पाठशाला, चिक्रित्सालय, पुष्पवाटिका, उद्यान, 
चित्रशाला, संगीतादि विविधकलाश्ों के णह, सार्वजनिक सभामंडप, सम्मेल्नस्थान, 
व्याख्यानशाला, शआ्रादि का काम ले सकते हैं। योगसाधन आदि में भी, ये 
मन्दिर, सीढ़ी का काम दे सकते हैं। क्योंकि, 


तथ्कुयतामअताधारा चारणा नडपपश्चते । 


ध्यान भार्णा प्रायः किसी मूर्स विषय के बिना नहीं सघती | 
और भी तरह तरह के उत्तम वैज्ञानिक शाज्लों के अनुकूल,आधिदेविक-शांह्- 
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सम्मत, आ्धिमौतिक-शास्र-सम्मत, कार्य मन्दिरों से लिये जा सकते हैं। पर जब उन के 
रखबारे अपने कर्तव्यपालन मे चूफे; स्वयं शाल्लों से विभुलल, सच्ची विद्या रो 
शल्य, दुष बासनाओं में मम्न, हो गये, और मन्दिरों को अपनी निजी जायदाद 
और दूकान बना डाला; तथा सरलहृदय उपासकों की बुद्धि को दिन दिन अधि- 
काधिक मूढ़ और कुण्ठित करने लगे, और माद फुँक, टोना टोटका, जन्तर मन्तर 
'भमूत? ( विभूति-भस्म ), फूँके थूंके पानी, आदि में ही उन की बुद्धि अटका 
कर, और उन को हर तरह से बेवक़ूफ़ बना कर, उन से रुपया पैसा ठग कर, 
अपने ऐश शआरम श्रौर बदमाशी पर ख़्च करने लगे; तब आवश्यक हुआ कि 
इन का प्रतिरोध किया जाय | स्थात्‌ इस दंडन और शिक्षण के लिये, इश्बर को, 
मारत मे, पहिले ईसाई, और फिर उग्र इस्लाम धर्म भेजनापढ़ा। अन्यथा, दो 
बाव ब्रक्मणों रूपे, मूंत चैव अ्रमूर्तचः ( उपनिषत्‌ ), यह याद रखते हुए; और 
यह समझते हुए, कि सारा साकार जगत्‌ ही उस निराकार जगदाता का रूप 
है; जनता को क्रमशः इस मूर्त रूप से अमूते रूप को ओर ले जाना उचित दी 
है, तथा मूर्तियों की और भूर्तिपूजा की आत्यंतिक निंदा करना श्रनुचित होगा । 

दूसरे दर्ज की बुद्धि के लिये जलमय तीर्थ, सरिता, सरोवर आदि की अनुज 
दी गयी | अदृष्ट पल वे हैं जिन से सूदम शरीर, मनोमय अथवा विशानमय कोप, 
श्र्यात्‌ अन्तःकरण, मन, बुद्धि, श्रहंकार, फा संस्कार हो । दृष्ट फल वे है जिन का 
प्रमाव स्थूल शरीर पर पढ़ता है। इन तीथों मे भ्रमण करने से, देशाटन फे जो 
शिक्षाम्रद, बुद्धि की उदारता बढ़ाने वाले, संकोच हटाने वाले, फल हो शकते हैं, 
वे होने चाहियें; किंतु यह तभी हो सकता है, जब तीर्थरक्षक और पुजारी और 
पमिखमंगे, कौआरोड़ कर के, यात्रियों की जान आपत्ति मे न डाल दें, और तीर्थों 
के जलों मे फल, फूल, पता, कबा ओर पका शनन्‍्न डलवा कर पानी को सदा कर 
विल्नादा न कर डालें | एक सुन्दर पर सूने मंदिर में शिवपिंड पर कुत्ते को मूत्र करते 
मैने आँखों देखा है | स्वयं पुराणों ने कह है, 

भत्युप्रभुरिकर्मांगो नास्तिका रौरबा जगा३, 
तेड॑प्रि लिष्ठन्ति तीर्थेदु, दीथसारशतो गता । भागवतसाहास्य 
तीर्थ स्थानों का और यात्राओं का दृष्ट फल भी शरीर की स्वच्छुता, इृड़ता, 
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शौतोपष्णसहिष्णुता, आदि होना चाहिये। पर जब तीथों का पानी इस तरह 
गन्दा किया जाय तो शरीर में सफ़ाई की जगह बीमारी ही आवेगी | सन्‌ १९२३ 
में, काशी के चारो ओर की “पंचक्रोशी यात्रा करने, सकुद्धग्ब, गया। एक 
पद्माव पर, सुन्दर पुराना मन्दिर और सुहावना तालाब बना था। पर मन्दिर के 
पुराने अति सुन्दर नक्क़ाशीदार पत्थर के छुजे से, नये अति कुरूप बेमेल 
टीन के सायबान लखग्काये थे; पुजारी लोगों ने, अपने रहने के सुबीते 
के लिये, मंदिर की दीवारों के सहारे मिट्टी की दीवारें और सपरेल डाल कर 
मंदिर को नितान्‍्त नेन्नपीढ़क कर दिया था। तालानभ की मछुलियाँ, पंडे लोग 
बच कर रुपया अपने खर्च मे लाते थे; इस कारण से हरी काई की ऐसी मीटी 
तह सारे ताज्ाब पर छाई थी कि पानी देख भी नहीं पढ़ता था; और उस भे' हर 
तरह की पानी को खराब करने वाली चीज़ें भी डाली जाती थीं; बदबू फैल रही 
थी । पंडे ज़ोर से रठने लगे, 'सर्घा हो तो श्राचौन करो, शझ्लूलप फरो |? मै मे 
कहा 'मुझे भ्रद्धा बहुत है, पर श्राप तो यहाँ के पंडा पुजारी ही हो, आप को जितनी 
श्रद्धा होंगी उतनी मुझ को कहाँ हो सकती है, सो आप श्रागे' रास्ता दिखाओ, 
एक लोटा भर आप आचमन कर के संकल्प करो, में भी करूँगा |! फ़ौरन राग 
बदल गयी, 'क्या कहें, तालाभ की मछली लोग बेच डालते हैं, इस से पानी गंदा 
रहता है ! इति। प्रायः सभी पुराने सुन्दर मन्दिर और तड़ागों की यही दुर्दशा 
हो रही है। भोले अन्धश्रद्धालु आचौन! कर के बीमार पड़ते और मरते हैं । 
सर्वोपरि यह सदा याद रखने और रखवाने की बात है कि, 

ले झस्मयाति तीर्थानि, न बैता सुच्छिक्ामयाः; 

ते पुनंततिडरुकाकेन वक्त्रादूए॒नर साधव); 

तेपासप॒व निवासेन देशास्तीर्थीमचल्ति वै। ( भागवत ) 

जल से तीर्थ नहीं बनते, न देवता मिट्टी और पत्थर से बनते हैं; उन की 

उपासना करने से बहुत काल में मन की शुद्धि होती है; पर सच्चे साधुश्रों के तो 
दर्शन और सत्संग से ही चित्त सदयः शुद्ध हो जाता है | तीर्थ स्थानों में जी सच्चे 
साधु, ( साध्नोति शुभान्‌ कामान्‌ इति साधु: ), तपस्वी विद्वान , बसते हैं, थे ही . 
तीथ॑ के तीर्थक्वर हैं, तीथों को तीर्थ बनाने वाले हैं। जो शोक के पार तारे वह , 
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तीर्थ ( तरति शोक॑ येन सहायेन सः तीर्थ: गुरः, तस्य निवासस्थान॑ चर तीर्थ )। 
सप्त पवित्र पुरी आदि तीथथ इसी हेतु से तीर्थ थीं, कि बे उत्तम विद्यापीठ का 
काम देती थीं । वहाँ की हवा में भक्ति, विरक्ति, शान, भरा रहता था; क्योंकि 
इन के बताने और जगाने वाले, सब्बे साधु, तपस्वी विद्वान , सच्चे पंडित, बहुतायत से 
वहाँ वास करते थे | जैसे आजकाल' की यूनिवर्सियीयों मे, किसी एक मे एक 
शास्त्र की, किसी दूसरी मे दूसरी विद्या की, पढ़ाई, चर्चा, हवा, अधिक रहती है; 
किसी शहर में किसी विशेष व्यापार की, किसी में कल कारखानों की, जहुतायत 
रहती है; और वहाँ जाने से उस के संबंध की विद्या सहज ही मे शा जाती है; इसी 
तरह, 'काश्यां मरणान्‌ मुक्ति”, काशी में मरनें से मुक्ति होती है, क्‍यों कि वहाँ 
आत्मजश्ञान सहज में साधुओं से मिलना चाहिये, चारो ओर उस की चर्चा होने 
से मानो हवा मे भर रहा हो, और “ऋते शानान्‌ न मुक्ति,/ बिना शान के 
छुटकारा नहीं, किसी प्रकार की भी शुलामी और बंधन से, सामाजिक, वा 
राजनीतिक, वा सांसारिक बंधन से | इस रीति से इन दोनो विरुद्धबव्‌ वाक्यों 
का विरोध-परिहार और समन्वय होता है । पर आजकाल इन पवित्र पुरियों की 
जो दुर्गति है वह प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य काश्या भरयान, मुक्ति? के श्रक्ष्रों 
ही को पकड़े रहते हैं, और उस के हेतु को नहीं पकब़ते, और आत्मज्ञान का 
संचय नहीं करते, उन के लिये मुक्ति की आशा नहीं है; अपितु, काशी में रह 
कर भी पाप करे तो ब्रह्म-राक्षस, ब्रह्म-पिशाच, हो जाता है; ऐसा पुराणों में 
कहा है । इन सब का तत्त्व, जिस से सब का समन्वय होता है, आध्यात्मिक ही है | 
उसी को सिखाने के लिये, जैसे बालक को खिलौनों के द्वारा शिक्षा दी जांती है, 
काशी नगरी, गंगा नदी, आदि के स्थूल रूपक वा प्रतीक, ( अंग्रेजी 'सिम्बल?, 
“आलिगरी', डायाग्राम! ) इड ऋषियों ने बनाये हैं; सहज स्थूल' बहिमंख बातों 
से आरंभ कर के, क्रमशः सूदम अंतर्मंख बातों की ओर बुद्धि को ले जाने के 
लिये | यह सब लद्दय, सच्चे साधुओं के ठिकाने ठगों के भर जाने से, ध्वस्त हो गया। 
क्षसत्ये बत्सेनि स्थित्वा ततः सरत्त्यं समाचरेत । 

असत्य के द्वारा सत्य की झोर जाय। आत्मप्रकाशिका' बुद्धि ही सच्ची 
“काश! है; असी, वरुणा, गंगा, ( प्रयाग से, यंगा यमुना सरस्वती की भिषेशी ), 
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इड़ा, पिगला, सघुम्ना नाड़ी हैं; 'ब्रह्यनाल”ः नाम की गली, “द्य-नाडी?, सुपरुम्रा 
ही है; 'तयाऊर्ष्वे आयन्‌ अमृतत्वनूएति', उस के द्वारा, शरीर को छोड़ कर, 
निकलने से, जीव श्रमृतत्व को, अमरता को, पाता है; 'मणिकर्णिका? भी 
मस्तिष्क के एक विशेष चक्र, कंद, पीठ का नाम है; इत्यादि योग मार्गों के 
स्थूल और सूचर्म शरीर सम्बन्धी रहस्यों की सूचना काशीखंड आदि ग्रन्थों में 
की है । इन का यथातथ्य ज्ञान, बहुत परिभ्रम से, सदाचार, यम, नियम आदि के 
अभ्यास से, और सच्चा ब्रद्मनिष्ठ शुद मिलने से, ही, सिद्ध हो सकता है । एक 
एक साधारण शास्त्र सीखने में सारा जीवन बीत जाता है, तो यह परम गदन 
शाज््र और विद्या सहज में कैसे झा जाय ! पर साधारण शान, सामान्य-शान, हो 
सकता है, सहज में भी | 

तीसरे दर्जे की बुद्धि के लिये (दिवि देवा”, सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति अ्रादि 
प्रत्यक्ष देवता हैं। इन की उपासना, गणित-फलित-श्रात्मक अद्भुत ज्योतिष शाप््र 
की उपासना, “मिटियोरोलोजी', आस्ट्रोनोमी! आदि, है । इन से जो कुछ काल- 
शान में, कृषि में, समुद्रयात्रा आदि मे, सहायता मिल सके, बह सत्र इन की उपा- 
सना का दृष्ट फल है। पर सहायता के स्थान में जो बिन्न, ज्योतिषशास्त्र के 
कुप्रयोग से, हो रहे हैं, वह सब को विदित हैं | ज्योतिषियों के घरों मे विधवा हैं! 

चौथी और अ्रम्तिम कोटि, 'बुधस्य आत्मनि देवता !! जिस को यह विचार 
उत्पन्न हो गया है कि--यह देवता है या नहीं है, यह पुस्तक मानने थोग्य है 
था नहीं है, यह ऋषिवंत्‌ था अवतारपत्‌ या रखूल-पैगम्बरबत्‌ या मसीह-बत था 
गुरुवत्‌ मानने योग्य है या नहीं है, यह घर्म मानने योग्य है था नहीं है, यहं 
छोड़ने योग्य है या ओढ़ने योग्य है, यह शास्त्र है या अशास्म्र है, यह बेद है 
यथा अवेद है, इस का श्र यह है या वबूसरा है, श्रन्ततो गत्वा कोई शैश्वर है या 
नहीं है, श्रौर दे तो क्‍या है, उस का स्वरूप क्‍या है--हस सत्र का अ्रन्तिम 
विणता "में? ही हूँ, मे! ही है, आत्मा ही है--जिस को यह विचार हृढ़ हो. 
जाता है, उस के लिये बुधस्य आत्मनि देवता, बुघ का, बुद्धिमान का, वेब, 
स्त्रय॑ आत्मा ही है | परम ईश्वर, ईश्चरों का ईश्वर, मे! ही है। इस काणय को. 
जो पहुँचा है, उस के लिये सुरेश्वराचार्य ने, बृहदारण्यक वार्तिक मे, कहा है, 
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एतां काष्ठामअवष्टम्य स्वो ब्राह्षण उच्यते ।” जो ही जीव इस काष्टा को पहुँचा है 
वह 'ब्राह्मण” है, और वही सचा ब्राह्मण है, त्रदाश है, अद्मस्वरूप है | 

ऐसे के लिये 'काश्यां मरणान्‌ भुक्ति?, सथून आधिमौतिक काशी की आव- 
श्यकता नहीं; न ऐसी गंगा की जिस में काशी का सन्न मल-मूत्र गिराया जाता हो | 

भावना यवि भवेत्‌ फलदात्री, मामक॑ नगरसएव हि काशी; 
व्यापको5पि थदि वा परमात्मा, तारक किमूहृह नःडपदिशेस्‌ गः | 

भावना ही यदि फल देने वाली है, तो जिसी स्थान पर 'मै' हूँ, 'मे! है, वही काशी 
है; यदि परमात्मा व्यापक है, तो यहीं, कहीं, तारक मंत्र का उपदेश कर सकता है। 
सूक़ियों का भी यही कहना है कि जो कोई हकीकत (८हक्त, तत्त्व, सत्य, परमार्थ)- 
इ-मुहम्मदी ( >हमद के, प्रशंसा के, योग्य, श्लाघनीय, प्रशंसनीय, स्तवनीय, 
महनीय ), अर्थात्‌ ब्रह्मशान, को पहुँच गया है, वही मुहमाद ( «स्तुत्य, अर्हत्‌, 
पूज्य ) है, ससीदा (पहुँचा हुआ) है; वही ऋष्छति, प्राप्तोति, ( अंग्रेजी मे 'रीच, 
पहुँचना ) इति ऋषि है, वही आह्यण है, पैग़म-बर ( पैग़ाम, सन्देश, ईश्वर का 
संदेश, ले आने वाला ) क्या पेग़म-दिह ( फैग़ाम देने वाला ) भी, हो राफता है 
और है; नये वेद ( जैसे याशवल्क्य ने बनाया ), नय्री इंजील ( जैसे ईसा गे ), 
नये छुरान ( जैसे मुहम्मद ने ) बना सकता है। विशेष प्रवस्थाओं के लिये 
विशेष नवीन क्लायदे कानूनों धर्मों की तो बात ही कया है; ऐसे दी मनुष्य के 
लिये याशवलक्य स्मृति मे कह्ठा ही है कि वह स्वयं नयी आवश्यकता पढ़ने पर नया 
धर्म बना सकता है | 

चत्वारों वेदृधमंज्ञाः प्षत्‌ , प्रैविद्यस्पुव वा, 
सा जूते यं, स घमः यादू, एको वराउध्याध्मविश्तमः | 

बेद पर, शानसमूह पर, म्तिष्ठापित जो धमे, उस फे जानने वाले चार भनुष्यों 
की मंडली, अथवा अंगोपांग सहित तीन वेदों को अच्छी तरह जानने वालों की 
समिति, अथवा एक हो अध्यात्मवित्तम, बद्मविद्वरिष्ठ, तत्वतः ब्रह्मशान के हुब्य 
में प्रविष्ट, जानी मनुष्य, जो निर्शय कर दे, कि यह धर्म होना चाहिये, वही 
धर्म माना जाय | 
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उपासनाओों का समन्वय, गीता भे, दूसरी रीति से किया है। पर आशय 
यही है । 
यजंते सारिषकाः देवान्‌ , यक्ष-रक्षांसि राजज्षाप, 
भूत-प्रेत-पिशार्चाश्व चजंते तामसाः जनता 
देवान्‌ देवयजो याति, यांति सद्याजिमो5पि सास । 
वां, आत्मानं। गीता के १७ वथें और, १८ वे अध्यायों भे, तथा मनु 
के १५वें भे, बहुत बातों का समन्वय, सास्विक-राजस-ताप्नस प्रकृतियों के 
अनुसार, कर दिया है; वह सब्र बहुत ध्यान से विचारने समभने योग्य है। 


दर्शनो का समन्वय । 


यह आयः उपासनात्मक विचार के मेदों की चर्चा हुईं | दर्शनात्मक विचारों 
की भी यही दशा है । प्रसिद्ध है कि त्याय-वैशेषिक आरम्भवादी हैं, 'सांख्य-योग 
परिणामवादी हैं, पूर्वमीमांसा 'स्वः-कृत कर्म को ही प्रधान बताती हुई स्व” ही की 
प्रबलता दिखती है, और इस की पूर्ति उत्तर-मीमांसा स्व! को, श्ात्मा को, 
परम पदार्थ सिद्ध कर के करती है, और संसार को, हश्य जगत्‌ को, श्रन-आत्मा 
को, उस आत्मा की लीला, उस का विवत्ते, उलथ, बताती है, इस लिये विवर्त- 
बादी कहलाती है। संसार को, जगत्‌ को, परमात्मा की चाहे सृष्टि ( आरम्भ ) 
कहिये, चाहे परमात्मा की अ्रक्षत्ति का, स्वभाव का, परिणाम कहिये, चाहे पर- 
मात्मा की लीला, स्वप्त, मनोराज्य, श्रविद्या-विद्या, माया, विवर्त, आमास, अध्यास 
कहिये--सभी प्रकार अपने अम्ुभव के भीतर हैं, पतिदिन इन के उदाहरण 
देखने मे, अनुभव करने में, आते हैं; एक ही वस्तु के पच्ष, पहलू , भ्रस्त्र हैं; एक 
परम दर्शन, आत्म-दर्शन, सम्यगू-दशन, के पड़ दर्शन, घडस्त, हैं; किसी एक पर, 
केवल “एएफ़ातिस!, अधिक अवधारण, अत्ययेकतानता, श्रतितानता, बिशेष- 
तानन, से, वह अख वा पक्ष, अन्य से मिन्‍नन और विरुद्ध मासने लगता है। 
“ही? सत कहो, भी? कहो; 'यह ही? नहीं, 'यह मी?, तो सब में मेल ही भेल् है। 

अद्वत वेदान्त को विवर्तवाद, ञ्राभासवाद, अष्यासवाद आदि 'भी कहते हैं। , 

जीव की बुद्धि मे इम तीन दृष्टियों के उदय होने का क्रम भी यही बताया 


घ्य० दर्शनों का समन्वय [ सम्‌० 


जाता है | पहिले, कुछ दिनो तक, उस को आरम्मबाद ( और मक्ति ) से सन्तोष 
होता है । फिर जब उस से असन्तोप होता है, तब परिणामबाद ( और कर्म- 
प्राधान्य ) में प्रवेश करता है। श्रन्‍्त मे विवरत्तंदाद ( और ज्ञान ) गे आता है। 

जैसे बच्चा पहिले मा बाप का भरोसा करता है, सदा उन की गोद में रहना 
चाहता है, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकता; पर क्रमशः बयस्‌ और शक्ति 
बढ़ने से कुछ कुछ अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, और माता पिता से भी 
सहारा सहायता लेता रहता है; और अन्त में बालिश, प्रौद, हो कर बिलकुल 
अपने भरोसे खड़ा हो जाता है; नेसे ही जीव की, दर्शन! के विषय में भी,क्रमश: 
यात्रा होती है। और जैसे ही सब माता पिता, छोटे बालक के रूप, रंग, इंसने, 
बोलने, खेलने, और शक्तिहीन श्रधीनता पर नितांत मुग्ध, निहाल, द्यामय, 
स्नेहमय, प्रसन्‍न होते हुए भी, भीतर से सदा यही मनाते रहते हैं, कि यह बालक 
शीघ्र ही पुष्ट हो जाय, बलवान ,बुद्धिमान्‌ ,विद्वान्‌ , थुवा, स्वाधीन, स्वाशित, हो कर 
स्वयं गरहपति गरहृस्थ बन जाय; वा, यदि बालिका है, तो हृष्ट, पुष्ठ, रूपचती, गुणवती, 
सुशिक्षिता, णद के कार्यों मे दत्ता, और योग्य वर से विवाहिता हो कर गहपत्नी हो 
जाय; वैसे ही, सच्चे आचाये, गुरु, शिष्य के लिये, और संसार के संचालक 
अधिकारी” गण, ऋषि, महर्षि, देव, महादेव, सदा यही यक्ष करते हैं कि सब 
जीव, क्रमशः, उत्कृष्ठ और अत्कृष्ठतर योनियों में उठते हुए, उत्तम मानव 
हो कर, आत्मज्ञानी हो जाये, और स्वयं अधिकारी” बन सके, ओर जगदू-गह के 
मह्द गाह॑स्थ्य का बोकक उठाने में सहायता दे। अस्तु । खोजी मानव जीय, पहिले 
तो अपने और समग्र संसार के कर्ता घर्ता धाता विधाता खब्दा पालबिता को, 
जपने से और संसार से अलग, एक ईश्वर मानता है; जैसे लढ़की लड़के मिट्टी 
से खिलौने, चीथबों से गुड़िया, कुम्दार बर्तन, कारीगर मकान, बनाते हैं, वैसे 
परमेश्वर सब जगत्‌ को; यह आत्य॑तिक आरम्भवाद की श्रवस्था है। फिर इस 
दृष्टि में शंका उत्पन्न होती है; क्‍या बैश्वर विषम है, कया निर्म॑ण है, क्‍या 
श्रल्पशक्ति अल्पश है, जो किसी को सुख किसी को ढुःख देता है, और सभी 
को अधिकतर दुःख ही देता है, या उस को अपनी बमाई सच्टि की भविष्य 
दुःखमयता का शान ही नहीं हुआ, और हुआ तो बुःख को और पाप को रोकने 


२. सर्व० ] कर्म-जान', अंधे-लंगडे! का साथ पः्‌ 


मे, मूलतः नाश करने में, असमर्थ है? इस शंका मे पढ़ कर आरंगवाद को 
छोड़ता है, और ऐसा सममने लगता है कि 'मे', तथा 'मैः-रूप श्रन्थ 'पुरुष!, 
और इन पुरुषों से अलग एक “प्रकृतिग, यह सब्य अकध्मात्‌ , अचानक, चान्स! 
से, मिल कर, पंगु-अन्घ न्याय से, संसार बनाते और चलाते हैं; जड़ प्रकृति, 
'मैठर', को आंख नहीं, पैर दी है; चेतन पुरुष, 'स्पिरिट', 'सोल?, को पैर 
नहीं, आंख ही है; एक में क्रिया, एक में शान; अंबे-लंगढ़े मिल कर दुनिया में 
व्यर्थ चक्र लगा रहे हैं। इस दृष्टि में भी शंका होती है, कि दो अपरिमित 
अन॑त, अजर, अमर, विभु पदार्थ, बिना एक दूसरे को बाधां किये नहीं रह सकते. 
अवश्य ही एक दूसरे की व्यापकता, बिश्वुता, सर्वशक्तिमत्ता, श्र-विन्ित-इच्छुता, 
प्राकाम्य, यत्र-काम-अवसायिता आदि मे विश्न डालेंगे, अडचन पैदा करेंगे। “द्वितीयाद्‌ 
बै भय भवति! | जब दूसरा जोड़ीदार सर्वशक्तिमान्‌ मौजूद है, तो मुझे! क्या 
भरोसा कि किसी दिन मेरी अमस्ता का अंत न कर देगा १ इत्यादि शंका परि- 
खजामवाद मे उत्पन्न होती है। न तो न्याय-युक्तिअभिलापिणी बुद्धि को ही संतोष 
होता है, न उस हृदय की तृप्ति होती है, जो उस 'स्व:प३*, 'स्वाराज्य', 
“आत्मवशता? को चाहता है, जिस का वर्णन पूर्वमीमांता ने भी प्रायः वेदात के 
पास ही के शब्दों में किया है; 
यनून दुःखेन संभिरज्न, न व प्रस्तमूअनन्तरम्‌ , 
भभिकाषोपनीतें च, तत्पदं सकापद्‌अस्पदम्‌ । 

जिस मे ज्ेशमान्न भी दुःख न मिला हो, जो कभी नश्ट न होम, जो हार्दिक 
इच्छा के अनुकूल हो, अमिशञाषा के अनुसार मात हो, वह पद, वह अवस्था, 
स्व पद का स्थान है, “स्व”शब्द का तात्विक अर्थ है। जब दो ठ॒ल्यों की यह 
दशा है, तो अनंत पुरुष और एक प्रकृति, सभी अजर श्रमर, कैसे कहाँ से माने 
जा सकते हैं ! ऐसी शंकाओं मे परिणामवाद दूत जाता है । 

अन्त में जिज्ञासु यह निश्चय करता है कि 'प्रकृति! अर्थात्‌ स्व-भावः किस 
का हो सकता है सिवा मेरे, तिवा स्व” के, सिवा मै? के। जितने “मै? हैं, तब 
एक ही "मै! है, एक ही “स्व! है । और उसी का स्व-भाव!, 'स्व का भाव, प्रकृति 
है। प्रकृति, अर्थात्‌ पुरुष की प्रकृति । लोकव्यवहार मे भी कहते ही हैँ. कि इस 


य्प्र प्रकृति ! किस की प्रकृति ! [ सम० 


पुरुष की प्रकृति अच्छी है, सात्विक है, साधु है, इस की प्रकृति दुए है, राजस-तामस । 
है। माया किस की ! तो ब्रह्म की, मायावी की, मायी की, माया। भायांतु प्रकृतिं 
विद्यान्‌ , मायिन तु महेश्वर्म! | स्व”-भाव, माया, अ्रविद्या-विद्या, प्रकृति, प्रधान, 
शक्ति आदि, सब इसी के पर्याय हैं। निष्क्रिय श्रौर सक्रिय का क्‍या संबंध और 
क्यों; निष्किय मे, और निष्किय से, सक्रिय की उत्पत्ति स्थिति लय केसे; चेतन मे 
जब कहाँ से; यो, य॑, येन च, यस्मै थे, यस्माद्‌ , वस्मिश्व॒, यस्य च?-..यह 
बारीक कथा यहाँ नहीं उठाई जा सकती । दशनश।छ्र का यह अन्तिम प्रश्न है। 
और इसी प्रश्न के उत्तर से सभी प्रश्न एक साथ उत्तीर्ण हो जाते हैं ।# 
प्रकृत में इतना ही कहना है. कि, आज कल जो प्रथा प्रचलित है उस के 
अनुसार, यथाकर्थाचित , जैसे-तैसे, न्‍्याय-वैशिषिक झारम्मवादी समझे जाते हैं, और 
इन में ईश्वर और प्रकृति, दोनो स्व? ( अर्थात्‌ जीव ) के बाहर, जीव से भिन्न, 
भाने जाते हैं। योगदर्शन मे ईश्वर एक वैकल्पिक वस्तु, अन्यथासिद्ध, के ऐसा 
है; 'इश्वर्अणिधानाद वा? | सांख्य तो निरीश्चर प्रसिद्ध ही है | पर सांख्य और 
योग का साथ भी प्रसिद्ध है | इस लिये यह कह सकते हैं कि पुरुषत्वेम कर्थ॑चित्‌ 
ईश्वर इन दो दर्शनों मे स्व” के भीतर आता है, और प्रकृति बाहर रह जाती 
है। पूर्व-मीमांसा में प्रकृति भी 'स्व-कृतः, स्व? की बनाई, जान पदने लगती है। 
पू॑जन्मजनितं पुराधिदः कर्म दैवलिति संप्रचक्षते । 
सुखस्य दुशखस्य न फोपि दाता; परो दृदातीति छुब्दधिर एपा; 
स्वयं कृतं स्पेन फलेन युज्यते; शरीर है | निस्तर यत्‌ सखूया कृतस । 
( गरुद पुराण ) 
कसंणैच हि रुज्त्वं विष्णुस्व॑ व छम्नेननरः । ( बेषी भागवत्त ) 
मसस्तत्‌ कमृस्यो विधिरपि न येश्यः प्रभवति। (स्ृहरि) इध्यादि । 
ब्रह्मा भी जिस कर्म के अधीन है, उस कर्म ही को नमस्कार है; पहिशे 
जन्मों मे किया हुआ, अपना ही 'कर्म?, इस जन्म मे प्रच्नल 'दैवः बन जाता है और 


# इस ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय, 'मद्दासमखय!, से, इस प्रश्न के उत्तरण 
का चत्न किया गया दै। 


२. सर्व ० ] पूर्व-जन्म का कर्म! ही इस जन्म का देव! ष्द्३ 


कहलाता है; सुर दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं है; अपना किया कर्म ही 
अपने नेसगिक फल को पाता है; अपने कर्म से ही, जीव को रुद्गत्व, विष्पत्व, 
आदि मिलता है । पूर्व जन्मों का कर्म! ही इस जन्म के लिये देव है । 

स्पष्ट है कि ऐसी दृष्टि में जीव से प्रुथक्‌ ईश्वर की आवश्यकता कुछ कम 
ही सी है । यह पूर्ब-मीमांसा भी निरीश्वर प्रसिद्ध है। इस में ईश्वर तो स्व? के 
भीतर आ जाता है, पर प्रकृति जैसे कुछ उस से बाहर रह जाती है। उत्तर- 
भीमांसा अर्थात्‌ वेदान्त मे दोनो, पुरुष और प्रकृति, पूर्य रूप से रब? के भीतर 
आ जाते हैं। प्रचलित पूर्व-मीमांसा मे कम॑ और कर्मकारठढ के छोटे छोटे 
विशेषों पर अधिक ज्ञोर दिया जाता है; उस कर्म की 'स्वः-कृतता पर कम | 
इस लिये पूर्बमीमांसा का दर्शनत्व ही ठीक ठीक बिदित नहीं होता, और पूर्व श्रौर 
उत्तर मीमाँसा का मेल नहीं मिल्लता; ग्रत्युत कर्म और ज्ञान का विरोध ही 
दिखाया जाता है। दोगो में जो स्व” है, उस पर ज़ोर देने से, दोनो का समन्‍्यय 
ठीक हो जाता है। 

प्रचलित! शब्द का प्रयोग ऊपर इस हेतु से किया गया है' कि आर्ष गूत्रों 
और भाष्यों से छुओं दर्शनो में आत्मा और मोक्ष के स्वरूप के विषय भे बैसा 
मेद नहीं देख पड़ता, जेसा आज काल माना जाता है। अद्वोत वेदांत को विवर्त- 
वाद इस लिये कहते हूँ कि जड़ दृश्य जगत्‌ अनात्मा? है, नित्य, शुचि, सुखमय 
आत्मा का उल्य विवत्त है अनित्य, अशुत्रि, हुःलमय है। तथा यह भी 
कारण हो सकता है कि, सांख्य मे पुरुष झनेक और प्रकृति एक मानी है 
उस को उलट कर अ्रद्व तवाद में पुरुष, द्रष्ठ, चितिशक्ति, चैतन्य, परमात्मा, 
एक, और प्रकृति अनेक, नाना, असंख्य अगु, भूत, ब्क्षांडादि रूप की कही है । 
सांख्य दर्शन के सहगामी और परिपूरक योग दर्शन के उपलब्ध सूत्ों मे, 
अम्रविद्या” का लक्षण ठीक वही किया है जो अक्वोत वेदान्त मे । न्याय सूत्रों मे 
आत्मा के जो लक्षण कहे हैं, वे श्रद्ेत से विरुद्ध नहीं हैं | इत्यादि । 


सब विद्याओं, शास्त्रों, ज्ञानो का समन्वय । 
तत्वतः स्वय॑ चेतनरूप हो कर भी, शरीरधारी, शरीर में प्रविष्ठ, होंने"से, 


ष्य्ड दशुन! पाया तो नई आंख? पाया [ सम० 


मनुष्य बहिसख अधिक, और अरन्तर्मुंख कम, हो रहा है; रथूल भावों से, बाह्य 
पदार्थों से, अधिक परिचित है; उन्ही के द्वारा, सुकृरम भावों, आन्तर मानस 
पदार्थों को समभता है; बहिःकरणो, इन्द्रियों, के सम्बन्धी शब्दों से, अन्तःकरण 
की बातों का 'अहण? करता है, उन को जानता पहिचानता है। अ्रक्ष! शब्द के 
कर अर्थ हैं; एक अर्थ, 'इन्द्रिय” है; उसी से 'प्रति-अक्षः बनता है; अत्षों गे भी 
अक्तिः, ओंख, इस वर्त्तमान मन्वन्तर मे, श्रेष्ठ इन्द्रिय हो रही है; निकट्तम, 
निश्चिततम, समुझने बूमने जानने ( सम्बोधन, बोधन, ज्ञान ) को, 'देखना? 
कहते हैं; नयन, नेत्र, ( नेता, नायक ), लोचन, रास्ता सिखा कर आगे ले 
चलने वाला, 'सम्‌:श्रालोचना? करने वाला, आगा-पीछा ऊँनच-नीच गुण-दोष का 
आलोचन करने बाला, सुफल-दुष्फल को, कार्य-कारण को, अच्छी बुरी चाल को, 
देख भाल कर, अच्छा "मार्ग! दिखाने वाला, दर्शक, चक्तु, 'दर्शन' है । दर्शन! 
शब्द, संस्कृत मे, चक्तु का भी पर्याय है। सब शात्त्रों के सार तत्व मर्म को 
जो दिखा दे, वह दर्शन वा दर्शन शात्र? । दर्शन! पाया तो नई आँख पाया, 
जिस से सारी दुनिया का एक नया ही रूप देख पढ़ने लगा; 'सर्व प्रणशवी-मषति'। 
ऊपर कहां कि जिस ने अपने को, ( आपा, आपणा, आत्तणा, आता » 
आत्मा को, नहीं देखा, नहीं जाना, उस ने कुछ नहीं जाना; जिस ने आत्मा के 
सच्चे स्वरूप को ठीक ठीक 'पहिचाना' ( 'भ्रत्यमिज्ञान' किया ) उस ने सब कुछ 
देख लिया; 'एकेन विशातेन सर्व विज्ञातं भवति”; सब शार्र, "में? के लिये बने; 
मै! किसी शास्र के लिये नहीं बना; “मै? ही ने तो सब शास््रों को बनाया हैं; 
शास्त्रों ने “मै! को नहीं बनाया है; “मै? ही सब शास्त्रों का सार है; उस "मै! 
को जो शास्त्र (दखाबै, वही उत्तमोत्तम शास्त्र, गीता का 'गुह्मतमं शाज्ज॑, है; 
अथवा, “मै! का बनाया शास्त्र मै? को क्‍या दिखा सकता है ! तो यों कहो कि, 
जिस शास्त्र को 'मैं? ने, अपना मुख स्वय॑ देखने के लिये बनाया है, जैसे मुकुर, 
दर्षण, ( दर्पण का पर्याय आदर्श? भी है ), बनाया जाता है, वही सर्व-शषठ 
सर्वाधिष्ठाता शास्त्र 'दर्शन” है; सब का मर्म, हृदय, रहस्य, दिखाने वाला वहीं है ! 
आत्मा ही, शरीर भे प्रविष्ठ हो कर, अपने को शरीर मान कर, उस के द्वारा 
समस्त दृश्य! में, जगत्‌ संसार मे, ग्रविष्ट, बद्ध, होता है। आत्मा ही, उस दृश्य 


२, सर्व॑० ] 'विशान! भी 'प्रज्ञान! भी प्य्प 


से, अपने को, द्रश को, अलग, अन्य, पहिचान कर, मुक्त होता है। इन दोनो 
अवश्थाश्रों मे वद, जीवदू-बढ्ध और जीवन-मुक्त, क्रमशः, होता है; और जीव, 
जीवात्मा, कहलाता है | इन दोनो को, अविद्या-विद्या को, अपने भीतर रखने वाली 
अवस्था ( दशा, धाम, भाव, पद, पदार्थ, तत्व ) को, परमात्मा, ब्रह्म, परअक्, 
सचिद्राननद-धन आदि शब्दों से सूचित करते हैं। जीवन्मुक्त अवस्था मे, जीव को, 
“ईश्व? भी कहते हैं; अपने शरीर पर, बहिष्करण श्रन्तःकरण पर, उस को कुछ 
कुछ ईशिता वशिता हो जाती है, और क्रमशः आसपास के 'हृश्यः पर भी; 
'बद्धता? के भी, और 'मुक्तताः इश्वरता? के भी, नीचे ऊँचे स्तर, ( पाठ, घाट, 
भूमि, काष्टा, दर्जे, म॑ज़िल ), होते हैं; बन्ध मे, मनुष्य-पशु-मणि-पाषाण, अ्रध- 
अधर-अधम, और मुक्तता मे, ऋषि-महर्षि-देवर्षि-दिकृपाल-लोकपाल-महाभूता- 
पिकारी-देव -भिमूत्ति, ( उपरि ) उत्‌-उत्तर-उत्तम | 

समग्र सम्पूर्ण दर्शन वही है जो, बन्धनावस्था का, प्रद्धत्ति दशा का, भी 
वर्णन करै और उस को सम्हालने के प्रकारका ज्ञान दे, और उस में से निकलने के, 
निद्त्ति के, उपाय का भी वर्णन करै और शान दे ।, भ्रायुवैद, वैयक, चिकित्सा 
शास्त्र को चत॒व्यूंद कहा है; रोग का रूप बताबै, रोग का देतु भी कहै, रोग की 
निवत्ति के उपाय भी, और आराग्य अर्थात्‌ सच्ची स्वस्थता के रूप को भी जनावे | 
बुद्ध देव ने, इसी आशय से, अपने उपदेश के सार को भी चतुःअ्रार्य-तत्यडात्मक 
कहा, दुःख, दुःख-देत, दु/ख-हान-उपाय, निर्वाण। यह सब वेदान्त-दर्शन के भावों 
का ही अनुवाद है, बंध, अविद्या, विद्या, मोक्ष |# 

इस दृष्टि से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन शाज्र के क्रोड' में अरकबार 
में, सभी शात्ष आ जाते हैं; अपरा? विद्या बा विज्ञान (सायं! ) मी, और 
धरा? विद्या वा प्रशन ( मिथ-फ़िज्ञिक', सायंस आ्रफ़ दी इन-फ़िनिंण ) भीः 
अविद्यावस्था को सम्मालने, माजने, ( मार्जन करने वाले ), सुर्तस्कृत परिष्क्ृत 
करने वाले, त्रिवर्गात्मक शम्युदय अर्थात्‌ धर्म-अर्थकाम के साधने वाले, तीनो 





# इस विषय का विस्तार करने का यक्ष, मै ने, दर्शन का प्रयोजन! नामक 
अन्य में किया है । 


पद संसार भी उद्धार भी [ सम० 


शास्त्र, (जिन के अन्तःपतित अन्य सब “अपरा'-शास्त्र, 'सायंसेज़ आफ़ 
दी फ़ाइनाइटः हैं ), तथा चतुर्थ वर्ग वा पुरुषार्थ निःश्रेयस का साधने वाला मोक्ष- 
शास्त्र, परा*शातत्र, भी। वर्णाभ्रम धर्म द्वारा, स्वार्थ-परा्थात्मक सांसारिक सुख भी, 
और पारमार्थिक सुख भी, प्राप्त करने का उपाय, दर्शन ही दिखाता है । इसी 
लिये, ब्रद्मविद्या, आत्मदशन, अ्रध्यात्मविद्या की इतनी महिमा कहा है; 
श्रह्मविद्या सर्व-विद्या-प्रतिष्ठार, 'अध्यात्मविद्या विद्यानां', 'एकेन विशातेन सर्व 
विज्ञातं मवति” | 
ज्ञान के दो मुख्य विभाग ऊपर कहे; वि-शेषों का, 'विक्ृतियों? का, व्यष्टियों 

का, अधिभूत-अधिदेव-शञान, “वि-शानः; प्रकृति! का, सत्ता-सामान्य का, सर्व- 
संग्राहक सामान्य नियमों का, समष्टियों का, समवायकारक, सब समवेत पदार्थ का, 
ज्ञान, 'प्र-शानः | सन्न ज्ञानो, विद्यात्रों, शास्त्रों, दर्शन-मेदों का समन्वय, एक हिन्दी 
दोहे मे, किसी मार्मिक धार्मिक जानकार ने बहुत श्रच्छा किया है; “विद्या? के 
पर्याय रूप से 'कला? शब्द का प्रयोग कवि ने किया है, 

कछा बहत्तर पुरुष की ; था मे दो सर्दार ; 

पुक जीव की जीविका, पक जीव छद्घार । 


मार्गों का समस्यय । 


कर्ममार्ग, भक्तिमा्ग, श्ञानमागें का भी ऐसा हो समन्वय होता है, जैसा 
तीन वादों का, श्र्थात्‌ जीव की अवस्था के भेद से; श्र प्रकृति अर्थात स्वभाव 
के भेद से भी। यथा इच्छाप्रधान जीव को मक्ति ओर आरंभवाद; क्रियाप्रधान 
की कर्म और परिणामवाद; और शानप्रधान को शान और विवत्तवाद; अधिक 
प्रिय भी और उपयोगी भी है | 

याद रहे कि यह सब कथन, विशेष्यात्‌!, 'प्राधान्यात्‌ !, के ही भाव से है; 
अत्यन्तत/, एकान्ततः के भाव से नहीं; क्योंकि तीनो, ( सत्तबं, रजः, तसः, 
झान, क्रिया, इच्छा ), सदा मिश्रित हैं; और मिश्रण भें, प्रत्येक की मात्राओं की 
कमी बेशी से, अनगिनत, अगणनीय, असंख्य भेद उत्पन्न होते हैं; पर सब्र भेद, 
उसी वैशेष्यात्‌ की दृष्ठि से, तीन राशियों मे विभजनीय हैं। यथा, यथपि 


१, सर्वे ] भक्ति-प्रन्थ भी ज्ञान-ग्न्थ भी ध्य्छ 


भागवत भक्तिग्रन्थ कर के प्रतिद्ध है, पर उस की भी सामिक अंतिम शिक्षा शान 
ही की है। 


वदन्ति तततत्वविद३ तत्व, यक्‍्ज्ञानसुभद्यं, 
बरद्दोति परमात्मेति भगवानिति शब्यते । 
सबमूतेपु यः पश्येद्‌ भगवदूभावसआत्मनः, 
भूतानि सगवतिभाध्मनि, भसौ भागवतोत्तम३। ( भागवत ) 
अर्थात्‌ , 
"मे ही एक, नहों दूजो, सब जग मेरो सपना रे--- 
याही कौ तो तस्व कहतु हैं सत के जाननवारे । 
यह हुजागरी रहित, शून्य हुविधा सो, अद्दयज्ञाना, 
यही बअह्य, याही परमातम, याही है भगवाना । 
जे भगवानहि कौ सब भृतन की सत्ता मे भावत, 
और सब कौ भगवानहि मे, ते ही भागवत कद्दावत | 
टीकाकारों ने लिखा है कि, उस परम तत्व को भक्त लोग भगवान? शब्द 
से, योग-साधक जन परमात्मा? नाम से, और योग-सिद्ध पुरुष अक्ष! पद से 
कहते हैं । 
जैनो का जो सूत्र है, “सम्यगूदश न-शान-चारित्राणि मोक्षमार्गः?, ( उमास्वरा- 
मिक्ृत तत्वार्थाघिगमसूज्र ), इस में भी सम्बंगूद्शन का श्र्थ शुभवासनात्मक 
भक्तिमार्ग, सम्यगज्ञान का अर्थ विशुद्धशानात्मक शञानमार्ग, और शम्यक्चारित्र 
का अर्थ सतकर्मात्मक कर्ममार्ग ही है । । 
योगाश्त्रयों मया प्रोक्ताः चूर्णां क्षेयों-विधिव्सया; 
ज्ञानं कम व भक्तिश्न; न उपायोज्ज्योइसित कुन्नचित्‌ । 
निर्विण्णानों शानयोगो स्मासिनासइद्द कर्म सु; 
तेषुभ्तिविण्णचित्तानां कर्मग्रोगस्तु कासिनाम $ 
यद्रच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमात् , 
म निर्विण्णो भाविषक्तो, भक्तियोगोउ्स्य सिद्धिदः । ( भागधत ) 


घर तीन योग -- उपाय [ सग० 


करनी क्रियावतो देवों, हृदि देवो मनीपिणाम, 
प्रतिमासुअक्पबुद्धीनां, झ्ञानिरनां स्वतः शिवः । 
शिवम्‌॒आात्मनि पश्यन्ति, प्रतिसासु न योगिनः; 
आत्मस्थ ये न पश्यन्ति, तीथे मारगन्ति ते शिवम्‌ । 
( शिव पुशण ) 
अवबतारों मे, महात्माओं मे, विशेष कला से प्रादु्भूत मै? ने, परमात्मा ने, 
मनुष्यों की मलाई के लिये, तीन प्रकार के योग, उपाय, बताये हैं। जिन जीवों 
को संसार से निवेद, बैराग्य, हो गया है, जो प्रद्धत्तिमार्गीय गाहस्थ्य के कर्मी का 
न्यास, सन्‍्यास, करने के लिये तयार, परिपक्क, हैं, उन के लिये श्ञान-योग । जो 
सांवारिक कामनाओं व्यवहारों और कर्मों से विरक्त नहीं, उन के लिये कर्म-योग। 
जोन तो अति सक्त हैं, न अति विरक्त हैं, जिन्‍हों ने मेरी, 'मे! की, कथा इधर 
उधर कुछ सुनी है, और जिन के मन मे “में! की ओर कुछ भरद्धा उत्पन्न हो 
गयी है, उन के लिये भक्तियोग | 
सांसारिक कर्मों में रक्त के लिये देव “श्रम! है, ( यथा, प्रत्यक्ष ही, अंग्रेज 
आदि पश्चिमी जातियों का )। मनीषी हृदयालु रसिक भावुक भक्त जीव, “इृष्ट 
देव! का हृदय! में कल्पन भावन करते हैं । अल्पबुद्धि बालक का देव “प्रतिमा? 
में है। ज्ञानियों के लिये (शिव? अर्थात्‌ सर्वशुभमय परमात्मा” सर्वत्र व्याप्त है । 
योगी जन, आत्मा मे, अपने मे, ही, शिव को देखते हैं, प्रतिमाश्रों भे नहीं। जो 
बालबुद्धि जन अभी इस काष्टा को नहीं पहुँचे हैं, वे तीथों मे शिव को ढूँदते 
फिरते हैं। 
क्पर कहा कि सभी दर्शनो के ऋषि-कृत अन्थों ने श्रात्मा और मोक्ष का 
स्वरूप प्रायः एक सा कहा है। थोड़े विस्तार से यह एक बात इस स्थान पर कह 
देना चाहिये। जीव और जगत्‌ से मिन्‍न सर्वजगत्शष्टा ईश्वर है, यह वाद आधु- 
निक स्यायवैशेषिक मे प्रसिद्ध है। तिस मे भी, जीव और मूल परमाणु अनादि 
ही हैं, ईश्वर के बनाये नहीं हैं। पर झा सत्र भांष्य आदि में ऐसा नहीं देख 
पद्ता । न्याय सूत्र में जहाँ प्रभेय गिनाये हैं वहाँ आत्मा ही कहा है, आत्मा से 
पृथक ईश्वर की चर्चा नहीं की है | चतुर्थ अध्याय मे, जहों अपर आह? कर के 


२. स्व» ] क्रम से सीडी बढ़ना ध्द्दु 


प्रावादुकों के प्रवादों की चर्चा की दे, वहाँ, ईश्वर के कारणत्व का भी एक वाद है, ऐसा 
कह दिया है। निष्कर्ष यह कि प्राचीन सूचोऔर भाध्यं मे, सभी दर्शनों में 'श्रात्मा! 
ही प्राधान्येन आता है, और उन प्रैथों मे विरोध धायः नहीं देख पढ़ता है। 
प्रद्युत, क्रमशः विचार की और ज्ञान की यूच्मता की इंद्धि,सोपान-आ्ारोह-करमेण, 
देख पड़ती है। श्रर्थात्‌ सर्वव्यापिनी चेतना ही सब संसार की अ्रधिष्ठानकारय भी, 
उपादानकारण भी, निमित्तकारण भी, सहकारिकारण भी, उभी कुछ है, यही “वेद 
के अ्न्तः मे वेदान्त! का, निर्यय है। आधुनिको ने जो परस्पर खणइन पर ही 
ध्यान दिया है, मण्डन पर नहीं, इस का देत, कलियुगोचित कलहृप्रकृति ही 
समभना चाहिये । अंततः श्रात्मा में सच का पर्यवसान हो जाता है । 
यथा, आज काल, पूर्धमीमांस और उत्तरमीमांसा का, कर्मकांड और 

जशञानकांड का, घोर विरोध ही विरोध पुकारा जाता है। पर पूर्बमीमांसा के मूल 
अन्य जैमिनिमूत्र और शाबर माध्य मे, पहिला ही सूत्र और भाष्य यह है, “अथातो 
धर्म-जिज्ञासा | धर्मों हि निःश्रेयसेन पुरुष सयुनक्तीति प्रतिजानीमहे |? “अब धर्म 
की जिशासा की जाती है, जिस धर्म के विषय में हमारी यह प्रतिज्ञा है कि वह पुरुष 
को निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष देता है।? जो ही पदार्थ, विविध दर्शनों मे, अ्पुनयात्त्ति, 
निःश्रेयण, अगबर्ग, फैबल्य, निवोण, श्रात्य॑तिक दुःखनिद्वृत्ति, स्वरुपप्रतिष्ठा, 
स्वःपद, इत्यादि विविध नामों से कहा है। 

यदा भूतपृथगुभावसपृकस्थम्‌अनुपकयति, 

तत पुव च विस्तार, अक्न सम्पयते तवा । 

यस्मिच्‌ सर्व, यत्तः सर्वे, थम सर्व, स्वेसक्ष या, 

यश्ष सवंभयों नित्य, तस्मै सर्वात्मने नस: । 

महाभूतों के असंख्य रूपों को, सब को, जब एक शआत्मा के भीतर प्रवेश 

करते हुए, वा प्रविष्ट, देखता है; और उसी एक आत्मा से सब असंख्य अनेकों 
का बिस्तार होते हुए, वा हुआ, देखता है, तब्र जीव का ब्रह्म अ्रथांत्‌ ज्ञान सम्पन्न 
सम्पूर्ण हो जाता है, और वह जीव स्वयं ब्रह्म रूप सम्पन्न हो जाता है। पढहिला 
अंश, देखने का, विज्ञान है; दूसरा, प्रशन | सब संसार उस्ती भे, उसी से, वहीं, 
है | उसी को नमल्कार है| 


९० सब वेदों? मे 'मैं! ही वेदनीय [ सम० 


सर्वेषु घेदेषु अहमएवच वेधः, वेदान्तक्द वेद्विदृप॒व चाह । 
ऊ* अहम्‌ बह्मास्मि | सब खछु हद बहा । 5% । 
सब वेदों द्वारा, 'थहं?, 'मे! ही वेदनीय है; मे हो वेद वेदान्त का बनाने 
वाला भी जानने वाला भी है; 'भे! ही अह्म हे, में ही यह सब है । 
इन मार्गों, वादों, दर्शनो, उपासनाश्रों के अन्तर्गत अनन्त भेद हैं, किन्ठु 'सच! 
के उपास्यों मे तत्ततः एक ही परमात्मा थ्रनुस्यूत है, इस बात की याद बनाये रक्खे, 
तोसभों से आत्मा का उत्कर्ष क्रमश; प्राप्त हो सकता है | यही सब्च का समन्वय है। 
आत्मैब देवता: सर्वा,, सर्वमभाव्मनिभवस्थितम | ( मनु ) 
यस्मिन्‌द॒दं, यतर्चह॒द॑, येनइदूं, थ ह्॒द स्वयम्र , 
योअ्स्सातपरस्मात्‌ च परः, त॑ प्रपथे स्वर्य॑भुवस्‌ | ( भागवत ) 
आत्मा ही सब देवता है; सब कुछ आत्मा मे, 'मै? मे, है; प्रत्यक्ष ही, यदि 
"मै? नहीं, तो कुछ भी नहीं | 
ईरान देश के बेदान्ती सूफी हाफ़िज्ञ ने भी यह पहिचाना है । 
सालद्दा दिकू तलबे जामि-जस्‌ अज़ू भा भी करे; 
उनन्‍चे खुद दाइत, ज़ि बेगाना तमन्ना मी कर्द । ( दाफ़िज्ञ ) 
इमा कन्द्र ऊस्त, इमा भज़ानि ऊस्त, 
हमा बराए ऊत्त, हसा अज़ू ऊस्त, 
हमा ब ऊस्त, दमा ऊस्त । ( सूफी ) 
बरसों तक मेरा दिल, दूसरों से उस चीज़ को माँगता रहा, जो ख़ुद उस के 
पास हमेशा मौजूद थी | सभी तो उस के भीतर है, उस के लिये है, उसी से है, 
उसी मे से है, वही है, और वह इस” “उस? सब से परे भी है। 


मलुष्य-भेदों का समन्वय । 
सनातन-वैदिक-अआये-बीरू मानव धर्म में श्रध्यात्मशात्र के बल से, चार 
विशेष प्रकृतियों, स्वभावों, के अनुसार, मनुष्यों का, चार बर्णों मे वर्गीकरण 
कर के, सब आचार विचारों का भी समन्वय किया है। इस विषय में कहने को 


२. सर्व ] वर्ण! का श्र्थ ९१ 


तो बहुत है, पर शक्ति मेरे पास कम है, इस लिये, तथा स्थान और समय के 
विचार से भी, दिगदर्शन रूप से कुछ उद्देश-मात्र कहूँगा। 
वर्ण शब्द का श्रर्थ यदि रंग समभा जाय ( श्राइणोवि, जो छाये रहता है, 

वह बर्णां ) तो प्रृथ्वी पर इस समय प्रत्यक्ष चार रंग की चार मुख्य जातियों 
मनुष्यों की मिलती हैं। अ्रफग़ानिस्तान, रैशन, सरकाशिया, जार्जिया, यूरोप, 
उत्तर जापान, अ्रमेरिका आदि में श्वेत । अमेरिका के कुछ भागों में लुप्तप्राय 
रक्त अथवा ताम्र वर्ण । चीन, जापान, बर्मा, स्थाम, तिब्बत आदि में पीत । 
आफ्रिका में कृष्ण । भारतवर्ष में काश्मीर में श्वेत, राजस्थान में कुछ कुछ 
वाम्नवर्ण, बहुतेरे प्रान्तों में भूरे, गोहूं के रंग के, अथवा पीले, तथा फाते । 
चातु्बेण्य की दृष्टि से इन का समन्वय पुराण के श्झ्ोक में किया है, 

ब्राक्मणार्ना सितों बण३, क्षत्रियाणां तु छोहितः, 

वैश्यानों पीतकश्चेव, शूद्राणामूअसितस्तथा । 

(स० भा० शाम्ति० ० १८६ ) 
ब्राह्मणों का रज्ज सफेद, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला, शूद्वों का काला। 
पब्छिम देशों के शिक्षतमम्मन्य सम्यतमम्मन्य लोग, अआतठ्भाव और लोक- 

तत्रवाद ओर समाजवाद-साग्यवाद ( 'हा,मन ब्रदरहुड”! और 'डिमाक्रेसी! और 
'सोशलिउम-कम्यूनिज्म! ) का डिडिम करते हुए, भी, अपने देशों मे, तथा दूसरों 
से छीन कर अपनाये और बसाये हुए देशों गे, यथा यूरोप, अ्रमेरिका, श्रास्ट्रे- 
लिया, साउथ आफ्रिका, आदि मे, पीले, भूरे, और काले आदमियों को रहने 
देना ही नहीं चाहते। वाम्न वा रक्त मनुष्यों के बंश का तो इन पश्चिमी श्वेतों ने, 
अमेरिका गे, हत्या से प्रायः उच्छेद दी कर दिया है | भारतवर्ष फे हिन्दू श्रादमी, 
छूआक्वूत की “अति' की झुबुंद्धि से अस्त हो कर भी, यह नहीं कहते कि दूसरी जाति 
या दूसरे वर्ण के आदमी इस देश से निकाल' दिये जायेँ। आपस मे लड़ते 
भंगढ़ते हुए भी किसी तरह पररपर निर्वाह कर ही रहे हैं| 
गुण-कर्म की दृष्टि से, सांख्य के शब्दों मे, मन॒ष्यभेदों का समन्वय यह है, 
सदूयुणी ब्राह्मणो वणं;, क्षत्रियरतु रजोप्रुणःर, 
तमोंगुणस्तथा वैश्यः, युणसास्थाततु झूड़ता | (भविष्य पुराण ३-०-२३) 


९२ नाम कैसे दिये जाते हैं [ सम० 


ब्राह्मणों का गुण सत्य, क्षत्रियों का रजस्‌, वैश्यों का तमस; तीनो गुणों 
की मात्रा समान-ग्राय, तुल्य-पाय, होने से शूद्र। “प्रायः इस लिये, कि नितान्त 
साम्य से तो प्रलयावस्था, निद्रावस्था, ही, हो जाय । 

इस जगह यह याद रखना चाहिये कि, इस श्लोक का यह ग्रर्थ नहीं है कि कोई 
एक वर्य केवल एक ही गुर का बना है और उस मे दूसरे गुण हें ही नहीं; 
ऐसा नहीं; किंतु केवल प्राधान्य उस एक गुण का उस मे है; इतना ही श्र॒र्थ है। 
ब्रह्मसूत्र ही है, 

वैद्येष्यात्‌ तु तद्बादस्तद्वादः 

जो मक्षण जिस मे विशेष रूप से देख पड़े, उसी के अ्रनुसार उस का नाम 
पुकारा जाता है । यथा शिव-पार्वती तमोमय, विषृदु-सरत्वती सत्वमय, ब्रह्म-शक्तमी 
08% ऐसा पुराणो का संकेत है। श्रन्यथा 'सर्च सर्वत्र सर्वदा |? 


न तद्अस्ति पृथिव्याँ वा, दिवि देवेपु वा पन 
सत्व॑ प्रकृति-मैर मुक्त यव्‌ स्थादृएमिखिभिगुंणैः । ( गीता ) 
तथा सांख्यकारिका भी 
स्न्‍्योअध्न्य-अभिमवन्‍डअय-सिशुन-जनभ-धृत्तयदषत गुणा: । 
तीनो गुण सर्वथा सर्वदा सर्वत्न एक दूसरे से मिले ही रहते हैं, अ्रलग हो 
ही नहीं सकते | पर हाँ, एक समय एक स्थान में एक प्रबल होता है, दूसरे दो 
दबे रहते हूँ । और इसी आध्यात्मिक देतु से 'कर्मणा वर्ण” और वर्ण-परिवित्तेन 
सिद्ध होता है | वायु पुराण, पूर्वाध, भ्र० ८, में स्पष्ट कह है कि पूर्वकाल मे, 
भप्रवृत्तिः कृतथुगे क्ंणो: पुण्य-पापयोंः, 
वर्णा्रम्नष्यवस्थाप्रच न तदाशसन्‌ न संकरः । 
कृतथुग सत्ययुग मे न पुण्य था न पाप था, न वर्ण और आश्रम की 
व्यवस्था थी, न संकर जातियाँ थीं। तथा महाभारत में 
म विक्षेषो5स्ति धर्णानां, सर्वे आह्ममइव जगत, 
बरद्माणा पूर्वेचुरं हि, कर्ममिचेर्णतां गतस । 


२. स्ब॑० ] जन्म से सभी शूद्ध सभी ब्राह्मण ९३ 


सभी ब्रह्मा का बनाया हुआ है, इस लिये सभी जगत्‌ ब्राह्म है; वर्णों 
में कोई श्रात्य॑तिक विशेष झ्र्थात्‌ भेद नहीं है; ब्रह्म ने सच मनुष्यों को आरा में 
ब्राह्म वा ब्राह्मण ही बनाया, पर क्रमशः कर्ममेद से बर्ण-भेद हुआ | 

यही कथा दूसरे प्रकार से यों कही है कि, 

जन्मना जायते शूव्र:, संस्कारादू द्विज उच्यते । 

सभी मनुष्य पैदा होते हैं शूद्र, पर भिन्‍न मिन्‍न संरकार से भिन्न भिन्‍न 
प्रक्तार के द्विज, ब्राह्मण, वा क्षत्रिय, वा वैश्य, हो जाते हैं। मतलब यह कि 
पैदादश से राब एक से होते हैं, चाहे सब को ब्राक्ष श्रथवा ब्राह्मण कहो, चाहे 
सब को शद् कहो । कर्म से, संस्कार से, प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम पीछे से पढते हैं | 

मनुष्यों के भेदों का, वर्णों वर्गों दलों राशियों पेशों रोज़गारों का, सर्वोत्तम 
समन्वय, एक रूपक के द्वाप, ऋगवेद मे, प्राचीन ब्द्यवेत्ता, ब्ह्मदर्शी, प्रजावत्सल, 
ऋषियों ने किया है। सब मानवो, मनुष्यो, मनुजो के हित के लिये, धर्म-कर्म के विशाग 
हारा, अ्रधिकार-कर्त॑व्य के बंव्बारे से, काम-दाम को बांद कर, सब सामाजिक और 
वैयक्तिक जीवन के व्यवहार को सरल सुकर बनाने के लिये, ईर्ष्या-मत्सर-लोभ 
आदि से उत्पन्न हू घ-द्रोह-सघर्ष-युद्ध को कम करने और पररपर संतोष और 
प्रीति को बढ़ाने की दृष्टि से, इन का समन्वय ऐसा घनिष्ठ किया है कि इन को, 
मुख, बाहु, ऊर-उदर, पाद की उपमा से, अंगांगी बताया है; एक ही समाज-शरीर के 
चार अविच्छेध अवयवब कहा है | जिस के स्थान मे आजकाल 'ुओ मत? 'छूझो 
मत! की भरमार मची है । इस आफ़त का मूल कारण अहंकार से जनित दंग है । 
कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक में इन्हीं नाम के पाणों के, श्र्थात्‌ झ्रहंकार और 
उस के पौच्र दंभ के, परस्पर वातालाप में, इस का चित्र खींच कर दिखाया है। 
नायक को लिखे प्रायः नी सौ वर्ष हो गये | दंस कहता है अहंकार से, 
सदगमडपगतो<हं प्व॑मअस्भोजयोने: सपदि सुनिभिर्डश्चेरभासनेषुडज्मितेषु, 
सप्ापथमजलुनीय धद्षाणा, गोगय-भम्॥>परिसछजित-निज-ऊरौज्ाज संवेशितो 5स्मि । 

(कुछ दिन हुए, मै श्रपना दर्शन, ब््ना को देने के लिये, उन के घर पर 
गया । वहां जोमुनि लोग बैंठे थे, वे मुझे देखते ही घंचरा कर सहसा अपने ऊँचे 


श्ड दम्म और अहंकार [ सम० 


आसन छोड़ कर उठ खड़े हुए, ओर मुझे उन पर बैठने को कहने लगे | पर 
मै ने उन के छूष हुए, अपवित्र, आसनो पर बैठने से नाक शिकोढ़ा | तब ब्रह्मा 
ने जल्दी से, अपनी एक जाँघ को गोबर से लीप कर पवित्र किया, और, शपथ 
के साथ 'मेरी क्रतम आप को, श्राप इसी जाँध पर ज़रूर बैठियेग, ऐसा मेरा 
अनुनय विनय कर के, मुझ को मनाय के, अपनी जाँच पर बिठाया? | हिन्दू समाज 
की बुद्धि की आज काल यह दुर्दशा हो रही है कि, जो मनुष्य चाहता है कि यह 
ब्ौद्ध-सनातन-आर्य-मानव-वैदिक धर्म फूले फले और फैले, और समरत पृथ्वी 
तल के सत्र मनुष्य इस की छाया के नीचे आवे और विश्राम पावें, वह नास्तिक, 
अभ्रद्धालु, समा-बाह्मय, असबभ्य, धर्मद्रोही समझता जाता है; और जो चाहता है 
कि यह समस्त-मानवर्धर्म, पिंडीभूत हो कर, एक उसी के शरीर में घुशा रहे और 
जीर्ण शीर्ण हो जाय, और वही, श्रथवा उस का कुल ही, अ्रथवा बहुत उदारभाव 
उमड़ा तो उस की अ्रवान्तर जाति के लोग ही, एतद्दर्मयुक्त धार्मिक अथवा हिन्दू 
समझे जायँं--ऐसा मनुष्य श्रद्धालु, आस्तिक, धर्मनेता, धर्मधुरंधर, धर्मालेंकार, 
धर्मध्वज, धर्मोद्ास्क, घर्ममार्तेड , धर्मांबत्तार समझा जाता है। 

यहाँ तक दुर्जुद्धि बढ़ी है कि कविता के रूपक और उपमा को रूपक और 
उपमा नहीं समझते, किंतु अक्षरशः ठीक मानने लगे हैं। वेद में सुम्दर, 
आजस्वी, गुर्वर्थ, साखार्म शब्दों में मनुष्यममाज का रूपक बाँधा है। इस 
सम्ताज के शरीर में सत्तप्रधान मनुष्य मुखस्थामीय है--आराक्मषणो5सस्‍्य मुख- 
मासीत्‌ | तथा रजःप्रधान क्रियाप्रधान जीव बाहुस्थानीय है--बाहू राजन्यः 
झता । तथा तमाप्रधान इच्छाप्रधान जीव ऊरस्थानीय है--ऊरू तदस्य यदू' 
वैश्य; | और अनभिव्यक्त बुद्धि वाले जीव, जिन्‍्हीं मे से श्रन्य सब जीव क्रमश: 
विकसित होते हैं, पादस्थानीय हैं--पद्भ्यां शद्रोड्जायत; प्रत्यज्ञ ही सब शरीर का 
बोक पैरों के ऊपर रहता है। यही अर्थ महाभारत में भीष्मस्तवराज के एक 
श्लोक में कद्दा है, 

धह्या चकन्नं, भुजी क्षत्नं, कत्सनमुऊरूदर बिशः, 
पाढ़ौ थस्यअश्निताः छूद्ा3, तस्े बर्णातने नमः । 
वर्ण्प्क समाज विषणुरूप है, उस के ये चार पेशे वाले वर्ण, शिर, भुजा, धक, 


२" सघे० ] “हजार सिर, पेर, आँख, नाक! का अर्थ ९५ 


और पैर हैँ---यह सीधा सादा रूपक है । ध्यान देने की बात है कि वेद्‌ की फचा 
में भी, और महाभारत के श्लोक में भी, यह नहीं कहा है कि ब्राह्मण-छ्त्रिय- 
वैश्य, मुख-बाहु-ऊरूदर से उत्पन्न हुए, किन्तु यह कहा है कि मुख-बाहु-ऊरूदर 
थे, श्र्थात्‌ तद॒त्‌ , तत्स्थानीय, ये । ऐसे ही पुरुषयूक्त के दूसरे श्लोकों का भी 
अर्थ सीधा सीधा है; यथा, 
सहस्तशीर्पा पुरुष: सहस्ताक्षः सहज्नपात्‌ । 

इस महासभा मे, इस समय, बहुतंख्यक जी पुरुष एकत्र हैं। प्रत्यक्ष ही यह 
जनसमुदाय सहसशीर्षा है, सहखाक्ष है, सहक्पात्‌ है। अध्यात्मदष्टि से समत्त 
जगत परमात्मा का शरीर है, और सब्र जीव उस एक महाविरट शरीर के अंग- 
रूप हैं ही । पर नहीं, सीधे सादे अर्थ मे रस नहीं; इस लिये तरह तरह के अनर्थ 
किये गये | ब्रह्मदेव बड़े बूढ़े लम्बे बाल और दाढ़ी वाले चार मुँह के पितामह 
हैं, और उन के मुँह से ( किस मुँह से यह ठीक पता नहीं लगता ) बआह्षण कूदे, 
बाँह से ऋतरिय निकल पड़े, जोंच से वैश्य पैदा हो गये, पैर से शूद्व | इस बास्ते 
ये चार अलग अलग जाति के जन्तु हैं, जैसे बैल, घोड़े, शथी, और जऊँद । 

पुराणों मे, महाभारत मे, दूसरे अन्थों में, बहुशः लिखा है कि “क्या! 
शब्द से वही पदार्थ लिया जाता है जिस को सांख्य में 'महत्‌ः, बुद्धि, महान 
आत्मा! आदि शब्दों से कहते हैं। वासुदेव, प्रशुम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, इस 
चत॒ग्यूंह का भी अर्थ वही सांख्य वेदान्त का अन्तःकरण-चतुष्टय है, अर्थात्‌ चित्त, 
( अथवा जीव ), बुद्धि, अहंकार, मन । एवं शैवतंत्र भे जो सोजात, अ्रधोर, 
बामदेव, तत्पुरुष, ईशान, पंच अहम कहे हैं, बह भी यही चार और परमात्मा हैं । 
कहीं पञ्म ब्रह्म को पंच महाभूत-स्वरूप भी बताया है। रुपकों में लिखने कहने 
समझाने का हेतु यह है कि, जिन की बुद्धि अन्तर्मुंख नहीं है, बहिमुंख ही है, 
उन को तरह तरह के आकारों से समुझा बुक्का कर धीरे धीरे अन्तमुंख किया 
जाय, साकार उपासना से क्रमशः निराकार दर्शन की श्रोर फेर जाय । यह तो 
था प्राचीन आर्ष अंथकारों और सम्प्रदायों के प्रवत्तेकों का उद्देश्य । सांख्य 
योग दशन फे ही शब्दों का श्रनुधाद, सब शेष, शाक्त, वैष्यव आदि तंत्रों, 
सम्प्रदायों, पंथों ने, उपासकों की प्रकृति के श्रतुस्तार, ( उत्तम नहीं ) मध्यम 


९६ आत्म-विद्या बिना निस्तार नहीं [ सभ० 


सात्यिक, वा राजस, वा तामस रूपों से किया है। पर अछार को पकड़ने से, और 
तात्विक अर्थ को मुला देने से, भारी दोष पैदा हो गये हैं । उन प्राचीन अरथों 
को ठीक ठीक पहिचानने से ही विरोध-परिह्वार हो कर सब्र बातों का डचित रूप 
से समन्वय हो सकता है। और यह संशोधन और सुधार, विना अध्यात्मशात्त्र 
के नहीं हो सकता, क्योंकि उसी की नीव पर यह समग्र मानवधर्म और वर्णा- 
अ्रमात्मक समाज-निर्माण प्रतिष्ठित है । यदि, वेद पुयथ आदि में कद्दे रूपकों 
को रूपक न भान कर, अक्वरशः ठीक वस्तु-निर्देश ही मानना चाहिये, तो उपरि 
उक्त कृष्ण मिश्र के श्लोक को भी दम्म! के चित्रण का रूपक न मान कर, 
अच्चरशः सत्य तथ्य क्‍यों न माना जाय ? तथा सभी कवियों की सभी उत्प्रेज्षाएँ 2 
वेद, पुराण, इतिहास आ्रादि में कहे रूपकों के तात्विक मार्मिक अर्थ को “दर्शन! के, 
आत्मविद्या के, सिद्धान्त ही (दिखाते? हैं। 


अध्यात्म शास्र की आधुनिक दुर्गति । 


बड़े खेद का स्थान है कि, इस अ्रध्यात्मविद्या की श्रोए, ठीक ठीक ध्यान 
आजकाल बहुत कम दिया जाता है। काशी मे बढ़ा सम्मेलन, हिन्दू महासभा 
का, (संबत्‌ १९८० में ), हुआ था | सभापति की आशानुसार, मुक्त को इस विपय 
पर कुछ कहना पढ़ा, कि मानवधर्म और हिंदू समाज का जो संकोच और द्वास 
हो रहा है, उस को किश प्रकार से रोकना चाहिये। मैं ने यही कहने का यज्ञ किया 
कि, जिस अध्यात्मशाह्ष और आत्मशान के बल से प्राचीन ऋषियों ने धर्मशात्ष 
के आदिम ग्रंथ, चूत्र, स्मृति आदि, रचे, उसी बल से अब उन ग्रन्थों में विहानो 
को, देश-काल-मिमित्त-के अनुसार, घटाव बढ़ाब करना चाहिये; क्योंकि बिना ऐसा 
किये, हिंदूसमाज का अध/पात नहीं रुकैगा, और उस की उन्नति नहीं होगी। एक 
अच्छे हृद्ध विद्वान्‌ पंडित ने, सश्चे हृदय से, उठ कर कहा कि आप उचित कहते 
दोंगे, पर हम तो ठीक नहीं जानते कि आत्मा किस को कहते हैं, हमारा दृदयः 
दुर्बल है, और इस से हम तो उन पुराने लिखे हुए अछरों ही को देखते हैं, 
आर उन्हीं का अर्थ लगाते हैं, और उन्हीं के अनुसार चलना चाहते हैं !” मुझे 
भारी हुःख हुआ; में ने समझाने का बहुत यक्ष किया, कि आप जो प्राचौन 


२. सर्व ] बुद्धि नहीं है?, यह भी बुद्धि ही है ९७ 


अक्षरों का श्र्थ करते हो यह भी तो आत्मबल ही से | “व्यास्या बुड्मिलापेत्षा?!; 
बिना अपने ऊपर विश्वास किये, कि मे जो अ्र्थ कर रहा हूँ. बह ठीक है, श्राप 
अर्थ भी तो नहीं कर सकते; आप का यह कहना कि मुझ को तो शान नहीं, शक्ति 
नहीं, मै अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करूँगा, दूसरे की बुद्धि अधिक अद्धेय है- -- 
यह भी तो श्राप ही की बुद्धि निर्शम करती हे । 

न बुद्धिरस्तीत्यपि बुद्धिसाध्यं; 

बुद्ध; प्रसुत्व॑ त कदाइपि बाध्य | 

खंडन व विचारस्य विचारेणैत साध्यते । 

बुद्धि का काम नहीं, बुद्धि नहीं चलती--यह निर्यय भी बुद्धि ही करती है । 

विचार व्यर्थ है, अशुद्ध है, निष्प्रयोजन है, अ्रनुपयोगी है--मह भी विचार ही 
है । याशवल्क्य के उसी एक श्लोक का श्रर्थ, मिताक्षराकार ने कुछ किया है, 
और जीमूतबाहन ने कुछ और ही किया है, जिस से उत्तर भारत में दायमांग का 
प्रकार वूसरा है, और बज्ञाल मे बिलकुल बूसरा हो गया | तो व्याख्या करना भी 
बिना झात्मवल के नहीं हो सकता | जिस बल से व्याख्य| की जाती है, उसी धल 
से नया धर्म बनाया जा सकता है; बल्कि यह कहना चाहिये कि, समय समय पर, 
अपने प्रयोजन के श्रनुमार, नयी व्याख्या के व्याज से, लोग धर्म को बदलते 
ही रहे हैं। अपनी बुद्धि के, अपने श्रात्मा के, पार, तो किसी प्रकार से मनुष्य 
जा ही नहीं सकता । भीस, या दूस, या पांच हज़ार बरस पहिले, वसिष्ठ, पराशर, 
वेद्व्यास, थाज्षवल्क्य के समय मे, परमात्मा था, अन्न मर गया, यह तो श्राप भी 
नहीं कदोंगे; अथवा, तब मारवर्ष में |आ गया था और श्रब दूर चत्ा 
गया, यह भी आप स्थात्‌ कहने का उत्साह ने करोंगे। फिर अपने ऊपर 
क्यों इतनी अशभ्रद्धा! और, यदि आप को अपने ऊपर इतनी श्रनास्था 
है कि हम तो आत्मा को नहीं ही जानते और न जान सकते हैं, तो 
फिर किए चल से श्राप धर्मव्यवस्थापक बन सकते हो! पढे पढे तो 
इन प्राचीम प्रंथों मे कहा है कि, जो अध्यात्मशञान रखता है, वही पर्म के 
विषय में बोलने का अधिकारी है। “एको धाडध्यात्मवित्तमः” इत्यादि मनु 
याशवल्‍्व्य प्रशति के बचम प्रसिद्ध हैं। हिम्मत आ्रांधिये, झपने ऊपर विश्वास कीलिये, 


श्द्ध आत्मा पर श्रद्धा कीजिये [ सम० 


आप के भीतर आत्मा बैठा है, इस पर निश्चय लाइये, उस आत्मा का सच्चे मन 
से आ्रावाइन कीजिये; उस का बल आप को अवश्य मिलेगा, और सच्च| ज्ञान, 
सर्व लोक-द्ित-बुद्धि-मय , आप के हृदय मे उदय होगा। तभी आप अपना भी और 
दूसरों का भी कल्याण कर सकोगे | जब आप ही को अपने आत्मा पर सच्ची श्रद्धा 
नहीं है, तो दूसरे आप पर कैसे श्रद्धा करेंगे ! और कुछ न बने तो, ,खैर, व्याख्या 
ही कर के समयोपयोगी नये रास्ते चलाइये ॥? 

यह सब कहने सुनने का यक्ष मैं ने किया, पर पंडित-समाज पर इस सब का 
कुछ श्रसर हुआ या नहीं, इस मे बहुत सन्देह् ही मेरे मन मे रह गया। मै तो 
समभता हूँ कि कुछ नहीं हुआ; पर एक बात से मुझे आशा हुई कि स्थात्‌ कुछ 
हुआ; सभा-विसजन के पीछे एक सज्जन मेरे घर पर आये, और उन्हों ने मुझ से 
कहा कि 'तुम्दारे विषय मे लोगों के ना-सममी बातें कहने से, मुझ को, भूल हो 
गई थी; मै समझने लगा था कि तुम इस प्राचीन धर्म मे श्रद्धा नहीं रखते हो; 
सो अब मुझे निश्चय छुआ कि ऐसा नहीं है, तुम ही सच्ची श्रद्धा करते हो, और ये 
लोग जो तुम्हारी निंदा करते हैं वे ही उस धर्म मे सच्ची श्रद्धा नहीं करते और 
उसका ह्वास कर रहे हैं।? मुझे यह सुन कर बढ़ा भारी संतोष हुआ; ने सज्जन और 
मै गल्लें गले मिले; और मै उन का सदा के लिये कतज्ञ रहूँगा। विशेष कारण 
यह है कि उन सजन ने, सभा मे, पहिल्े, मेरा व्यक्तिगत बिरोध बहुत किया 
था। पर उन के चित्त की सात्विकता देख कर मुझे भारी आशा हुई है कि और 
लोग भी चेतेंगे; निष्पक्ष बिचार कर के, गुण दोष की समीक्षा परीक्षा कर के, 
यदि अपना मत आन्त अपने को जान पड़े, तो अपनी भूल को स्वीकार 
कर लेना--यह सरल-हृदयता, सात्विकता, निरहंकारिता, भविषूषुता, भरद्धेयता का 
प्रथम लक्षुण है। 'स्वायँषु को मत्सरः। मै तो उन्हीं के सच्चे द्वित की बात 
कहता हूँ । 

यह भी एक उत्तम प्रकार है कि, प्राचीन लेख को यह न कहना कि अ्रश्न 
यह बेकास है, इस को हट दो, इस के स्थान पर यह दूसरा नियम चना दो--जैसा 
पाश्चात्य देशों का आ्राधुनिक मकार क्तानूस बनाने का है। बल्कि सह कहना 
कि इस शल्तोक का, इस सूत्र का, इस नयी अपस्था मे, इस इस देतु से, यह नया 


२, सर्च ] आप आये बनिये, सब को श्रार्य बनाइये ९९ 


अर्थ करना ही ठीक है। इस प्रकार से प्राचीन दूड़ों का आदर भी सूचित होता 
है, समाज-परंपरा का उच्छेद भी नहीं होता है, और व्यवद्दर भी सघता है । 
'कृगुध्य॑ विश्वसआर्यम!--यह वेद की आज्ञा है; सारे मनुष्य संसार को, विश्व- 
मात्र को, आर्य बनाग्रो | इस के अनुसार, पुराकाल मे कितनी ही आत्य जातियाँ, 
आ्रयशालीनता के भीतर ला कर, चातु्व॑ण्यात्मक समाजब्यूह में यथास्थान रख 
दी गई" । आत्यरतोम आदि संस्कार इसी काम के लिये बनाये गये ये | 'आातेः 
गच्छुन्ति, जआतेन ( दैनंदिनेन ल्ञामेन) जीवन्ति, शुद्धथर्थ अतम्ईन्ति, इति आत्या:!; 
जो झरुंड के क्रंंड फिरते ही रहें, कहीं स्थिर रूप से टिके नहीं, जैसे श्रेजकाल भी कंजर 
शआ्रादि, और रोज़ रोज़ की कमाई से, जंगली शिकार आदि से, वा मिहनत मजदूरी 
के दाम से, जीवन का निर्वाह करें, और जो इस योग्य हैं कि इन कोव्त कराये जामैं, 
नियम पालन के बत बताये जायें और मनवाये जाये, और इस प्रकार से उन का आच- 
रण, आये और शुद्ध कराया जाय, थे आत्य'; आजकाल की थ्रंग्रेजञी भाषा में 'नोमा- 
डज:, 'डे-लेबरस, '“वेज-बर्कंस! | कोई लोग ऐसी मी व्युत्पत्ति निकालते हैं कि, आतात्‌, 
समूहात्‌ , शिश्समाजात्‌ च्युता; इतिः। वुसरी झोर, 'शालासु वर्सति, शालिमिर्जी- 
बन्ति,सदाचारैः शालंते, इति शालीनाः”; स्थिर रूप से, शालश्रों में, मकानों मे, पस्ती 
मे, बसे, खेती के श्रन्न से, शालि चावल से, जीवन का निर्वाह करें, सदाचार से, शिक्षि- 
तता से, शिष्टता से, सभायोग्यता से, सम्यता से, विराजें, वें लोग 'शालीन', आर्य! | 
ब्रात्य लोग शालीन आरय॑ किये जाते थे, शिक्षा के द्वारा, क्रमश) | यह क्रमशः 
शब्द यांद रखने का है। 'श्रय॑! स्वामिवैश्ययो? ( पा्यिनि); 'अये! शब्द फाश्र्य 
स्वामी और वैश्य; उसी का रूपान्तर' आर्य!; 'विशन्तिभूमो इति विश/; जो भूमि पर, 
शाला बना कर, शाल्ि रोप कर, बैठ जाय॑, प्रतिष्ठित स्थिर हो जाये, वे 'विश३; 
उसी का रुपान्तर विश्य”। "हो विशौ, वैश्य-मनुजौ” ऐसा अमर कोष में कहा है । 
वेदों में, पुराणों मे, ( विद विश्‌ ) विशः, मनुष्य मात्र के श्रर्थ में कह है; 
(विशांपति/; आदि काल में, यथा अब मी झामो मे, सब मतुष्य सत्र काम कर 
लिया करते थे, और बयों, रोज़गारों, का पार्थक्य अस्पष्ट था, तंब सभी मनुष्य, 
एक ही नाम से, विश), कहे जाते ये | गाँव में, प्रत्येक कुट्ुस्ब, श्पना श्रन्न, 
दूध, दद्दी, भी पैदा कर लेता है; भेद बकरी के ऊम से और कपात से झपने 


१०० वर्णु-परिवत्तन क्रमशः, इसी जन्म में [ सग० 


कपड़े भी, कात, बीन, सी कर, बना लेता है; कच्चे मकान, ओसारा, भोपडी, 
मड़ैया, कोठा भी तयार कर लेता है। लकड़ी लोहा का भी छोटा मोय 
काम, हल, जूझ, इंसुआ आदि भी, बना लेता है। शहर में बसने वाला 
कुद्ठम्म ऐसा नहीं कर सकता; पेशे बैंट जाते हैं; निर्मित वस्तुश्लों की अधिक- 
मात्रा के और परिप्कार के लिये। ऐसे ही, प्राचीन काल मे, जब जीविका 
के कर्मी का, कुट्म्बों में अधिक विशेष रूप से बंटवारा होने लगा; क्योंकि 
एक प्रकार के ही काम में अ्रधिक मन लगाया जाय, अधिक शअ्रम्यास किया 
साथ, तो वह अधिक श्रच्छा सुपरिष्कृत बनता है; तब, 'कर्मणा वर्ण: के 
स्वामाविक सरल सहज नियम के अनुसार, नामों का भेद भी, आप से आप, 
निरर्गत;, होने लगा । जो लोग भूमिकर्षण गोवर्धन और श्रन्न वच्त के उत्पादन 
और वितरण घसारण में लगे रहे वे वैश्य, कृषक, कर्षक, कृषाण, गोपाल, 
वणिक्‌ , नामो से कहलाते रहे; उन्हीं के पास, श्रधिक घनधान्य का संचय, 
प्रकृत्वा, होने से, साचारणतः 'सम्पत्ति? का वाचक भी विश: हो गया। 
बर्य-परिबर्तन के विषय में बहुत से प्रश्न, क्रमशः? शब्द के बल से उत्तीर्ण 
हो सकते हैं। बाह्य धर्म-परिवर्तन, आदर कन्वर्शन!, तो एक ऋण में हो सकता 
है । बसिस्मा हुआ, ईसाई हो गया। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। कोई भी 
अपने को कह दे कि मे हिन्दू हूँ, अ्रवश्यमेव दिंदू हो गया; किस को अधिकार 
है कि कहे कि वह हिन्दू नहीं है ! यह तो नाम रखने की बात है। अपने 
को 'हिन्दु? कहने बाले दूसरे कुछ लोग, उस के साथ खान-पान ब्याइ-शादी 
का व्यवहार न करे, इस से कया होता है ! हिन्दू तो समी अपनी नासमस्की 
से, अपने को परस्पर श्रक्कृत बनाये हुए हैं पर सच्चा वर्ण॑परिबर्तन तो एक 
क्षण मे नहीं हो सकता। “्रियते, स्वीक्रियते, उद्यम्यतते, वृत्त्यर्थ, जीविकार्थ, 
इति वर्ण); वा वर्णयति जत्ति, वर्त्तन-प्रकारं, जीविका-कर्म, इति वर्ण!” | जिस 
आदमी ने दस धर्ष श्रध्यापन का काम किया, और उस को मालूम हो गया 
कि मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ, इस गे मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन शल्माक्ष 
के प्रयोग की ओर अधिक है, अथबा दूकानदारी की ओर, वद्द कितना मी चादि 
तो भी एक दिन में नये काम को, क्षत्रिय अथवा वैश्य फे व्यवहार व्यापार को, 
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नहीं ही सील पावेगा; कुछ दिन मे, अभ्यास से, नया काम अच्छी तरह कर 
सकेगा । वर्णपरिवर्तन का यह श्र्थ है। इस वास्ते मनु श्रांदि भे' 'शनकेःः 
“आसपमाद्‌ युगात्‌? इत्यादि शब्द ( अन्यस्मिन्‌ जन्मनि? नहीं ) प्रयोग किये हैं । 
यथा--- 
शनकैस्तु क्रियाछोपादुइमाः क्षत्रियजातयः, 
बुषरत्य॑ गता। छोके, भाद्मण|द्शनेन च। ( मनु ) 

'ज़ान देने वालों से, विद्या सिखाने वालों से, जन्न कुछ जातियां अलग पड़ 
गयीं, और उन की बुद्धि और शरीर का यथोचित संस्कार नहीं हुआ, तो 'धीरे 
धीरे,! उन की शिश्ता सम्यता सुशिक्षितता नष्ट हो गई, आचार-विचार रहन-सइन 
त्रिगढ़ गया, और वह जातियाँ बूघल, शूद्र, हो गयीं; बह क्षत्रिय जातियां जो, 
दूसरे और दूर के देशों को, विजय के लिये, वा अ्रन्यथा जीविका-ब्ृत्ति प्रोत्त करने 
के लिये, अपने मूल स्थान से चली गई' |” जैसे द्विज से अ्रद्धिन हो सकता है, 
वैसे ही, इस के विपरीत क्रम से, संस्कार पाने से, सभ्यता शिष्टता सदाचार की 
शिक्षा पाने और ग्रहण करने से, अ्र-द्विज प्रायी द्विनज बन सकता है। यह 
आर्य बुद्धि, ऋजु बुद्धि, की बात है। 

अश्रेयान्‌ श्रेपर्सी जाति गव्छतिभासप्तमाद्यु गत्‌ । 
शुद्दों आह्मणतासूपृति, ब्राह्मणद्नपति शूबरताम , 
क्षत्रियाजुजातसूपूर्त तु विद्ादू, वैध्यात्तथैव च । 

( मनु, क्र० १०, एछो० २६ ) 


इसका अर्थ प्रचक्षित गीकाश्रों में तो दूसरी प्रकार से किया हैं; १९ उस प्रकार 
मे 'हठाद्‌ आइष्टता? देख पढ़ती है और बाद विवाद का ठिकाना है। एक सीधा 
अर्थ पाँच वर्ष के युग का ले कर होता है कि पेंतीस वर्ष तक जिस वर्ण की धृत्ति 
से, धर्म कर्म से, जीविका से, रहे, उस वर्ण का हो जाता है। दूसरे-सुथाम पर 
कहा है कि जिस वर्णवाले का श्रन्न बारह वर्ष तक खाय उस वर्ण का हो जाता 
है, इत्यादि | 

यह बात तो, थोड़ा सा, भारतवर्ष का इतिद्ास देखने से लिछ हो जाती है, 


१०२ धर्मचर्या से ऊरप्व, अधर्मचर्या से अ्रधः [ सम० 


कि पुराकाल में, पौराणिक काल मे जिस की चर्चा भागवतादि पुराणों में, शत- 
पथब्राह्मण मे ( १०, ४, १, १० ), ऐतरेय ब्राक्षण मे, ( ७, २९ ), अपस्तम्त 
सूत्र आदि में की है, ऐसा बर्णपरिवर्त्तन होता था । 
धरमचयया जघन्यों वणः पू पूर्व वर्णमभापथते जातिपरिवृत्तो । 
अ्रधर्सचर्यया पुर्वों वर्णोंपधन्यं जधन्य॑ चर्णमआपचते जातिपरिशृत्तो । 
( भापस्तश्व २, ४, १०, ११ ) 
“जातिपरिंइत्तौः कहा है, “अन्यस्मिन्‌ जन्मनि? नहीं । और भी, वेदों मे ऐसी 
ऋचा हैं जिन से जान पढ़ता है, कि उस काल मे, एक ही कुल मे, माता का एक 
बर्ण अर्थात्‌ जीविका का उपाय, पिता का दूसरा, पुत्र का तीसरा | 
यह वर्ण॑परिवर्तन, तथा बाहरी जातियों का, आर्य समाज में कहिये, सनातन 
समाज में कहिये, मानव समाज में कहिये, ( क्योकि हिन्दू? शब्द उस समय 
पैदा नहीं हुआ था ), बम्मेलन और व्यवस्थापन, बौद्ध श्रोर जैन कल में भी बहुत 
होता था; यह इतिहास से जान पढ़ता है। और आज कल भी हमारे श्रॉख के 
सामने हो रहा है। मेरे एक सहपाठी सजन, जो स्कूल के दिनों में अपने को 
कलवारकहा करते थे, कई वर्ष बाद, वैश्यों की एक श्रवान्तर जाति का, 'गुरेर बनिया?, 
अपने को बताने लगे; कुछ और वर्षोंबाद, गवर्मेश्ट की नौकरी में पढ़ कर अपने 
को क्षत्रिय कहने लगे, श्रौर ऋत्रिय कुलों से उनका विवाहादि संबंध भी दो गया । 
कितनी जातियों जो पहिले श्रन्य वर्ण की, श॒द्व अ्रथवा वैश्य, समभी जाती थीं, 
अब अपने को चक्वृत्रिय या ब्राहण कहने लगी हैं। कई वर्ष हुए काशी मे 
ध्वार्थाध-प्रकाशिका? नाम की एक छोटी पुस्तक (तारा प्रिंटिक्षवकर्स” में) छुपी थी | 
उस छापाखाने के उस समय के मनेजर ने मुझ से कहा था, कि श्रवध प्राम्त के एक 
राजा ने,जो अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहते थे, अपने पुरोहितों से बहुत पीड़ित 
हो कर, उस को लिखा या लिखवाया और दूसरे के नाम से छुपबाया। उस मे कितनी 
ही ऐसी उपजातियों का हाल लिखा था जो पहिले अपने को किसी दूसरे बर्ण की 
कहती थीं, अब ब्राक्षण कहने लगी हैं। भाग! नाम की एक उपजाति पाले 
पहिल्ले श्रपने को वैश्य कहते थे, शब ब्राह्मण कहते हैं| कूर्मी लोग अब कूमों- 
चली या कूर्मबंशी क्षत्रिय हो गये हैं। एक उपजाति कूर्मांचली ब्राह्मणों की 


२. सर्व०].. झुंड के भुंड का वर्णु-माम-मात्र बदलना व्यर्थ १०३ 


भी है | कायस्थ लोग अपने को श्रव क्षत्रिय कहते हैं | ठीक ही है। जो कोई, 
आत्मभ्रद्धापू्वक, अपना उत्कष करेगा, उस को दूसरे भी मानेगे दी । जो अपने 
ही में भ्रद्धा नहीं करैगा, स्वयं नीचा बनैगा, उस को क्‍यों न दूसरे नीचा कहेंगे ! 
पर यह हवा जो ग्रभ बह रही है, कि सत्र जाति की जाति का नाम, क्रंड के 
भुंड का नाम, बदल दिया जाय, और या 'ठाकुरः बन जाय॑, या 'बाक्लण” बन 
जायें, ( क्योंकि इन्हीं दो जातियों मे बढ़प्पन की एडन अ्रधिक है ), इस से काम 
बनता नहीं, प्रत्युत बिगड़ता है; मिथ्या अहंकार और संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ती 
है, और सामाजिक कार्य और परस्पर सहायता में विन्न पढ़ता है । इस औप- 
जातिक नाम के परिवर्तन मात्र के द्वारा, मिथ्या उत्कर्ष-बुद्धि से, बर्ण-व्यवस्था का 
मूल सिद्धान्त, 'कर्मणा बर्य॑:', चरितार्थ नहीं होता, प्रत्युत और भी मर्दित खंडित 
होता है। इस सिद्धांत पर चल कर तो प्रत्येक व्यक्ति के गुण-कम के अनुसार उस का 
वर्ण-नाम पड़ना चाहिए | जो डाक्टरी का, वैद्य का, काम करता हो, पही तो 
डाक्टर कहलावेगा; उस का सारा कुनबा तो नहीं । जो फौज में सूबादारी 
रिसालदारी करता होगा वही तो उस नाम से पुकारा जायगा, उस के सब्र भाई बहु 
तो नहीं | भेबीधसान के प्रकार से, दल के दल श्ौर कुंड के भ्रुंड का सचा बर्ण- 
परिषर्त्तन नहीं हो सकता है | 

गव्मेन्ट की सेंसस ( मनुष्यनाणना ) की रिपोर्सें से हिन्दू” समाज की 
सहसों परस्पर अ्रस्पृश्य, श्रपष्डसित, बलह्दीन, भ्रौर तिरस्कृत, तथा अद्भुत भी, उप- 
जातियों का बहुत द्वाल मालूम होता है। आग्रा-अबध संयुक्त-प्रान्त मे एक 
जाति 'शाकद्वीपी ब्राह्मण” है। उस जाति के लोग अपनी उत्पसि यह कहते हैं 
कि “शाकद्वीप” से श्राये । शाकद्वीप कहदों है ! तो पुराणों के प्रश्नों में गुप्त लुप्त 
है | इतिहास से विदित होता है कि, दो सहस्त वर्ष से पूर्व, शक जाति के लोग, 
भारतवर्ष में, हिमालय के पार उत्तर से बहुत श्राये; उन्हों ने यहाँ राज मी बनाये; 
उन्हीं मे से अधिकांश अखशज्त के शौक्रीन क्षजरिय हो गये, कुछ थोड़े से पोथी 
पत्रा के शौक्ीन ज्क्षण हो गये । इतिहास की बिस्पृति इस काधा को पहुँची है 
कि ब्याकरण के प्रंथों में 'शाकपार्थिव/ का श्रथे 'शाक-प्रिय; पार्यिव:,/ शाक्र 
खाने बाला राज्ञा, किया जाता है; सीधा सीधा अर्थ, शक जातीय पार्थिव, 


१०४ शुनिहि हरियरे सूक! [ सम० 


लुप्त हो गया है; वा जान बूक कर लुम कर दिया गया है, जन्‍्मना वर्ण 
के पोषण के लिये | 

इन सब बातों को देखते हुए, अपने समाज के सुधार के लिये, आप लोगों 
को, जो इस देश के भविष्पपु गहस्थ और कार्यकर्ता हैं, वर्ण के तत्व क विचार 
करना परम आवश्यक है | इस पर आप सब को बहुत ध्यान देना चाहिये | इस 
के संशोधन पर ही इस देश का भी, तथा दूसरे सब देशों का भी, कल्याण 
श्राभ्रित है | यह वर्णधर्मतत्व किसी विशेष स्थानिक वा कालिक धर्म की बात नहीं 
है; किन्तु समस्त मानव-समूह संबन्धी 'समाजशाज्र! की, श्रौर उस के शाखा- 
अशाखा-पुष्प-फल-भूत 'राजनीति-शाकह्?, राज-शालतत्र 'जीविका-शास्त्र', 'श्र्थ- 
शात्र!, आदि सब शाल्न उपशात्र की, तथा सब के मूलभूत “अरध्यात्मशाह्व? 
की बांत है । 

इस तत्व के भूल जाने से ही, उस पदार्थ के लिये, जिस को अ्रब 'हिन्दू?- 
धर्म के नाम से कहते हैं, पर जिस का ठीक नाम सनातन-बैदिक-आर्य-बौद्ध-मानब 
धम है, तथा उस वस्तु के लिये जिस को आजकाल 'हिन्दृश समाज कहते हैं, पर 
जिस का ठीक नाम 'मानव समाज! है, 'महद्मयमउपस्थितम?, भारी भय उपस्थित 
हुआ है। दोनो ही, दिन दिन, अधिकाधिक भ्रष्ट, धर्मामासप्रस्त, दीन, क्षीण, अपने 
भीतर भी परस्पर कलह्ायमान, तथा अन्य धर्मों और समाजों से भी विवदमाम, 
ईष्यंमाण-तिससकुर्वाण, ज॑घन्यमान, दंद्रग्यमाण, प्रियमाण ही देख पढ़ते हैं। 
चीदह सौ वर्ष पहिले, हिन्दु-स्तान मे 'हिन्दृ” सौ फ्री सदी थे; आज पैंसठ फ़ी सदी 
से कम हो गये हैं; और दूसरे लोग पैंतीस फ्री सदी हो गये हैं, श्रौर रोज 
स्वयं बढ़ते श्रौर इन 'हिंदूश नाम वाल्लों को दब्ाते चले जा रहे हैं | ड्स का 
कारण क्या विचारणीय नहीं है ! क्या, 'मुनिहि हरियरैसूक', इसी न्याय का 
अवल्ंबन करना चाहिये ! हम को शपनी ही, अ्रथवा अपने कुल कुट्ट न पी, 
अथवा बहुत दिल बढ़ाया तो अबांतर जाति, गौष या कनौजिया या काश्मीरी 
था महाराष्ट्र या बहुबंशी या सोमवंशी या श्रीवास्तव या साथुर या अग्रवात् सा 
माहेश्वरी या अहीर या जाट इत्यादि, की ही फ़िक्र बहुत पर्यात है, सारे ह्न्स्वि्‌ 
समाज से हम को क्‍या मतलब ! शेखर सादी ने कहानी लिखी है, एक शहर के 


२, सर्व० ] ६ुक्कानि मा रा गज़न्दे न बूद? १०५, 


'एक बाज़ार में आग लगी, बहुत सी दूकान बहुत से मकान जल गये; एक 
दूकान क्रिस्मत से बच गई; और सब तो सिर पीट पीट कर रो रहे थे, इस का 
मालिक, बेहया, बड़ालें बजा बना कर हंस रहा था 'कि दुक्कानि मा रा गज्जदे न 
बूदः, पढ़ोसी के मकान जल गये तो बला से, हमारी वृकान की तो हानि नहीं हुईं। 
क्या यही नीति ठीक है! आज तो आप की दूकान बच गई, पर कल जत्र आप की 
दूकान में आग लगेगी, तत्र पढ़ोसी भी बचाने नहीं आवेगा, बल्कि ,खुश होगा, 
या जान बूफ कर, गुस्से के मारे, आप के घर में आग लगावेगा, और लग- 
बाबेगा, जैसा हिंदुओं ने, मध्यकालीन इतिहास में, और भ्राज मी अपनी प्रिरादरी 
वालों से तिरस्कृत हो कर, धर्म बदल कर, दूसरे मज्ञहत मे जा कर, पुनः पुनः 
किया, और कर रहे हैं | 

यदि हम लोग इस अ्ल्पदशि हस्वदृष्टि वाले स्वार्थ से अन्‍्घे बने रहेंगे, 
दूर दृष्टि, स्थूल दृष्टि, दी दृष्टि, सर्व संग्राहक दृष्टि वाले परा्थ से भी काम न 
लेंगे; तो उस स्वार्थ को मी नसावेंगे, परा्थ तो नष्ट हुआ ही । 

भारत का प्राचीन शात्र, भारत की सम्यता, तो ऐसी है, कि यदि इस का 
अर्थ, यदि इस के मूल सिद्धान्त, ठीक ठीक समझे और काम में लाये जायेँ, तो 
यह न केवल अपनी सत्ता का आत्मघारण कर सकती है, अपितु श्रन्य सब्र का 
भी उद्धारण कर सकती है, सब पतितों का उद्धार कर सकती है। आज काल जो 
अन्य धर्म चल रहे हैं वे तो किसी मनुष्य को अपने संप्रदाय और समाज के 
अन्तर्गत तब्र करते हैं जन्र वह वूसरे धर्म का नाम भी छोड़' दे । यह मानव धर्म 
ऐसा है कि, किसी को अपने विशेष धर्म श्रौर नाम को छोड़ देने को न॑ कहं कर, 
सब को अपने सभामरडप में बैठने को स्थान दे सकता है | बल्कि यह कहना 
चाहिये कि देता है श्रौर ग्रपनाता है | बात सीधी है, प्रत्यक्ष है । 

राजवियया, राजगुह्ां, परविश्रम्‌हृदसूदत्त मस , 
प्रत्यक्षायगर्स, घम्मे, सुसुर्ख कतुस्‌, भष्ययम्‌। ( गीता ) 

राजाओं की विद्या, विद्याश्रों का राजा, राजों का रहस्य, रहस्यों का राजा, होते 
हुए भी, यह अध्यात्मशास्त्र, और उस के ऊपर प्रतिष्ठित, उस की जीबी एर उठाया 
हुआ, धर्म, प्रत्यक्षाबगम है, चमझे की श्राँख से देखा जा सकता है; इस के 


१०६ पांचवां वर्ण कहीं भी है ही नहीं [ सम० 


आचरण में सर्वथा सुख है, और सार सत्त्य का व्यय और हानि कभी नहीं है (? 
प्रत्यक्ष है कि 'मानव धर्म! तो मानव मात्र के लिये है, किछ्नी एक देश या काल 
या जाति के लिये नहीं है | 

ब्राह्मण:, क्षत्रियों, बैदय:, श्रयो वर्ण: ह्विजातयः, 

चतुर्थ: एकजातिस्तु शूत्रो; नास्ति तु पंचमः । 

एतद्देशप्रसूतस्य सकाझादूभअजन्मनः; 

स्वं सत्र चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सबंभानवाः । ( मणु ) 

“जितने मनुष्य पृथिवी मंडल पर हैं, सब्र ही, सब भी, सभी चार वर्णों में 
विभजनीय अथवा विमक्त हैं; तीन द्वि-जाति, अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
चौथा एक-जाति शूद्र; पांचवें प्रकार का मनुष्य संसार में है ही नहीं; और, इस 
देश में, भालवर्ष मे, आयांव्त मे, श्रध्यात्म-शालत्ष की चर्चा अन्य स्थानों से 
अधिक, प्राचीन काल से, और बड़ी मात्रा में रही है, इस लिये उचित है कि 
इस देश में जनमे “अग्रजन्मा? से, जेठी बुद्धि वाले, जेठी विद्या वाले, जेठे 
चरित्र वाले मनुष्य से, समग्र पृथ्वी के समग्र मनुष्य अपने अपने लिये उचित 
ओर उपयुक्त इति, जीविका, “धर्म-कर्म', चरित्र की शिक्षा लें ।! यह मनुस्मृति 
की प्रचलित पुस्तकों मे लिखा है। जिस समय श्लोक लिखे गये थे सस समय 
अवश्य ही ऐसा लिखना उचित रहा होगा । पर अनत्र तो, इस देश से, इस काष्ठा 
के, सच्चे 'अग्नजन्मा', जो दूसरे देशवालों को उचित चरित्र-विषयक शिक्षा दे 
सकें, प्रायः नहीं ही देख पढ़ते | दूसरे देश बाला इन को पूछता ही कौन है ! 
इम का तिरस्कार और अपहास ही प्रायः करता है। पबित्रम्मन्‍्यता का, आमिजात्य 
का, दम ऊँची जात वाले हैं.” मिथ्या अहंकार ही इन मे रह गया है। रस्सी 
जल्ल गई, ऐंठन घच गई? । यदि सच्चे अग्रजन्मा इस देश में पर्याप्त मात्रा में 
होते, तो मानव धर्म की और मानव समाज की यह दुर्दशा न होती; इस देश 
को, विदेशी जातियां, पराजित और पददलित मे कर सकती | 
यह बर्ण-आम्रम-व्यवस्था, अध्यात्म विद्या के, मानव-प्रकृति-शापक विद्या के, 

अनुसार बनाया हुआ, एक ऐस। सांचा ढांचा, ( आधार, संचिका, कोष, ध्यूह, 
द्धाका', मोलूड*, (फ्रेम वर्क! ), है, कि इस में, सत्र जातियों, सभ देशों, के सभ 


२. सर्व० ] सेंकबों विदेशी जातियों का आर्य-करण १०७ 


मानव, अपनी अपनी प्रकृति, श्रवस्था, वयस्‌ , के अनुसार, परस्पर सम्बाद-सहित, 
विवाद-रहित, चिना नाम-रूप के विशेष परिवर्त्तन के, समाविष्ट किये था सकते हैं । 
तथा, 'पुराण-इतिहास! से भी, और नवीन इतिहास से भी, यह पिद्ध हे कि, इस 
मानवधर्म ने, अपने हज़ारों वे के जीवन में कितनी ही जातियों और उपजातियों 
और विशेष विशेष धर्मों को, अपनी समन्वयशक्ति से, वर्णाश्रम के सांचे में 
ढाल कर उन का प्रणवीकरण, नवी-करण, कर दिया | प्रणष, अर्थात्‌ डकार, 
ध्वन्यात्मक शब्द, परमात्मा का निकट्तर वाचक है, ओर इस के तीन अक्षरों 
मे, संकेत से, सब्र अध्यात्मशासत्र भरा है | जो इस गूढ़ श्रर्थ को जान लेता हे, 
उस का जीवन, नवीन, नव, प्रणव, हो जाता है, उस का द्वितीय जन्म हो जाता 
है | इसी से इस को प्रणव कहते हैं। इस के गर्भ मे स्थित आ्रात्मविद्या के, दर्शन- 
शासत्र के, बल से, नयी नयी जातियों को आर्य-मानव-समाज के भीतर जा कर 
उन का नवीकरण, प्रणबीकरण, पुराकाल में, सच्चे श्रग्नजन्मा करते रहे। 
सात्विक राजस तामस के भेद से सैकड़ों प्रकार के उपासक, और उन की सैकड़ों 
प्रकार की उपासना और उपास्य देवता, सब इस के मीतर यथा स्थान रख लिफे 
गये, और “बुधस्य आत्मनि देवता” यह तारक-मंत्र सब्र को सुनाया गया | 
यद्दूविभूतिभतकत्व॑, श्रीमदुऊिंतसएप वा, 
ततृतदू पृव भ्रवगष्छ एवं मम तेज्रोंगसंसवस्‌ । ( गीता ) 

यह विरोधपरिहर का एक भूलमन्त्र सब के सामने रखा हुआ है, छिपा 
नहीं है । हां, दमारी मोहांघ आंखों ने अपने को ही दूर्य से छिपा लिया है, और 
हम को गहिरे गर्त में खींचे लिये जा रही हैं। नहीं तो श्राज हिन्दू समांज की 
यह दशा न होती | प्रत्युत, हम लोग जानते और कहते होते कि “ईरान” देश 
और शब्द, “आये! देश और शब्द ही का भागांतर और रूपांतर है, तथा 'ऐरिन! 
( आयरलैंड ) देश और शब्द, तथैव “अर्ब” देश' और शब्द, तयैब स्पातू, 
यूरोप? आर्य-ए” देश और शब्द; यूरोपीय विद्वानों ही ने इन बिचारों का 
उद्धावन किया है, श्र कतिपय को सिद्ध भी भाना है; यूरोपीय जातियों को वे 
इंडो-आर्यन!, “इंडो-यूरोपीयन?, भी कहते हैं। भर जैसे शेत्र, शाक्त, वैष्णव, 
सिख, जैन, बौद्ध आदि अपने अपने आंचार्यों और तीथों सहित मानवध्म के 


श्ण्द (हिंदू? शब्द धर्मवाचक नहीं; देशवाचक ही [ उम० 


अवान्तर संप्रदाय बन गये हैं, वैसे ही हस्लाम और क्रिश्चन आदि सम्प्रदाय भी 
इस के अन्तर्गत किये जा सकते हैं, और तत्त्वतः हैं। जैसे “हिन्दू” समाज में ब्मी, 
आसामी, बंगाली, त्रिहारी, उड़िया, मद्रासी, महाराष्ट्र, भुजगती, राजपूत, सिंधी, 
पंजाबी, काश्मीरी, नैपाली, भोदानी श्रादि अंतर्गत हैं, वैसे ही चीनी, जापानी, 
अफ़गानी, ईरानी, अरबी, तुर्की, यूरोपी, श्रादि भी सत्र अंतर्गत किये जा सकते 
हैं, और हैं, यदि हम “हिन्दू! का नवीन नाम छोड़ कर प्राचीन गभीर नाम 
भ्रानव' फिर से धारण करें। “हिन्दू शब्द, सिंध” नदी, 'सिंधुदेश? के नाम 
का रूपान्तर है; देशवाचक, देशीय, है; धर्मबाचक, धर्मीय, नहीं | 

जत्र तक हमारे हृदय में इतना विस्तार श्रौर श्रीदार्य नहीं होता कि हम उन 
को श्रपनावे, बल्कि उन से छूओ मत, छुश्नो मत, का परहेज़ करते हैं, तब तक 
वे भी हम से द्रोह करते रहेंगे । 

जन्न हमारे हृदय मे, परमात्मा की सर्व-समन्वय-कारिणी शक्ति के सदूभाव 
का पुनर्वार उदय होगा, और जब यह पुनर्वार ठीक पहिचान लिया जायगा कि 
चर्ण॑व्यवस्था मे, समाज-निर्माण में, ( 'सर्म अ्रजंति जनाः यस्मिन्‌ू स समाज/, 
जिस में सब मनुष्य, साथ-साथ, एक दूसरे की सहायता करते हुए, चलते हैं ), 
तपः और श्रुतं का कितना बल है, और योनि: का कितना, “तपः भुर्त व योनिश्व 
हिजत्वे कारण स्मृतं! ( मनु ); कर्मणा का कितना, जन्मना का कितना; शील॑ 
का कितना, कुल॑ का कितना; इत्त का कितना, जाति का कितना; जब यद्द लोग 
समझ लेगे कि जन्म भी कर्म से होता है; “विष्णुर्व व शिवत्व॑ व्‌ कर्मणैव हि 
लम्यते! (देवी भागवत); कर्म मुख्य है और जन्म गौण है; बृत्तमेब तु कारणम-- 
यह युधिष्ठिर ने सर्प ( नाग-जातीय मनुष्य ! ) से निश्चय कर के कहा है, क्योंकि 
तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य मे वर्तमान है ); तत्र ही यह बर्खव्यवस्था ठीक होगी, 
और इस से मानव मात्र का समन्वय, समाचेश, संचय, लोक-संग्रह, हो सकेगा | 

छोकसंग्रहसएावपि संपश्यन्‌ कत्तुमअ्हसि । ( गीता ) 

बर्णविभाग की व्यवस्था के साथ साथ, कर्मविभाग और बृत्ति अर्थात्‌ 
जीविका का विभाग, श्रर्थात्‌ किस प्रकृति का, किस विशेष स्वभाव-गुण-कर्म का; 
वर्ण का, मनुष्य, किस किस इत्ति से जीविका करे और वूसरी बत्तियों को न छूट; 


२. सर्व॑० ] बर्णु-व्यवस्था के आनुषज्ञिक विविध बैंटवारें १०९ 


तथा शुल्क का विभाग, श्र्थात्‌ क्रिस वर्ण को श्रधिक सम्मान आदर, किस को अधिक 
आशाशक्ति, रश्वरभाव, अधिकार, किस को श्रधिक धन, क्रिस को अधिक क्रीड़ा 
विनोद आदि मिले; इस की भी परमावश्यक व्यवस्था होगी । क्यों कि भिना इन 
सब बातों की व्यवस्था किये, केबल वर्ण की व्यवस्था, मनुष्य की शारीर मानस 
आदि प्रकृति को देख माल कर भी, करना व्यर्थ है। इन दूसरी बातों की भी 
व्यवस्था साथ ही साथ होने से वर्ण॑व्यवस्था सार्थक होती है, और शिक्षा-सम्ब्धी 
( एज्यूकेशनल? ), व्यवसाय-व्यापार-सम्बन्धी ( 'ईकीनामिकल' ), सामाजिक श्रादर 
सत्कार और उच्चावचता सम्बन्धी ( 'तोशल” ), राजनीतिक ('पोलिटिकल” ) आदि 
सभी जटिल प्रश्नो का उत्तर ठीक ठीक मिल सकता है। बात तो यह है कि, 
वर्णु-व्यवस्थात्मक समाज-व्यवस्था में, बृत्ति अर्थात्‌ जीविका के प्रकारों का चार 
बर्णों में उचित बंटवारा, प्रधान अंग है | पर इसी को भुला दिया है; सच्न प्रकार 
के अधिकारों को कुछ थोड़े से बुद्धि-चल वाले मनुष्य अपने हाथ मे खींच लाये 
हैं, सब कत्तेत्यों का बोझ बलद्दीनो पर डाल दिया है; चारो प्रकार के 'राघस', 
आराधन, तोषण, हृदयडाप्यायन, श्रर्थात सब मान, सब ऐशवर्य, सब स+पत्ति, 
सत्र आमोद-प्रमोद, मूठी भर श्रादमियों ने अपनी भूठी में कर लिया है; उसी 
से चारो ओर महा उपद्रव मचा है। 

इस विषय पर मे ने दूसरे स्थानों में चर्चा की है। यहाँ अधिक विस्तार 
करना ठीक नहीं । विषय के गौरव के कारण इतना भी कहा | क्‍यों कि जो विद्या 
स्‍्नातकों ने पढ़ी, उस की सफलता, उस की चरितार्थता, सामाजिक जीवन में 
ही होगी, श्रीर जिस समाज में स्नातकों को रहना है, उस को सुव्यवस्थित करने 
और रखने मे सहायता करना, यह एक परम कर्तव्य होगा, और इस कर्तव्य का, 
बिना आत्मश्ान के, पालन नहीं हो सकेगा | 


प्रकृति की संस्कृति | “ 


इस आत्मशान और तदाश्रित सानवधर्म का मुझेय काम और मूलमंत्र हतसा 
ही है कि, जो कुछ पक्ृति मे है, (और सभी परस्पर विरुद्ध बातेँ इस ह हमय, 
दो दो विरोधी जोड़ा जोड़ा वांली, प्रकृति के संसार में हैं), उस सब का यथा- 


११० गुण नाहिरान्यो, गुणगाहक दहिरानो है? [ सम्त० 


काल, यथा-स्थान, यथा अयोजन, मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामानिक जीवन के 
सुख और उत्कर्ष के लिये, संस्कार, परिष्कार, श्रौर नियमन कर के उपयोग किया 
जाय | किसी वस्तु को भी नितान्त बुरा कह कर संसार के बाहर निकाल देने का 
निष्फल और मिथ्या प्रयक्ष न किया जाय । मैला भी खाद” के काम में आता 
है, उचित समय में 3चित स्थान पर रखने से खेती के लिये, फूल फल के पौधे 
पेड़ों के लिए, 'खाद्य'? उत्तम पोषक भोजन हो जाता है । अति सत्य भी श्रति 
रुखाई से, भ्रति खरे-पन से कहने से, अश्रप्रिय हो कर लोक का अहित-कर हो 
सकता दै। यथा गर्मी के दिन में भी अपने शरीर को कपड़े से ढांकना, यह 
'मिथ्या आचस्णः कहा जा सकता है, क्‍यों कि वस्तुस्थिति को छिपाना है; पर 
नहीं, यह 'मिथ्या श्राचरण? ही, यह कृत्रिम सामाजिक संकेतः ही, मानव समाज 
की वर्तमान अवस्था में, विविध देतुओं से, शिष्ट-सम्मत सदाचार है | इस लिये, 
आभ्रयेन्‌ सध्यसां दुत्ति, भत्रि सत्र चर्जेयेत्‌ | 
यक॒छोकदितमुभत्यन्तं ततूस॒त्यमृदृति नः श्रुतस्‌ । (म० भा०) 
बीच का रास्ता पकड़िये, किसी भी बात की अति” न कीजिये । जिस भात 
से, जिस उपाय से, अधिकांश लोक का अधिकतम द्वित हो वही सत्य है । महा- 
भारत के शांति पर्व के इस श्लोक ही की व्याख्या, पाश्चात्य 'यूटिलिटेरियन!-बाद, 
दी ब्रेटेस्ट हैपिनेस आफ दी ग्रेटेस्ट नम्बर', है। 
यही, इस प्रकृति की संस्कृति का, इस के संस्कार परिष्कार का, श्र 
विक्ृतियों विकारों 'त्रिगड़नो? से बचने का, बीजमन्त्र है। 
नभमंत्रमूअक्षरं किंचिन्‌, न 'व ह्यसूअनौषधस्‌ , 
नश्नयोग्यः पुरुषः कश्रित्‌ , प्रयोक्तएवं तु दुल्भः | 
यह भी उसी बीज मन्त्र का साथी और पूरक है। 
कोई अक्षर नहीं जिस मे मंत्रशक्ति नहीं, कोई द्वव्य नहीं जिस मे औषध- 
शक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं जिस मे कोई भी योग्यता नहीं; पर उस शक्ति, उस 
योग्यता को परहिचान कर, उस से उच्चित काम लेने वाला प्रयोक्ता ही दुर्लभ है। 





२, सबं० ] ध्रक्मचर्य! आश्रम १११ 


आश्रम समन्वय । 
ब्रह्मचर्य आश्रम | 


जैसे मनुष्यों के मेदों, कमों, इ त्तियों, जीविकाशरों, शुल्कों, ( राधसों, तोषणो, 
श्रभीष्ठों, प्रेरक प्रयोजक एप्रणाओं ) का समन्वय, “वर्ण! के नाम से, मानव धर्म 
में किया है, वैसे ही मनुष्य के जीवन के प्रकारों के भेदों का सी समन्वय “श्राश्रमः 
के नाम से किया है। सहलों प्रकार से मनुष्य अपना जीवन बिता रहे हैं; कोई' 
कुछ कर रहा है, कोई कुछ; तौ भी, विचार से देखिये तो आप इन अनंत 
प्रकारों को चार मुख्य शशियों में बॉट सकेंगे; ( १ ) जीबनोपयोगी, जीविकोप- 
योगी, पुरुषार्थचतुष्टय-साधनोपयोगी श्ञानसंग्रह कम, ( २ ) जीविकासाधन, 'धनो- 
पार्जन, विवाह, संतानन, कुठ्म्मपोषण कम, ( ३ ) परार्थ कर्म, (४ ) परलोक 
वा मुक्ति की चिन्ता, और उस के लिये सजता, तयारी | याद रखना चाहिये कि 
वैशेष्यात्‌ ठु तद्ादस्तद्वाद' का नियम, निसे पहिले कह आये हैं, थद्दों भी, जैसे 
अन्य सभी स्थानों में, अनुस्यूत है। चारों प्रकार के काम जीवन में मिश्चित् 
मिलते हैं, पर एक समय में एक प्रकार का विशेष व्यंजन होता है । पहिले दो 
आश्रमो में स्वार्थ! को प्रधान! अर्थात्‌ कुछ अधिक, और “परार्थः को कुछ कम 
और “गौण”?, तथा दूसरे दो मे 'परार्थ! को “प्रधानः और *स्वार्थ! को गौण', 
होना चाहिये । 

भादौ चयसि' नक्षघीतं, द्वितीये मश्जित चनम्‌ , 
तृतीये न तपसूतस॑, अतुर्थे कि करिष्यसि ? 

पहिली उमर में पढ़ा नहीं; वूसरी मे कमाया नहीं; तीसरी मे तप नहीं किया; 
तो चौथी में संन्यास कैसे सभे ! 

बाल्यावस्‍्था और यौवमारम्भ से अधिकांश मनुष्य, क्‍या सक्षी मनुष्य, किसी 
न किसी रीति से, शानसंग्रह मे, विद्योपार्जनन में, लगे रहते हैं । खली, पिया, 
कक्षम, कागज, रैशनाई, पुस्तक श्रादि से ही विद्या नहीं आती । किसी भी प्रकार 
से शानसंग्रह होना चाहिये । पशु-पक्ती भी अपनी सन्‍्तान को आहार खोजने की, 
और शआआत्मरक्षा करने के उपायों की, शिक्षा देते हैं। मानवशिक्षा का उद्देश्य यही 


११२ ्ह्न” शब्द के कई श्रर्थ [ सम० 


है कि उस ज्ञान की सहायता से अपना, अपने कुल कुट्धम्तर का, अपने समाज का, 
मल कर राके | इहलोक और परलोक सम्बन्धी मला मी, और परमार्थ निश्नेयस 
संबंधी भला भी--जक्क तक जिस के शान की गति हो वहाँ तक । 


ब्रह्मचर्य की अवधि । 
जितना ही श्रधिक ज्ञान का सश्बय इस पहिली अ्रवरथा में मनुष्य कर लेंगा, 
उतनी ही उस की स्वोपकार और परोपकार की शक्ति अधिक होगी | पर सत्न कीं 
शक्ति, राब की सामग्री, सब की अवस्था, एक सी नहीं होती | इस लिये, इस 
विषय मे, रामन्वय, मनु ने यों किया है, 
पटजिंतद्‌अब्दिक चर्य गुरी त्ैवेदिक प्तस्‌; 
तद्धिंकं, पादिक वा, अद्ृणांतिकमेष वा । ( मनु ) 
गुरुकुल मे छुत्तीस वर्ष रह कर “निवेद! शब्द से सूचित समग्र शानसमूह प्रा 
करे | इतना न बने तो इस का आधा ) नहीं, तो चौथाईं। अथवा श्रपने कुल की 
परम्परा के अनुसार, अथवा जो जीविका, वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार, आगे करना 
इृष्ट हो उस के उपयोगी, जिस विशेष ज्ञान की इच्छा हो, उस के शाज्ल का ग्रहण 
जब्न तक सम्पन्न न हो जाय, तभी तक । जिस से जितना बन पढे उतना ही 
सही | पर कुछ न कुछ विद्यासंग्रह करना । 


ब्रह्मचर्य शब्द का अथ। 

इस अवस्था का नाम ब्रह्मचर्य रखा है। 'सम्बककृतः 'संस्कृतः भाषा के 

मुख्य मुख्य प्राचीन शब्दों में बहुत अर्थ रक्खा है । 
भृहस्वादू बू 'हणस्वाद्‌ घा,अत्मैव ब्रह्मइति गीयते । 

आत्मा ही का नाम बक्न भी है। क्‍यों कि बृहत्‌ है, परम महान्‌, 'महतों 
महीयान! है; ब्रा के रूप से समस्त संसार का बृंहण प्रसारण करता है; और 
यद्यपि छोटे से शरीर में बैंध गया है, तौ भी जितना चाहता है उतना अपनी 
मानस कल्पना के बल से, बढ़ जाता है। 'हम गुरुकुल निवासी” कहने से 
गुबकुल' संस्था से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी सैकड़ों मनुष्य हैं उन सब 
में 'इस! रूपी आत्मा व्याप्त दो गया। हम काशीवासी” कहते ही दो वा ढाई 


१. गणु० ] आत्मा? का अर्थ ११३ 


लाख आदमी के बराबर हो गया, और इस की सत्ता केबल दो ढाई लाख मनुष्यों 
ही में नहीं, किंठु उन की जायदाद मिल्कीयत मकान अखबाब सत्र में, अहंता- 
ममता-रूप से, व्याप्त हो गई। “हम भारतवासी” कद्दते ही यह पैंतीस चालीस करोड़ 
मानवों के तुल्य हो गया। हम मनुष्यः कहा, तो दो सौ करोड़ मनुष्य इस के 
विराद बौद्ध शरीर मे था गये। 'हम चेतन जीव? कहते ही श्रनन्त हो गया, “श्रचेतन्य 
न विद्यते”, ऐसा कोई परमाणु नहीं जो चेतन्य से रहित हो। यह हुआ बौद्ध बृंहण । 
शरीर के बृंहण की शक्ति भी इस में है। “एकोडहम्‌ बहु स्थाम” । अपने 
सहृश सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति प्रत्येक परमाणु में है, क्यों कि चैतन्थ- 
ब्रह्म से आविष्ट प्रविष्टठ है। मनुष्य समाज के अनंत, संख्यातीत, माता पिता, 
मातामह मातामहदी, पितामद् पितामही, हो गये, और उस के आगे भी अनंत पुत्र 
पुत्री, पौत्र पीची, नत्ता नप्जी, की परम्परा प्रलयकाल तक चली जायगी। इस 
अन॑तसन्तानोत्पादफ शक्ति का स्वरूप कहिये, इस का बीज कहिये, ब्रह्म ही है । 
इन सब ब्रह्मों का, शञानरूपी, वेदरूपी, शास््ररूपी, बुद्धिरूपी, ब्रह्म का, तथा 
अन्नरूपी, बीजरूपी, शुक्ररूपी, ब्रह्म का, मूल रूप वही चेतनामय चिद्रुपी ब्क्ष 
आत्मा है। आत्मा शब्द का भी अर्थ वही होता है | 
भ्रत्ति सर्वाश्च विषयान्‌, अतिएुति अपि च॒ तांस्तथा, 
स्ंत्रभ्नतति सर्चेचु देहेजुभपि व सभा, 
( मा इति ) मेति सर्वोच मितान्‌ भाषान्‌ रघतोउ्ल्याक्ष निषेधति, 
यरमाचचभस्पआाततों भाषः, तस्मादअध्मेति कथ्यते । 

“सब विषयों का विषयी है, स्वाद लेने वाला है, सब भोगों को भोगता है, 
सब्र अन्‍्नों का “्रत्ता? है, तो भी सब्र से अतीत! है, ( अ्रति-इत, दूरगत ) 
सब से परे है; सब्र स्थानों मे, सब देशों में, सब देहों में, सत्र पकारों से भ्रमण 
(अतन, अन ) भी सदा करता रहता है; स्वयं श्रपरिमित हो कर, अपने से “श्रन्य? 
सब परिमित पदार्थों भावों का, मा! अर्थात्‌ नहीं?, निषेध, करता है; और सब 
मे एक साथ ही “आततः और व्याप्त भी है--इस लिये इस को 'झ्ात्म? कहते हैं |# 

# दह---अन्यत्‌ ( एतत्‌ )-न!, अपने से अन्य के निषेध”, का विवरण, 
इस ग्रन्थ के, महा समन्वय? नामक, अंतिम अध्याय मे मिलैगा | 

ट्र्र 


११४ शान-बक्म और शुक्र-तजह्म [ राम० 


जानब्रह्म और शुक्रब्नह्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वेद्यक शास्त्र फा सिद्धांत है 
कि, आहार के परिपाक से, ऋमशः सात धातु स्थूल शरीर के बनते हैं---रस, 
रक्त, मांस, भेदस्‌ , अस्थि, मजा, शुक्र; 'दधाति देह, इति घातुए। आहार 
का सातवां परिषाक अथवा परिणाम, सप्तम और सर्वोत्तम धात, शुक्र है, 
जिस में नवीन प्राखिशरीर का आरम्म करने की शक्ति है; ईश्वर के सहश 
सृष्टि की शक्ति है। उस का निरोध, संचय, और अधिक परिपाक होने 
से, अष्टम परिणाम, सूद्मशरीरांतर्गत ओ्रोजस्‌ , रंहस्‌, महस्‌, सहस्‌ , 
तेजस, तरस , व्चेस आदि, श्र्थात्‌ , क्रमशः, शरीर की मांसपेशियों का, 
इन्द्रियों का, हृदय का, तथा अन्य अवयवों का बल, वी, शक्ति रूप होता 
है | देहधारी जीब, या जीवाधिष्ठित देह, के इन सब, शुक्र पर्यन्त, शक्ति 
पर्यत, धातुओं की उत्पत्ति, अन्न 'ही से होती है, इस लिये “अन्न ब्रह्म? 
भी कह्दा है। 

ब्रह्मचर्यावस्था मे इन दोनो अक्षो का, श्वानब्रह्म और शुक्रब्रह्य का, जितना 
सञ्ञय करते बने उतना ही पीछे काम देगा, उतना ही अ्रधिक बुद्धि का बल 
और शरीर का बल, श्रपने लिये, अपने कुल कुठुम्ब के लिये, अपने समाज के 
लिये सुख साधने के बास्ते पास रहेगा | इसी से इस अवस्था का नाम बहाचर्य! 
है, अर्थात्‌ '्रह्मसश्चयानुकूल चर्या', श्राचरण | 

जो मनुष्य, जो जाति, जो घ॒र्म, ऐसे ब्रह्मचर्य का श्रादर नहीं करते, थे 
शीघ्र ही बल थीर्य बुद्धि से दीन हो जाते हैं, श्र संसार मे उन का श्रनादर होने 
लगता है । अन्‍्नत्रह्म से शुक्रब्नह्म, शुक्रतह्म से शानत्द्य, मनुष्य के स्थूल और 
सूदरम शरीर मे व्यक्त होता है, इस से इन तीनों का समान आदर करना उचित 
है| एक ही ब्रह्मशक्ति के अ्रनन्तरूप हैं, स्थूल भी, सूच्रम भी; शारीर भी, मानस 
भी; भौतिक भी, दैविक भी; बाह्य भी; आन्‍्तर भी। महत्‌ बुद्धि की परिणति, 
विक्षति, सांख्योक्त मदाभूतादि हैं, ओर इन का प्रतिप्रसव, पुनः बुद्धि मे और मूल 
अक्ृति में होता है| इसी लिये मनु ने कहा है, 

पुजग्रेदुअह्य न॑ मिध्यं भ्द्मात॒चएतद अक्तुष्पयन ; 
पृल्षिते धर्म नित्य॑ बछमऊर च यच्छति । 


१. गण ० ] “अन्न-क्म'+भ्राहर का सार, शुक्र ११४ 


तथा अन्य ऋषि ने, 
पाके रसस्तु द्विविध; प्रोच्यतेडर्न रसाध्म के $ 
शससारसयों भागः शुर्क बद्य सनातनम्‌ । 
भोजन को पूजाबुद्धि से, आदरदृष्टि से, देखे | तब्र उस से शरीर में बल और 
ऊर्ज ( फुर्तीलापन, ऑग्रेज़ी में 'एनअर्जी? ) उत्पन्न होते हैँ। अ्रन्न के रस का 
जो सारतम अंश है, वह शुक्ररप सनातन ब्रह्म है | सात्यिक भोजन, शुद्धभाव से, 
इस प्रार्थना से, इस मावना से, इस धारणा से, ब्रह्मचारी को करना चाहिए, कि 
यह भोजन मेरे शरीर भे सात्विक बल्ल-वीर्य-शान उत्पन्न करे। सात्विक, राजस, 
तामस, भोजनो के भेद, गीता ( श्र, १७, श्लो, ७-१० ) मे, तथा वैद्यक के ग्रन्थों 
मे, बताए हैं। अ्रन्‍्न के सस के परिषाक का जो सार है, वह साज्षात्‌ सनातन ब्ह्म- 
स्वरूप शुक्र है, उस का व्यर्थ क्षय नहीं करना चाहिये । 
शआद्वारस्य परं घाम शुक्र, तव्रद्र्य॑ आत्मनः ; 
क्षयों हि भस्य घहून रोगान्‌, सरणं च, प्रयर्छति । ( चरक ) 
ज्ञानं, शौय, महः, सर्च ब्रह्मचच्य प्रतिष्टितं। 
आहार की, भ्रक्त श्रन्‍्न की, उत्तम परिणति शुक्र, वीर्य, है; स्त्रियों के लिये, 
कुमारी कन्याओ्रों के लिये, भी, शुद्ध बह्मचर्य के पालन की विधि वैसी ही है, जेसी 
कुमार बालकों शौर थुवाओं के लिये; स्त्रीवीर्य को 'रितस!, रजस?, कहते हैं, यह 
संस्कृतभाषा का संकेत है। इस लिये अपने बीरय शुक्र रेतसू की रक्षा करनी चाहिये; 
इस के व्यर्थ क्षय से, बहुत रोग, मर्ण तक, उत्पन्न होते हैं; ब्क्षचर्य से ज्ञान, 
शौर्य, महस्‌ , शोमा, शरीर पर श्वमक, सच मिलते हैं । वीर्य शब्द की व्युत्पत्ति ही 
है, 'बीराय हित, वीय?, जो 'बीरः के लिये हित हो, बीरता उत्पन्न करे; और 
'वीन्‌ , अश्वान्‌ , इेर्यति, इति बीरः,' जो घोड़ों को चला सके, हक सके, शह- 
सवार हो। 
अन्न-शुद्धि, वीर्य-शुद्धि, मोजन-शुद्धि, विवाइ-शुद्धि, पर, मानव-समातन-वैदिकधर्म 
मे, बहुत जोर दिया है । हेतु स्पष्ट है | शरीर का स्वास्थ्य, बुद्धि का प्रसाद, सन्तान॑ 
का उत्कर्ष, इन्ही दो शुद्धियों पर आशित है। पर दोनों का अर्थ, श्राजकाल, 
“हिन्दू? कहलाने वालों मे, विपरीत ही फिया जाता है। क्योंकि वर्ण-ब्यवस्था के 


११६ अधकचरे पंडित', 'छुओ मत? [ सम० 


मूल सिद्धान्त, 'कर्मणा वर्ण? का ही विपर्यय, जन्‍्मना वर्णु? रूपी अप-सिद्धान्त, 
कर दिया गया है । 
खान पान के बारे मे 'छूझो मत” की जो अन्धाधुन्ध आफ़त आ्राजकाल इस' 
अभागे देश मे मची है, उस के असद्‌ अंश को छोड़ कर, जो सद्‌ अंश बचता हे 
उस का तात्विक हेतु, असल मतलब, यही है कि, भोजन शुद्ध और सात्विक होना 
चाहिये; स्वच्छु शुचि आदर्मियों के हाथ का बना और परोसा होना चाहिये; स्वच्छ 
शुचि आदमियों के साथ बैठ के खाया जाना चाहिये। सो तो होता नहीं; स्वच्छुता 
सात्बिकता, भोज्य पदार्थ की अथवा बनाने वाले अथवा खाने वाले की, तो देखी' 
नहीं जाती; जाति का नाम ही देखा जाता है; “छूओ मत??, “छूश्ो मत”, यही 
पुकार पुकार कर, पवित्न॑मन्यता और दम्भ और अहंकार का सन्तोषण पोषण 
किया जाता है, तथा इस परस्पर असृप्ृृश्यता से परत्पर स्नेह और तज्जनित संध- 
शक्ति की हत्या की जाती है; और दूसरों को निमन्‍्त्रण दिया जाता है कि ऐसे 
छिनन मिन्‍न हिन्दुओं को रोज़ जूतियों लगाबें | कबीर ने यही देख कर गाया भ्रौर 
शेया था, 
ेल्‍ चौका भीतर मुर्दा पाकै, नहाय धोय के जेवें । 
पशु का मुर्द तो पेठ के भीतर डालेंगे, इस मे अपनी परम अशुन्वित्ता नहीं 
देखेंगे | पर यदि उसी गुर्दे को पकाते समय दृसरी अवान्तर जाति का जीवन्मनुष्य, 
अपने से रूप, रंग, वस्त्र मे अधिक स्वच्छ भी, छू दे, तो छू गया? छू गया? का 
हौरा मचायेंगे । इस दम्भ का फल, सिवा विनाश के और क्या हो सकता है १ 
कुछ लोगों ने, जो 'जन्मना बर्ण/ और “जन्मना अस्पृश्यत! के समर्थक हैं, अंग्रेजी 
वा माम्नेटिजुम! शब्द सुन लिया है; ये लोग तक करते हैं कि, 'नीच-जाति! का 
स्थूल शरीर नवाहे देखने मे स्वच्छु भी हो, पर उन के सूद्रम-शरीर का 'मैग्लेटिज्स! 
अपविश्र ही होगा। इस का प्रति-तक और क्या किया जाय सिवा इस के कि “शान- 
लब-दुबिदरघ॑ ब्रह्माइपि तं नर न र॑जयति” ! “अघकवचरे पंडित को ब्रद्य भी खुश 
नहीं कर सकते! | 'उच्चजातिम्मन्य! लोगों से से कितने कह सकते हैं कि हम 
शुद्ध सदाचारी हैं, निप्पाप हैं, हमारे दुच्रम-शरीर की हवा दूसरों के सूछ्म 
शरीर को पिच करती है ! लशुन-पलॉडु-मांस-मत्त्य-मदिरा झ्ादि अ्भरय का 


“३, गण० ] शिव शक्ति-पूजा की दुर्दशा ११७ 


भक्तण, अपेय का पान, श्रगम्या का गमन आदि करते हुए. लोग, यदि इन के 
चर्जन करने वालों को भी 'नीचजातिः कह कर अस्पृश्य बताबैं, और परस्पर दुराव 
बराव के घोर दुष्फल “प्रत्यक्ष! देखते हुए भी, अप्रत्यक्ष 'मैग्नेव्ज्म! की दलील 
करें, तो उन के उत्तर में सिवा इस के क्या कहा जाय, कि मच्छुड से बचने के 
लिये व्याप्त के मुह मे शरण लेना चाहते हैं| * 

शिव-शक्ति की पूजा की भी ऐसी दुर्दशा हो रही है, और ऐसे ही उस का भी 
असल' मतलब भूला हुआ है | श्रसल्ल मतलब यह था कि परमात्मा की, अनन्त 
रूपों को धारण करने की, शक्ति, अहुत्व-शक्ति, प्रजनन-शक्ति, पितृत्न-मातृत्व-शक्ति 
का परम आदर किया जाय, और कभी दुष्प्रयोग न किया जाय | उत्तम विवाह, 
उत्तम दाम्पत्य, उत्तम गाहँस्थ्य मे उस का सत्पयोग और सदुदाहरण हो । हो 
क्या रहा है ! शिव-पूजा के नाम से केवल पिंडिका पर कुछ दाने अ्रक्षत, दो चार 
पत्ते फूल, एक लोठा जल फ्रेंकना, पुजारियों की पुकार पर पैसे भी फेक देना, 
मन्दिरों के भीतर धक्कमथुक्का करना। और शक्ति-पूजा के नाम॑ से वाम-मार्ग के 
भी पंच-मकार ( मत्त्य, मांस, मद्य, मैथुन , मुद्रा ) के निषिदध और अति घृणित 
ग्रीभत्स प्रकारों के भी दुरा बार कर डालना | 

गाहँस्थ्य के सम्बन्ध में विवाह के विषय पर आगे और कहा जायगा । 

ब्रह्मचर्य के विषय को समात्त करते हुए, यहां इतना और वक्तव्य है कि, 


१ )488700/-870 का शअ्रर्थ है, ॥82009, चुम्मक', की शक्ति, जिस से 
चुम्बकी लोहा, साधारण लोहे को अपनी तरफ़ खींचता है, या यदि वह अधिक 
भारी हुआ, तो उस की ओर स्वयं खिंच जाता है। विशिष्ट ज्लीशुरुषों मे भी 
विशिष्ट अकर्षण-शक्ति होती' है, तथा अप-कर्षण-शक्ति, ज्ञेपक-शक्ति भी। रोगों 
की संक्रामकता भी एक ऐसी ही सूदम शक्ति है। जिस शक्ति को प्रचलता प्रत्यक्ष 
हो, स्पष्ट अनुभूत हो, उसी के विचार से कार्य करना उचित हैं। अप्रत्यक्ष, वूर- 
रिथत, सम्भावनाओं की कल्पना पर अ्राचरण करना, बुद्धिमानी नहीं है। श्रस्ल 
में इच्छा! ; कामना', काम! ही मुख्य मूल-शक्ति है; 3सी के अ्रवान्तर भेद, सब ही. 
शक्तियाँ हैं | 'पुरुषार्थ! ग्रस्थ के 'कामाध्यात्म! नामक चतुर्थ श्रष्याव में इस विषय 
का विस्तार किया गया है | 


श्श्द "झति ब्रह्मचरय के दोष [ सम» 


कहावत ही है कि, पहिले कमा लो तब खच॑ करो। जितनी कमाई पदिले अ्रधिक 
कर ली ज्ञायगी, उत्तना ही परेड्वर्य पीछे निबाहते बनेगा। पर यहां मी अति 
सर्वत्र वर्जयेत्‌! का सिद्धान्त याद रखना चाहिये । बहुकाल पर्यन्त, अथवा नैप्िक, 
ब्रह्मचर्थ, इने गिने ही, जीव कर सकते हैं | ठीक ठीक नैष्टिक ब्रह्मचारी, पुराणे- 
तिहास मे, चार सनत्कुमारावि ऋषि, हनूमान , और भीष्म, श्रौर संशयित रूप से 
नारद, सरस्वती, आदि, ऐसे बहुत थोड़े ही दिखाये हैं | सब शरीर ऐसे नहीं होते 
कि चिर फाल तक ब्रह्मचर्य के तपस्‌ को कर सके, सच्चे उर्ध्वरेतस हो जाय, और 
अ्राहार से जनित समस्त शुक्र का परिणमन उन सूक्षमतर रसों मे कर डाले, भिन से 
मल्तिष्क के तथा शरीर के नाडीब्यूह के सुप्तप्राय चक्रों का तर्पण पोपण और 
जागरण होता है, और सूक्रम शरीर की इन्द्रियों का विकास हो कर योगसिद्धियों प्रात 
होती हैं | साधारण शरीरों मे, अतिकाल और अतिमात्र ब्रह्मचर्य करने से बीमारी, 
और तरह तरह के बिकार, शारीर और मानस, पैदा हो जाते हैं । जैसे क्ृपण सूम 
के घर में धन का श्रति सश्बय हो कर, समाज मे सचद्चार न होने से, तरदद तरद्द के 
चोर उस के घर में घुसते हैं, और सामाजिक उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं। काम 
को अतिमात्र रोकने से काम का सगा छोटा भाई क्रोष प्रबल हो जाता हैं । 
बालब्रह्मचारी अति कोही”, इस वाक्य मे तुलसीदास ने आध्यात्मिक बैद्यक की 
बात दिखाई है। सच्चे तपरवी 'स्वयंदासास्तप्स्विनःः, अक्सर चिढदचिड़े होते हैं । 
पुराण की कथा भी है कि, विषूु की डेवढ़ी पर, जय और विजय ने, सनत्कुमार 
आदि कुमार ऋषियों को ज़रा सा कहा कि, आप यहाँ थोड़ा आराम कर ले, 
कुर्सियों पर बैठ जायें, सरकार अभी प्रात:क्ृत्य से निवूत्त नहीं हुए, ज्यों ही मिलने 
के कमरे में आवेंगे श्राप को ले चलेंगे!; पर इतने ही से, “कामानुजैन सहसा त 
उपाष्लुतात्षा:?, काम के अनुज क्रोध से उन कुमारों की आँखें लाल हों गई"; 
शापाशापी की नौबत आ गईं; जय विजय को भी तीन बअन्‍्म लेने पड़े; समत्कु- 
मारादि के कितने ही भाई मतीजे ऋषियों को, दैत्य और राक्षस रूप धारण कर के 
वे भोजन कर गये; कुमारों को भी नरदेहों मे जनमना पढ़ा; विष्णु जी महाराज को 
भी, एक़ ओर भक्त ऋषियों, और एक ओर मुँदलगुए नौकरों, के बीच मे निपढांर 
करते करते, तीन अबतारों की दुर्दशा भोगनी पड़ गई । 


१, गण० ] सब्र आश्रमो मे श्रेष्ठ गाईस्थ्य श्श्रु 


इस लिये साधारण जीव को, ब्रह्मचर्य भे भी “अति? बचाने की आवश्यकता 
है, कि वातव्याधि, उन्माद, अपस्मार, श्रतिक्रोध, अतिज्षोभ, प्रमेह, क्षय, आदि न 
उत्पन्न हो जायें | 


गाहेस्थ्याश्रम | 


ब्रह्मचर्य को यथा-शक्ति उत्तम प्रकार से निबाह कर, विवाद करना उचित है | 
भविष्छुवग्रह्म चर्यों भृहस्थाभ्मसुभाविशेत्‌ ॥ ( मर ) 
ब्रह्मच्येग कन्या युवानं विन्‍्दते पति । 
अनडवान्‌ अह्य पर्येण भद्रपों घास जिग्रीषेति । ( वेद ) 
इस आश्षम की महिमा पहिले कह चुका हूँ । 
ब्रह्म चारी गुहस्थश्र वानप्रस्थो यतिस्तथा, 
एते गुहर्थप्रभवाः चत्वारः प्रुथगआाश्रमः । 
सर्वेबासपि चैतेषां, वेदश्रुतिषिधानतः, 
सुहरय उच्यते क्षेष्ठट, स श्नीनपतान्‌ विभलि हि । ( अनु ) 
चाये आश्रम गहत्थ ही से उत्पन्न होते हैं। वेद का निर्णय है कि सभ 
आश्रम मे श्रेष्ठ शहस्थ ही है | यही, अपना भी, अन्य तीनो का भी, भरण पोषण 
करता है । आदि जाया-पती प्रकृति-पुरुष हैं; अ्रन्तिम भी; और सार्वकालिक, 
शाश्वत, दम्पती भी ये ही हैं । पुरुष-प्रकृति को, स्व और स्व-भाव को, ब्रह्मा-माया 
को, शिव-शक्ति को, जीव-देह को, आत्मा-बुद्धि को, चादे एक कहिये, चाहे दो 
धर्धाड़, दो दक्षिण-बाम अ्रद्ध, कहिये, चाहे दो कहिये, जाया-पती, जोड़ा कहिये, 
चादि अनन्तानन्त अनेक कहिये, बात अत्यक्ष है | फ़ारसी की असिस गीत है । 
भगू तू शुदम, तू मन छादी; मन माँ श॒ुदम, तृतन्‌ छुदी। 
ता कस्‌ न गोयद्‌ बाद अज़, ईं, मन्‌ वीगरम, तू दीगरी । 
मै तू हुआ, तू मै हुईं, में जान हुआ, तू तन हुईं ; 
अब तो न कोई फिर कहदें--मैं वूसरा, तू दूसरी । 
वेदोपनिषत्‌ के सार्मय शब्दों में सध्ठि का मूल कारण ही यहीं कहा है कि, 
अकेले परमात्मा का मन नहीं लगा। “एकाकी न अरमत, श्रात्मानं हैँ पा व्यमजत 


६२० कुटठम्ब की चिमू्ति [ सम० 


पतिश्र पत्नी च श्रमवत्‌ |?” मनु ने पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ही तिमूलि-अआात्मक 
कहा है | 

एतावानएच परुषो, यतजाया आत्मा प्रजाइति ह। 

बिप्रा: प्राहुस्तथा चएतद्‌ , यो भर्त्ता सा स्मृताभज्ञना | 

पति, पत्नी, सन्‍्तान, तीनो मिल कर पूर्ण पुरुष होता दै। पौराणिक त्रिभूर्ति, 

ईसाई मत की 'ट्रिनिटीः, मनुष्य के तथा सू्े के तीन शरीर, स्थूल-सूच्रम-कारण -- 
इस सब न्निकों के मूल मे समानता है। पर इस के विशेष विवरण में पड़ने का 
यह अवसर नहीं है? । 


व्यक्ति-कुल-जाति आदि समस्त मानवर्वंश 
का समन्वय । 


इस श्लोक के आशय की एक बात ध्यान मे रखने की है। पश्चिम के 
समाजशास्त्रियों श्रौर राजशास्त्रियों ने व्यक्तिरूप मनुष्य को, 'इंडिविज्युअल” को, 
समाज का आरम्मक अवयव अथवा “अग॒', 'थूनिट?, केंद्र, माना है। भारतवर्ष 
के ऋषियों ने जिमूर्त्यात्मक कुल को, 'फ़ेमिली” को, ऐसा आरम्भक अबयव माना 
है | इसी कारण से, जैसा केन्द्र मे भेद है वैसा परिधि मे भी भेद है; जैसा व्यष्टि 
में वेसा समष्टि में | पच्छिम की सामाजिक परिधि 'जाति', निशन?, 'रष्ट्रीयता?, 
पैशनलिज्म!, इत्यादि है। भारतवर्ष के लिये यह परिधि "मनुष्य जाति?, 
हा,मन्‌ रेस!, “विश्वजनीनता?, हा,मनिज्मः है। और इसी विश्वजनीन भाव को 
लेकर वर्श॑ब्यवस्था, एक ऐसा साँचा, आध्यात्मिक पिद्धांत्त के अनुसार, बनाया 
गया है, कि इस में मनुष्य मात्र की अनन्त जात्युपजातियाँ, समग्र परथिवीमएडल 
के सब देशों की, अपनी अपनी गुण-कर्म-योग्यता के अनुसार, यभास्थान समानिष्ट 
की जा सकती हैं; और उन के परस्पर बिवादों को मिटा कर, सब को मिला कर, एक 
चातुर्वरर्यात्मक मानव महासभाज बनाया जा सकता है | ऐसा कोई देश नहीं और 


$---अंग्रेज़ी अन्य, [४ ३कष68। [7709 ० 8॥ रि४४जा5, मे. इस 
विघय पर विस्तार किया है | 


१. गण ० ] जीविका के 'वरण? से वर्ण? श्श्१ 


कोई काल नहीं जिस में बीसियों, सैकड़ों, अथवा हजारों, छोटी बड़ी जातियाँ, विविध 
नामो से पुकारी जाती हुईं, न पाई जायें | पर, अध्यात्म-बिज्ञान के सिद्धांतों के नल 
से,सच को एक समाज मे गूँथने का उपाय और प्रयत्न, विशेषतः मनुजी के मानव! 
धर्म दी ने प्राचीम काल मे किया, पर आज उस धर्म की और आध्यात्मिक सिद्धांतों 
की ऐसी दुर्दशा है कि, अन्य देशों से अत्यधिक, इस देश में जात्युपजातियों में 
परस्पर विश्लेष और ब्िद्द ध है । 'नाति! शब्द का अर्थ दूसरा है, 'वर्ण/का अर्थ 
दूसरा | इन दोनो श्रथों और शब्दों का स्वर कर देने से वर्तमान अव्यवस्था और 
'निर्मर्यादता उत्पन्न हुईं है। “जन्मना जाति; स्वभाव-गुण-कर्मांनुसार, आजी- 
विकार्थ, बच्युपायः श्रियते, इति, कर्मणा वर्णाद्‌ , वर्ण? | जाति का अर्थ जात; 
वर्य का अर्थ जीविकोपाय, पेशा, रोजगार, जो अपने अपने स्वभाव-गुण-कर्म के 
अनुसार 'बरण? किया जाय, चुन लिया जाय | सिंह जाति की सन्तान सिंह जाति। 
बकरी जाति की सनन्‍्तान बकरी जाति। हाथी जाति की सनन्‍्तान दाथी जाति। 
पर अध्यापक (ब्राह्मण ) वर्ण की सनन्‍्तान तो सिपाही ( क्षत्रिय ) वर्ण, 
अथवा दूकानदार ( वैश्य ) वर्ण, अथवा बोका ढोने वाले, मिहनत मज़बूरी 
करने वाले, (शू द्र) बर्ण॑ के, तथा इरा के बिलोम विपर्यास, भी, प्रत्यक्ष, लक्षशः 
देख पड़ते हैं। वैयाकरण का बेय वैयाकरण ही, ज्योतिषी का ज्योतिषी ही, सूबेदार 
रिसाल्दार का सूबेदार रिसाल्दार ही, प्रायः नहीं देख पड़ता। खेतिहर का बेटा 
योद्ा, और योद्धा का खेतिहर, अक्सर देख पडता है । 


स्री-पुरुप-समता-विषमता-घम्रन्व ये । 
श्रस्तु, पूरवोक्त श्लोक से यह तो स्पष्ट ही है, कि क्री और पुरुष की आदर- 
शणीयता, भगवान्‌ मनु ने, तल्य मानी है। “यो भर्त्ता सा समता अंगना?, जो पति 
बही पत्नी ; बढकि सनी फा आदर, ऋहषियों ने, अधिक किया है | 
कीं भोजनसआज़ेय:; गौतसः साणिना दया ; 
घृदरपतिरअविदरवास:; भार्गव: ख्रीघु सादेवस्‌ । 
चार ऋषियों के चार मुख्य उपदेश हैं। एक बार भोजन किया हुआ अन्न 
जब जीर्य हो जाय, अच्छी तरह पत्र जाय, तब ही दूसरी बार भोजन करना | 


११२ जी की महिमा [ सम० 


प्राणिमात्र पर दया करना । विश्वास करते हुए मी अत्यन्त अन्ध विश्वास नहीं 
करना; भ्रद्धान्‍्ध और परप्रश न हो जाना; विश्वासपात्र जाँच करके, उस पर विश्वास 
करते हुए भी स्वयम्रप्श बने रहना । और ज्रीमात्र से सदुता,नम्नता,प्रश्नय का व्यवहार 
करना ; रुखाई, तिरस्कार, ऋरता का व्यवहार नहीं करना | शिष्ठों का आचार भी 
यही है। नामोथारण में पहिला स्थान पत्नी को, दूसरा पदि को, देना | यथा 
सीता राम, शारदा चतुम्ल, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, इत्यादि । परमात्मा की 
प्रकृति के, ये तीन जोड़, आद्य आविष्कार हैं। लद््मी और ब्रह्मा, रजःप्रधान; 
सरस्वती और विषएु, सत्वप्रधान; उमा और मद्देश्वर, तमःप्रधान | रज+कर्म का 
विवाह, सत्व-शान से किया जाता है; बिना कर्म के ज्ञान निष्फल, त्रिना शान के 
कर्म व्यर्थ और अनर्थ | तमस-उच्छा तो शान और कर्म दोनो की मेरक शिव-शक्ति 
( 'शेते सर्वेपु इति शिव; शक्रोति सब कार्य कर्च' इति शक्ति?) , रात-दिन, निद्ा- 
जागरण, शिव-रुद्र, भव-हर, गौरीकाली, राग-दंघात्मक, काम-क्रोधात्मक, 
सद्ा-सम्बद्ध, अज्ञ के अर्धद्वय रूपी हैं। ये ही आद्य तीन जोड़े, महाशहस्थ, संसार 
के सब कार्य चलाते हैं, और सब महर्षि परमर्पि यवि सनन्‍्यासी आदि के परम 
पितामह हैं | 
' गिरामआहवेंची हुद्िगग॒हिणों आगमबिदी , 
हरे; पत्नी पद्मां, दरसद्चरीमभव्ितनर्यां 
तुरीया कापि स्व, दुरधिगसनिस्सीमसहिसे !, 
महामाये |, विष्वं भ्रमयसि, परम्रह्ममद्विषि | (आननन्‍्दलहरि) 
आगम पुराण के जानने वाले, गिरा-देवी, बा-गदेवी, सरस्वत्ती को, द्वुह्िण 
ब्रह्म, की गहिणी कहते हैं; पश्चा, लक्ष्मी, को, हरि, विष्‌तु, की; अद्वितनया, पर्बत 
की पुत्री, को, हर, मद्देश, की । परल्‍्ठ, दे महामाये ), आप की महिमा निस्सीम, 
अनन्त है, आप स्वयं परत्रह्म की महिषी, देवी, परमा शक्ति हो, और समस्त विश्व 
को अ्रमा, चक्रवत्‌ घुमा, रही दौ ! 
मानबधर्म में त्लियों का आदर इतना है कि, पुरुष से तुलना की कभा वूर, 
ली-पुरुष परुपर अर्धाग माने हैं; दोनो मिल के ही शरीर पूर्ण होता है । पत्नी का 
पर्याय “अर्धान्विनी' हे। ; 


१. गण० ] माता का गौरव, पिता और आचार्य से अधिक श्श्े 


स्रियः स्रियश्र गेहेसु न विशेषोडर्ति कश्वन ; 
यत्र नायंस्‍्तु पृष्यन्ते, श्मन्ते तन्न देवता) ; 
यश्नएतार]ु न पृथ्यन्ते, सर्वास्तश्ननफछा! क्रियाः | ( मलु ) 
स्‍त्री और भ्री मे कोई भेद नहीं; ज्ली का माम ही गहलच्मी, गह की श्रन्नपूर्णा, 
है। जहाँ ज्लियों का आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्‍न रहते हैं। जहाँ स्लियों का 
आदर नहीं वहाँ सब क्रिया कर्म, सब यक्ञ परिश्रम, निष्फल और व्यर्थ हो जाते 
हैं। मातृत्वेन तो क्री का स्थान उपाध्याय, आचार्य, पिता अदि सत्र से सह 
गुण ऊँचा है, यह पहिले कह आये हैं | उस को यहाँ दोहराना उचित ही है । 
डपाध्यायान्‌ देश, आचाये; शतअचार्यांन्‌ तथा, पिता ; 
सहस्त्रं त॒ पितन, माता, ग्रौरबेण अतिरिच्यते। 
वस्तुस्थिति यही है । 
मातूबात्सह्यपूर्णानिः सत्तीभिर्धायते जगत । 
बच्चों के लिये माता का जो स्नेह है, वही जगत्‌ को घारे है। माता का 
स्नेद और प्राण ही, दूध के रूप से मूर्तिमान्‌ हो कर, नयी नयी पुर्त का पालन 
पोषण करता है ; नही तो मनुष्य जाति उच्छिन्न हो जाय । 
य॑ मातापितरो केश सट्देते संभवे चूर्णा , 
न वस्यभपतितिः शक्या करे, वर्षेशतैरपि । 
बच्चे के पालने भे जो क्ुश माता पिता उठाते हैं उस की अ्रमचिति, 
उस का प्रद्युपार, उत फा ऋण-निर्मोचन, सैकड़ों वर्ष के परिश्रम से भी पुत्र 
नहीं कर सकता है। उस ऋणनिर्मोंचन का अकेला उपाय यही है कि, स्त्री-मुरुष 
अपनी संतान के लिये वैसा ही क्लेश उठावँ, जैसा उन के माता पिता ने उन के 
लिये उठाया | 
जैसे बहुतेरे पुराने श्लोकों के अर्थ का अनर्थ, किया जाता है, वैसे इस सबंध 
में भी मनु के एक श्लोक की दुर्दशा हुई है। “व्य|ख्या बुड्चिनलापेन्षा”, भदि; 
सात्विक बुद्धि से अर्थ किया जाय॑ तो साल्विंक अर्थ निकलेगा; यदि सबसन्‍तामसत 
बुद्धि से, तो राजस तामस ; जैसा रंग चश्से का, वैसा हृश्य का'। 


२२७ स्नी की रक्षा! का अर्थ [ सम्‌० 


पिया रक्षत्रि कौमारे, भर्त्ता रक्षति यौंवने , 
पुत्री रक्षति वार्धक्ये, न ख्री स्वातंत्यमअ्हंति । 

इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि, जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु की रक्षा करनी 
चाहिये वैसी, पिता कुमारी अवस्था मे, भर्ता यौवन मे, पुत्र इद्धावस्था मे, रजी की 
रक्त करै; क्लेश और दुःख से उन को बचाता २है; इस लापरबाई से छोड़ न 
देना चाहिये कि अपनी फ़िक आप कर लेगी, अपनी मुसीबत आप मेल लेंगी । 
“न ज्जी स्वातंत्रयमहति? का यह श्रर्थ नहीं है कि स्त्री को ग़ुलाम बना लेना 
चाहिये, पिंजरे में बंद कर देना चाहिये । यदि बांधना ही है, तो परस्पर प्रेम की 
श्सी से बाधो, लोदे की सिकड़ी से नहीं । 

पश्चिम के शिक्षम और स्वच्छुन्दतम समाज में भी यही प्रथा है कि, जहाँ 
कहीं जाने आने में किसी प्रकार के तिरस्कार, अपमान, या शारीर क्लेश का भय 
हो, वहाँ ल्लियों के साथ, उन की रक्षा करने के लिये, रिश्तेदार या जाने पहिचाने 
विश्वास-पात्र पुरुष, साथ जाते हैं। हों, सब उत्सगगों के लिये अपवाद होते हैं । 
जो विशेष स्तरियाँ ऐसी हों कि अपनी रक्ता स्वय॑ कर सकती हों, उन के छिये यह 
“छोक नहीं है। पश्चिम मे यदि कोई कोई छ्ियां, सिंह का शिकार, उत्तम बन्दूक 
आदि की सामग्री के बल से, कर लेती हैं, तो भारतवर्ष मे भी, पायः ज॑गल्लों मे 
अथवा जंगलों के आस पास रहने वाली जातियों मे, ऐसी ख्लियां भी अक्सर पाई 
जाती हैं, जो वन्य पशुओं का मुकाबला, और उन से अपनी और अपने बालकों 
की रक्षा, बहुत साधारण हथियारों के बल से कर लेती हैं। ऐसी स्वयंरद्धित स्वतन्त्र 
ख्रियों के भाव का अभाव, भारतवर्ष के साहित्य और इतिहास में नहीं है; इस का 
अत्यक्ष प्रमाण, पुराणों की सिंहवाहना दुर्गा के रूपक से, तथा राजपूताने के इति- 
हास से, सिंद हैं। कितने ही अवसरों पर, राजपूत वीराज्भनाओं ने सेनानी 
का कार्य कित्रा है; इन्दौर की मद्दारानी अहल्या बाई के रामराज्य की अंग्रेज 
इतिहास-लेखकों ने, मुक्तकंठ प्रशंसा की है; सन्‌ १८४७ के सिपाही युद्ध मे, 
भांसी की रानी, महारानी लक्ष्मी देवी ने, स्वयं घोड़े पर सवार हो कर, 
तलवार और भाला ले कर, अंग्रेजी फ़ौज से युद्ध किया, और वीराति पाई । 
स्वय॑रक्षितता का तो कहना ही क्‍या है, जगद्रक्ञकता का काम दुर्गा देधी के 


१. गणश० ] सिंह-बाहना दुर्गा देवी १२५ 


सुपुर्द है। महिघासुर और शुभ निशुंभादि के बध का जो काम देवों से नहीं 
बना, वह देवियों ने किया | अपने बालकों की रक्ता के लिये मनुष्य जातिकी 
कोमलतम छज्लियां भी सिहिनी हो जाती हैं। अन्यथा, ज्ली का साधारण स्वभाव 
ही है, कि रक्षा चाहती है, रक्षक का आश्रय लेना चाहती है, ( “सीकस्‌ प्रोटे 
कशन्‌ ”? )। यह, पश्चिम के क्री-पुरुष-स्वभाव के तत्त के गवेषक वैज्ञानिकों ने भी 
निश्चय किया है | 

देध्या यया ततम्रहद॑ जगदुभावमशक्ध्या , 

निःशेषद्ेवमणशक्तिससूहसूर्त्या , 

तांभम्बिकाँ, भखिकदेवमहर्षिपूर्क्या , 

भ्रवत्या नता। सम, विदधातु छुमानि सा नाः। ( सप्तशती ) 

आत्मा की शक्ति रूपिणी जिस देवी ( 'दीव्यति, क्रीड़ति, लीला नाव्यति, 
इति देवी! ) ने “हद”, “यह”, “दृश्य” नाम वाले सारे जगत्‌, ( “जंगम्यते 
इति जगत्‌? ), गमनशील, परिवर्तनशील, संसार को बनाया और फैलाया है, जो. 
“अनंत” देबीनामक शक्तियों की समूहरूपिणी है ( “आत्मैव देवताः सर्वाः? ), 
जिस की ही उपासना हृदय से सब देव और सब महषिं करते हैं, उस अम्बिका 
को, जगत्साविन्ी, जगद्धात्री, शक्ति को, भक्तिपू्षक नमस्कार है; वह हम सब का 
भला करे। 
देवतामेद-समन्वय 
जैसा मै पुनः पुन; कहा करता हूँ, असल मे देवता तीन ही हैं; जिन्‍्दीं की पूजा 

सब देश और सच काल में, सन जाति और सब धर्म के सब मनुष्य, सदा करते 
आये, करते हैं, और करते रहेंगे; चाहे वे ईसाई हों था मुसलमान, यहूदी या 
पायी, जैन या बौद्ध; संस्कृत शब्दों का व्यवहार करने वाले हिन्दू भारतीयों का 
तो कहना ही क्या है। श्रर्थात्‌ सरखती, शान की देवता; लक्ष्मी, भ्रनदौलत, 
शानशौकत, शोभासम्पत्ति, ऐशवर्य, तुछुकों हृश्मत, की देवता; तथा गौरी, प्राण कीं, 
श्रन्न की, प्रेम की, रूपसौन्दर्य, दाम्पत्यतुख, और सन्तान की, देवता, जिम के अन्त 
झुपान्तर, ( राग ष के अनन्त रुपान्तरों और बिकारों के अनुसार ), श्रन्नपूर्णा, 


श्२६ सत्र ल्ियां शक्ति देवी के ही भेद हैं [ सम्० 


पार्बती, उमा, हुर्गा, चंडी, काली, आदि हैं। ये द्वी तीन, परमात्मा की शक्ति की 
तीन मुख्य रूप हैं। इन्हीं शक्तियों की उपासना संसारमात्र कर रहा है। और 
सब स्त्रियाँ और सब विद्या, शक्तिस्वरूप ही हैं। शक्ति ही की भेद और 
कला हैं । 
विद्या: समस्तास्तव, देवि |, भेवाः, 
ख्ियः समग्राः स-कछा: जगत्सु । 


गृहदेवता-सल्ली की महिमा 


इन्हीं णहसरस्वती, शहलच्मी, णहगौरी, गणहान्नपूर्णा के प्रसन्‍न रहने से, 
गृह समृद्ध सम्पन्न होता है; हँसते, खेलते, नीरोग, छष्ट-पुष्ठ बालकों से पूर्ण 
रहता है, जिन के दर्शन से नेत्र तृत् होते हैं, और घर घर मे राम-कौसल्या, 
कृष्ण-यशोदा, ईसा-मर्यम, फातिमा-हसन-हुसैन की दिन दिन भोँकी होती हे। 
इन्हीं के अप्रसन्‍न होने से, और शहचण्डी और गहकाली बन जाने से, शह नष्ट 
हो जाता है । 
या भ्रीः स्वयं सुक्ृत्तिनां भबनेएु। भक्तश्मीः 
पापात्मरां;  छृतधियां हृवयेघु बुद्धि॥ 
अरद्धा सताँ; कुछज्ननप्रसपर्य छवममा३; 
ता स्वां नताः स्प्र; परिपाक्ण, देवि |, विश्वस्‌ । 
मेधा भखि, वेवि विदविताखिलशास्क्तारा; 
हुर्गाईसि, हुर्गंभवसागरनौर्‌असंगा; 
श्रीः, कैदभारिहद्येकक्ृताधिवासा; 
गौरी त्वमेष शशिमौकिक्ृतप्रतिष्ठा । ( सम्रशती ) 
है देवि ! पुण्यवान्‌ सुकृती के घर मे शी, शोभा; पापी के घर में अप्रसाद, 
निश्भीफता; घीमान्‌ के दृदय मे सात्विक बुद्धि; सज्जन के मन में सत्कार्य करने की 
साध, सर्घा, भद्धा; सत्कुलीन के मन मे ही, लज्जा, अहंकार का अ्रभाव, आत्म- 
प्रदर्शन का अभाव; यहसब कुछ तू ही है, सो त॒के प्रणाम है। सब शाज्नों का सर 
जासने बाली मेघा, घारणावती बुद्धि, थी, तू ही है; हुर्गंम भमबसागर के पार 


२. गण० ] तीन गुणों के भेद से भिन्‍न १२७ 


करने वाली नाव, असज्ञरूपिणी, अनासक्तिरूपिणी, दुर्गाबुद्धि, अकेली तू ही 
है | ( पौराणिक रूपक से, राधा नाम प्राणशक्ति का, और दुर्गा बुद्धिशक्ति का है, 
“राधा-दुर्गा इति यत्‌ प्रोक्त' प्रायबुद्धधविदेवत॑, प्रादुभू त॑ शक्तियुग्म॑, संविदों जग- 
बुद्धवे ।” देवीभागवत )। कैठमारि के, ( क्रोध को दमन करने वाले फे ) 
हृदय में बसने वाली प्रसन्‍्नतारूपिणी भ्री तू ही है। शशिमौलि, चन्द्रशेलर 
( चन्द्रमा से अलंकझृत व्योम ) की गौरी तारामयी श्वेत प्रभा, चमक, ज्योति, 
प्रकाश, शोमा, सुधमा, तू ही है। जैसे सांसारिक सुख के वास्ते, प्रवृत्ति मार्ग पर 
चलते हुए मनुष्य, इन तीन शक्तियों की उपासना, श्रम्युदय सम्बन्धी त्रिवर्ग, 
धरम-अर्थ-काम, ( सरस्वती-लच्मी-गौरी, शान-क्रिया-इच्छा, विष्णुलक्षा-शिव, 
सत्व-रजसू-समस्‌ ), की प्राप्ति के लिये करते हैं, चैसे संसार से विमुख होने पर, 
निष्ति भार्ग पर आरूढ़ होने पर, मोज्षार्थी होने पर, भी, इसी देवी शक्ति के 
चरम और परम रूप, महाविद्या, आत्मविद्या, बक्मविद्या, फी उपासना उन को 
करनी पड़ती है । े 
था सुक्तिहेतुर भविधिन्त्ंमदाजता, स्व॑ 
अभ्यस्यसे, . छुनियतेन्द्रियतस्वसारे 
मोक्षार्थिभिमनिरभिर्भस्तसमस्तदो पैर 
विद्याइसि सा, भगवती परमा हि, देवि ! 
निष्कर्ष यह है कि जो सम्बन्ध पुरुष-प्रकृति का, शिव-शक्ति का, है, वही स्वभा- 
बतः, पति-पक्षी का है और द्ोना चाहिये | 
दिव३ शकक्‍्त्या युक्तो यदि, भंव्रति धाक्तः अ्भवितुं; 
म॒धेदू यु देवों न ख कुशेकः स्पंवितुमअपि; 
अततप्वों, आशपध्यां दरिदरविरिष्यादिभिरपि, 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा, कर्थ भक्ृतपुण्यः प्रभवति ।& 
( भानन्द छहरी ) 


न ननीननन जी “+लीओ ॥ ४. अबकी नननन म.प्र लिन 


# इस श्लोक का अर्थ पहिलें, पृष्ठ ५० पर, लिखा जा छुका है । 


श्श्द सब पुरुष शिव के रुूपान्तर हैं [ राम० 


शंकरः पुरुषः सर्वे स्तियः सर्वाः मद्देशवरी ; 
स्रीपंसप्रभन विष्रवं, स््रीपुंसा्मकमेव च । 
ड़ ( शिवपुराण ) 
इस दाम्पत्य सम्बन्ध मे अन्य सन्न स्नेह प्रीति के सम्बन्ध, माता, पिता, पुत्र, 
पुत्री, भाई बहिन, आदि के, अन्तर्गत हैं; सब इसी से पैदा होते हैं श्रौर इसी मे 
फिर लीन हो जाते हैं । 
स्वम्रेच साता 'च, पिता जमेव, 
स्वमेव बनन्‍्धुपच, सखा त्वमेष, 
स्वमेव विदा, द्वंविण ल्वमेष, 
स्यमेव सर्वे मम, देषदेव ! 
ऐसा कहीं राम के प्रति सीता का वाक्य है। दशरथ ने भी कैकेयी की 
गहंणा करते हुए, कहा है । 
कि माँ वक्ष्यति कौसल्या, राधवे वनमास्थिते; 
कि चैनां प्रतिबक्ष्यामि, कृत्वा विभियंददशस । 
यदा थदा दि कौसल्‍्या, दासीवष्य, संजीच च, 
भार्यावद्‌, भग्रिनीवच्च, मातृषच्चोपतिष्ठति, 
सतत प्रियकामा मे, भिथपुत्ता, प्रियंव्रदा, 
न भया सल्कृता देवी, सत्काराहा, कृते तब ! 
€ रासायण, आए करों ०, छ७ १२ ) 
जब राम बन को चले जायेंगे, तब्र फौसल्या मुक्त को क्या कहेंगी, और में 
उन को क्या उत्तर दूँगा ! दासी के, सखी के, भा्या के, मगिनी के, माता के समान, 
सभी भावों से कौंसल्या ने संदा मेशा हित और प्रिय किया, और में ने उन का 
सत्कार न किया? । तथा बसिष्ठ ने मी कैकेयी की भर्त्सना करते हुए कहा है । 


घभनुशास्फति रामस्य सीता प्रकृतम्भासनम््‌ । 
भात्सा हि दाराः सवंपां दारसंमहवर्सिताम । 
जात्मायसिति शामस्य पाछ्यष्यति सेदिनीम । 


१. गणु० ] स्‍त्री और पुरुष का परस्पर आश्रय १२९ 


दि राम जज्जल को जायेंगे, तो उन के स्थान में राजसिंहांसन पर सीता 
बैठेगी | पति की आत्मा ही पत्नी है। यही प्रृथ्वी का पालन और राजकांये का 
चालन करेगी! । 
महाभार के शठुन्तला-दुष्यन्त-उपाख्यान मे, यह अर्थ और भी स्पष्ट किया है । 
अधे भारया मनुष्यस्य, भायां श्रेष्ठमः सख्रा, 
भारया सूछ॑ त्रिवर्गस्य, भार्या सुर तरिष्यतः : 
भार्यावस्तः क्रियावल्तः, सनार्या: गुहसेधिन: , 
आर्यावन्दः प्रमोदन्‍्ते, सार्यावन्तः क्रियान्विताः ; 
सखायः प्रविन्निक्तेप भव॑ति पुताः श्रियस्वदु३ , 
पितरोी धर्मकार्येषु, भर्वतिभात्तत्य माषरः , 
काम्तारेपुअपि विश्रामों जनस्य जाध्वनिकस्य वे ; 
यःसवारः सः विभ्रवास्य!; तस्माद्‌ दारा परा गतिः ; 
संसरन्त भपि प्रेतं, विपमेष्वपि पातिन॑ , 
सार्येत्र अन्वेति भर्तारं, सतस॑ था पतित्नता ; 
अधर्म संस्थिता भार्या, पति, प्रेव्य, प्रतीक्षते; 
पूथे झुत॑ च भर्त्तार पश्चात्‌ साध्वी भनमुगच्छति; 
एतस्मात्‌ कारणादू, राजन !, पाणिग्रहृणं इष्यत्ते , 
यदू आप्ोति पतिः भाषा, हृहकोफे, परत्न च। 
जब, भूला हुआ राजा वृष्यन्त, शकुन्तला को पहिचानता नहीं, तम शक्क- 
न्तला, उदार, गुर्वर्थ, ऊजस्वल, उद्दाम शब्दों मे, राजा का उपदेशम, शासम, 
धर्षण भी, करती है । “भार्या, मनुष्य की, श्रधीगिनी है, सहघर्मचरी है; धर्म- 
अर्थकामरूपी त्रिवर्ग की प्राति भी, और उन के पार तर कर, सोक्ष पाने मे भी 
मुख्य सहायक है; गाईसथ्य के महायश की एकमात्र साधन है; बिना भार्या के 
कोई धर्म की क्रिया, सांसारिक क्रिया, नहीं; एकान्त मे प्रियवादी सखा, धर्म कार्यो 
में पिता, भार्ति में, दुःख में, रुूणावस्था में माता, जंगलों की यात्रा की थकावट 
में भी विश्वामस्वरूप, भार्या ही है; जिस के भार्मा है, वही विश्वासपात्र होता है; 
दारा ही परा गति है; पतिबता नारी, मृत पति के साथ परलोक को भी चली जाती 
९ 


१३० धपुञ्न! क्या है [ सम० 


है, वा, यदि पहिले स्वयं परलोक को गईं, तो वहां पाते की प्रतीक्षा करती रहती 
है; पारि-अदहण इसी लिये किया जाता है कि, सत्‌ गुरुष और सती स्त्री का साथ, 
इस लोक में भी और परलोक में भी रहता है |! 

महाभारत के आदि पर्व में एक स्थान पर कहा है, 

आत्मा, आत्मनैव जनिता, पुत्र इस्युच्यते छुधेः ; 
तस्माद्‌ भायों नरः पदयेन्‌ भातृवत्‌ पुन्रमासर। 
बह्यमामाः मनोतुः्खैः, व्याधिभिन्ल आतुराः मरा, 
हादंते स्वेषु दारेपु, धर्मात्तां:ः सक्तिकेष्थिव । 

“ग्रत्मा वे जायते पुत्र”, पुत्र रुप से आत्मा ही, पुनः जन्मता है; इस लिये 
पुन्न की माता को अपनी ही माता जानना चाहिये | मानस दुःखों से जलते हुए, 
चीमारियों से आतुर, मनुष्य, अपनी भार्था मे ही दुःख की शांति, आह्वाद भी, 
घुख भी, पाते हैं; जैसे, धर्म से, गर्मी से, घाम से, तपा, पानी में | 

यदि भारत-जनता की सत्ात्मा ने, बंदे मातर! के शब्दों को, संघ का एक 
राष्ट्रीय मंत्र वा सिंहनाद बनाया है, तो उचित ही किया है। जगद्घात्री, बेदमाता, 
लोकमाता, मूल-दैवी-प्रकृति-शक्ति, पहिली माता; दूसरी, जन्मभूमि; तीसरी, 
जननी; तीनो माताश्रं की बँंदना उचित है; प्रतिक्षण | पर फेवल बंदना से ही 
संतुष्ट और कृत-क्त्य नहीं होना चाहिये। जननी की, और एक ही जननी की 
नहीं, प्रत्येक जननी की, 'रक्षा', सेवा, करनी चाहिये; तभी जन्मभूमि की और 
जगजननी की सेवा हो जायगी । जिस कुल मे, जिस देश में, जिस जाति मे, 
स््षियों के साथ, माताओं के साथ, क्रूर दुर्व्यवहार होगा, वह अवश्य ही नष्ट 
हो जायगा। 

यन्न नायेस्तु एूप्यन्ते, समस्ले लन् देवस।:, 
य्नेतास्तु ल पूज्यन्ते, सर्वास्तश्नभ्रफलछा३ क्रिया: । 
झोचल्ति जामयों यन्र, घिनश्यति आश्लु तत्कुछ॑; 
न शोचन्ति तु यन्न एुताः, वर्धते तदुहि सर्चदा। 
जामयो थानि गेहानि भारपन्त अप्रतिपूनिता,, 
तानि, कृत्याइतानिहव, विनष्यंति सर्मंततः। € मु ) 


१, गण० ] जहाँ नारी प्रसन्‍न वहाँ देवता प्रसन्‍न १३५ 


“जिस कुल मे, जिस जाति में, नारियों की पूजा, आदर, सत्कार होता है, 
यहाँ देवता प्रसन्‍न होते हैं, और वह जाति और कुल समृद्ध सम्पन्न होते हैं, और 
सदा बढ़ते रहते हैं | जहाँ, इस के विपरीत, नारियों का अपमान होता है, उन को 
दुःख दिया जाता है, उन के साथ क्रूरता की जाती है, और वे, रोती सिसकती, 
उन कुलों जातियों को शाप देती हैं, कोसती हैं, वह कुल और जाति सद्यः 
विनष्ट हो जाती हैं; मानो इत्या ने, उच्चाटन मारण आदि अभिचार से उत्पन्न 
मारक आपत्ति ने, विद्युत्‌ से, मार दिया हो |? 

निचोढ़, निशच्योत, यह कि, जो उत्तम निदर्शन, प्राचीन अन्यों मे, दिखाये 
हैं, उन में पति-पत्नी की अन्योध्न्यडात्मता ही दिखाई है, भ्रौर यही कह्दा हैं कि 
एक दूसरे के लिये इन को स्वस्थ होता चाहिये। गौरी-शंकर का श्रन्योडन्य-अ्र्धों- 
गिल्व भी इसी भाव की परा काष्ठा का पौराणिक रूपक है । छ्ली-पुमान्‌-उभयात्मक 
उमयलिंग जीव भी संसार मे होते हैं, यह वैज्ञानिक बात भी इस रूपक से चोतित 
होती है, इत्यन्या कथा | वनस्पति बर्ग प्रायः समी उभयलिंग है; तथा मानबवर्ग 
में भी, पुरुष मे अव्यक्तरूप से ज्रीचिह्न, और छवियों मे अध्यक्त रूप से पुरुष 
चिह्न, वर्तमान हैं; और, यदा कदा, लाखों मे से एक दो मे, दोनों व्यक्त भी पाये 
जाते हैं; यह पाश्चात्य आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है | तिस पर भी, मातृत्वेन 
स्त्री का गौरब, मारतीय शालीनता सभ्यता में कितना सर्वश्रेष्ठ कर दिया है, यह 
पहिले कह चुका हूँ | 

उपाध्यायात्‌ वहा आाचाये;, शताचार्यात्तथा पिता, 
सहर्श तु पितन्न संता, भौरवेणभतिरिच्यते । 

आप जातकों को, तहामचयय समाप्त कर के, गाईध््य में प्रवेश करना है, 
इस छिये यह सब्र पुराने आदर्श आप के सामने रक्‍्खे जाते हैं | इतना यहाँ और 
कह देना चाहिये कि, किसी प्राचीन काल मे, स्तियों को भी विधिवत्‌ उपनयन 
आदि कर के वेदाध्ययन रूप ब्रह्मचर्य कराया जाता था; पर समय बदलने से पद 
प्रथा बन्द हो गयी है । यदि पुनः बदल कर, प्राचीन अवस्था के सहश' अषस्था, 
पुनः उत्पन्न हो जाय, तो बह प्रथा भी पुनः प्रचलित करनी पढ़ेगी। जैंता 
पब्छिम मे देख पढ़ता है कि लड़कियों की भी विधिवत शित्षा होती है.। मारत- 


१३२ पुराकाल में ह्वियों का भी उपनयन [ सम० 


वर्ष में भी इस ओर समाज का ध्यान बढ़ ही रद्या है। और उपनयन संस्कार का 
तात्विक अर्थ तो शिक्षा ही है, गले में झत डाल देना मात्र नहीं। बालक को 
गुरु के 'उपः, समीप, “नयन?, ले जाना, इस लिये कि गुरु उस को “ब्रह्म? के, 
ज्ञान के, आ्रत्मशन के, आत्मा के, 'उपः, समीप, 'नयन” करे, ले जाय--यह 
'उपनयन? संस्कार का तत्व है। ऐसी शिक्षा का अधिकार सभी बुद्धिमानी को है; 
क्या बालक, क्या बालिका । इसी आशय से गौतमस्झृति मे कहा है | 
पुराकाछे तु, नारीणां मौक्षीबन्धनमद्ष्यते, 
अध्यापनं च घेदानां, साविन्नीबचनं तथा । 
हारीत [ २१-२० ] में भी कहा है, 
तस्मात्‌ छन्‍्दसा स्त्रियः संस्कार्या; । 

मनु मे भी ऐसे वाक्य हैं जिन का आशय यह निकलता है कि विदुषी स्त्रियों 
को बेद के मन्त्रों के अध्ययन उच्चारण का अधिकार है । 

वाल्मीकि रामायण में, कौसल्या के, वेदमंत्रों से भ्रमति मे, हवन करने की 
चर्चा की हे । सच, पात्रमेद, अधिकारमेद, की बात है। सिंहिनी की प्रकृति 
संस्क्ृति दूसरी, गाय की प्रकृति संस्कृति दूसरी | श्राज काल के हिन्दू की ज्ली, पति 
के पीछे चलती दे । अंग्रेज की क्री, पति फे बगल में, साथ साथ, शिव की 
पाधेती ऐसी । पर्वतबासियों पार्वतीयों का बर्णन कालिदास ने “बनितासखानां” 
शब्द से किया है| लोपामुद्रा, अपाला, रोमशा, उर्वेशी आदि कई स्त्री-ऋषियों 
ने वेद के मंत्र स्व हैं, अंधण ऋषि की बेटी, जिस का नाम वाक था, वागाम्भणी 
ने, देवी सुक्त, ऋग्वेद का, कहा है; “अरहं रुद्रेमिः बसुमिः चरामि, अर आदित्य 
उत विश्वदेवे;, अईं मित्रावरणोमा विभर्मि, अहं इन्द्रामी, अर अश्विनोभा । 
ये॑ काममे त॑ त॑ उग्म॑ करोमि, ते ब्रक्षा्ण, त॑ ऋषि, त॑ सुमेधां ।,.. अह जनाय 
समद कुर्णोपि, श्रह द्यावा प्रथिवी आधिवेश | **“अद्भेव बात इब प्रधामि 
आरभमाणा भुवनानि विश्वा; परो दिवा, पर एना पृथिव्या, एताबती महिना 
सम्बसूब |”? मै ही परमात्मा की शक्ति हूँ; मै ही योः आकाश और पृथिवरी में 
छायी हूँ; विश्वेदेव, आदित्य बसु रुद्र इंद्र अम्रि, मित्र वदण श्रश्विनी कुमार 
सब मेरे ही रूप हैं; सब को मै ही चलाती हूँ, जिस को चाहती हूँ उस को मेघाबी 


१. गए० ] स्त्रियों के रचे वेद-मंत्र १३१ 


शूर-बीर, ऋषि, वद्या भी, बना देती हूँ; सभ्र सुख की देने वाली मै ही हूँ; वायु में 
मै ही ठौडती हूँ; सब भुवनों ब्रह्मांडों को मै ही रचती हूँ; और, यह सत्र करती 
हुई, सब से परे भी हूँ ।! ल्री-ऋषिका के रचे हुए. इस देवी-ह्ली के यूक्त से 
अधिक उदार, उदाच, उदग्र, ओजस्वी, कोई दूसरा यृक्त, पुरुष-ऋषि का रचा, 
देव-पुरुष की महिमा का, समग्र वेद में नहीं है। परम देवता, तीम, सरस्वती, 
लचमी, महेश्वरी, जी ही हैं; द्विजमात्र की श्रत्यंत जपनीय, साधनीय, सिद्धि- 
कारिणी, सावित्री-गामत्री देवी, ज्री हैं; वेद का स््री-ताम श्रुति है; “जप्येनेव तु 
संसिध्येद' ब्राह्मणों नात्र संशयः” (मनु )। फिर ख्लीजातिमांध का, स्त्रीस्वेम, 
अनादर क्‍यों ? वह तो पुरुष से अधिक आदरणीय हैं| 


बिवाह के भेदों का समन्वय । 


ऐसे पति-पत्नी के गाईस्थ्य के लिये विवाह आवश्यक है। पर विवाह के 
विषय में संसार में बहुविध आचार विचार चले आते हैं, जो देखने मे परस्पर 
अति विरुद्ध हैं | पर इन का भी समस्वय, अधिकारिसेदेन, श्रध्यात्मविद्या के बल 
से, मानव घम्मशात््र में किया है । 
श्राह्मो, दैवः, तथैवडर्पः, प्राजापत्यग, तथाअछुरः, 
गान्धर्वों, रक्षसरचेव, पेशाचइ चाश्मों इधमः ॥ 
जानप्रधान सत्वप्रधान अकृति के लिये बाह्म, आप, देव, और प्राजापत्य 
प्रकार उपथुक्त हैं; इन चार में भेद, ग्रायः नाममात्र का है। क्रियाप्रधान 
रजोड्घिक प्रकृति के लिये गान्धर्व॑ श्रर्थात्‌ स्वयंबर, और वीर्यशुल्क वाले युद्यपूर्वक 
राक्षस प्रकार भी, उपयुक्त हैं। इच्छाप्रधान, द्रव्यवश्लयी, अतः तमो5घिक जीव 
के लिये पू्बोक्त ब्राह्म, प्राजापत्य, और गांधर्व उपयुत्ता हैं; तथा शुल्क दे कर आसुर 
प्रकार भी सर्वथा निषिद्ध नहीं, पर निंदनीय है । अधम जीवों में पैशाच प्रकार, 
कन्या प्र बलात्कार का, होता है | पर इन आह प्रकारों मे कुछ धर्म्य हैँ बाकी 
अधर्म्य; यथा, आपुर निन्‍्य, और पैशाच तो संर्बभा वर््य अथरम और, पापिष्ठ ही, 
हैं। आशय यह दै कि, कई पकार ऐसे हैं जो शिष्ट शालीम सम्य समान से 
पापात्मक और दर्डनीय समझे जाते है; और शिष्टों के लिये सर्वथा अनुचित हैं 


१३४ विवाहों के भेद और उन का समन्वय [ सम० 


भी; पर सब मनुष्य तो यकर्सों नहीं;अराभ्य आत्यादि ( 'शावेज्ः', 5४५४४० ) जातियों 
के लिये, जिन में ये अधम प्रकार प्रचलित है ही, इन्हीं को मर्यादा मान लिया है, 
जिस में उन जातियों की अव्यवस्थितता और भी श्रधिक न बढ़ जाय | * 

भारतवासियों का अ्रकस्तर यह विचार है कि पश्चिम मे, यूरप और अमेरिका 
में, श्वेतवर्णों में, स्वयंबर ही का प्रकार प्रचलित है। यह विचार ठीक नहीं । 
'सैक्सन! ( 58:07 अर्थात्‌ जर्मन, श्रंग्रेज, और तद्र'शज अमेरिकन आदि ) 
जातियों में यह प्रकार दुछ अधिक प्रचलित है, सर्बथा नहीं। लैटिन! ( [पा 
श्र्थात्‌ इटालियन, फ्रेंच, स्पानिश्‌ आदि ) जातियों मे अधिकतर विषाह माता 
पिता ह्वी तय कर दिया करते हैं। 

विवादशासत्र और सन्ततिशासत्र के ( जो कामशाश्र के परमावश्यक अंग हैं ) 
निचोड और मूल मन्त्र को, मनु ने, अ्रध्यात्मविद्या के अनुसार, एक छोक मे 
कहा है । 

श्रनिन्दितिः स््ीवियाहैः जनिन्‍्धथा भवति प्रजा; 
निन्दिपैनिन्दिता नणां; तस्मान्‌ निद्यान्‌ विषर्जयेत्‌। 

ओ विवाद के प्रकार निन्दित हैं, उन का स्वरूप ही ऐसा है कि उग मे।'पति- 
पत्नी का भाव, परस्पर शुद्ध स्नेहमय नहीं होता; इस हेतु से, जो प्रजा इन 
विवाहों से उत्पन्त होती है, बह भी निनदनीय प्रकृतिबाल्ी, अशुद्ध स्वभाव की, 
राजस तामस, दुदेंह और दुर्षोद्ध, ही होती है। पर जो विवाह के प्रकार प्रशंस- 
नोथ हैं, थे ऐसे है कि उन में जायापती की बुद्धि परस्पर शुद्ध और प्रीतिमय 
होती है, और इस कारण उन की सम्तान भी उत्तम शरीर और उत्तग बुद्धि 
वाल्ली, सात्त्विक प्रकृति की, होती है ।? 


१ विवाद के इतिहास और प्रकारों की गवेषणा करने वाले पाश्रात्य विद्वानों 
ने, यथा पेस्टरमाक ने ( ४४८पक्षा॥॥/०६, |नीड्ण५ ० िपााआ। ऐर्चिक्ाएबटृ८ 
में ) णो चार मुख्य प्रकार बढ़े हैं, वे यही चार हैं, 

(४) 'ै8४4982 ६६७|2र 9५ 98श॥5 870 25; (७) 979 ताजाए& इन 
णीएंएड४ ण |078०८१558; (0) ७५ ०४एपा९; (0) 9५ ॥908 


१. गणु० ] उत्तम विवाह से उत्तम संतान १३४. 


विवाह की संख्या के विषय में भी, इसी तरह, स्वभाव के भेद से, समन्वय 
किया जा सकता है; पर बहुपत्तीविवाह से ग्रहकलह कैसा होता है, इस का चित्र, 
रामायण मे, आदि कवि ने खींच दिया है; तथा बहुपतिविवाह का फल, महा- 
भारत मे, व्यास जी ने । बहुपतिविवाह की प्रथा, श्रत्र, तिब्घत मे कुछ रह गई है, 
तथा, इधर उधर, असम्य कहलाने वाली कुछ जंगली जातियों मे; बहुपत्नी- 
विवाद, दुर्भाग्यवश, भारत में, तथा अन्य देशों में भी, बहुत कुछ रद्द गया हे; 
घीरे धीरे यह प्रथा उठती जाती है। विशेष देश-काल-निमित्त से विशेष प्रथा 
उत्पन्न होती है, जिस में कुछ दोष होते हैं तो अधिक शुण भी; मिमित्त-अवस्था 
बदलने से, दोष अधिक और गुण कम हो जाते हैं, तब प्रथा को, विवश हो कर, 
बदलना पढ़ता है, उत्तम कोटि में, एक-पतिपत्लीत्रत ही सदा कहा है | नलोपा- 
झुयान में, महाभारत में कहा है। 

विशिष्टाय। विशिश्टेत संगमो गुणवान भवेत्‌ । 

रामायण की समग्र कथा में एकपत्नीवत और एकपतित्रत की महिमा कह्दी 
है | अन्यथा एक ज्री से बहुत पुरुषों का विवाह भी, यथा पांडवों और प्राचितस 
ऋषियों का, पुरायों में कहा है; और आज भी तिब्बत श्रादि प्रदेशों में होता 
है; एक पुरुष के बहुत स्त्रियों से विवाह का तो कुछ कहना ही नहीं । बिधवा- 
विवाहादि के भी विधय में, हेतुपूर्थक, श्रधिकारिता देख कर, ऋषियों ने मर्यादा 
बाँधी है; पर उस मर्यादा का आजकाल प्रायः तिरसकार ही हो रहा है। 
संसार में यही प्रतिद्ध हे कि हिन्दू धर्म! का निचोढ़ इतना ही है, कि दूसरी 
जाति वाले के साथ खाश्रों मद, और विवाह मत करो; और जिस का जाति 
न्‍वाम तुम्हारा जाति-नाम ही, उस के साथ साझो और विवाह करों। इस 
प्रथा का मूलहेतु तो बहुत उचित आध्यात्मिक और वैज्ञानिक हैं। भोजन की 
शुद्धि से शरीर का बल और आरोस्य, और विवाह का शुद्धि से सन्तति की 
दिनोदिन उत्तमता; पर सब्ची.शुद्धि और विशिष्टा को तो कोई देखता नहीं, 
जाति का नाम दी देखा जाता है, और इस जातिनाम की आाद में अशुद्ध से 
अशुद्ध भोजन, और दुष्ट से दुष्ट, बेमेल से बेमेल, और अनुम्ित से श्रनुचित 
विवाद प्रतिदिन द्ोते हैं । ; 


११६ कई प्रकार के पुत्र [ सम० 


पुत्र-मेद-समन्वय | 
प्राचीनों ने बारह प्रकार के , पुत्र, अवस्था के भेद से, गिनाये हेँ। किसी 
गिनती से अठारह तक भी हो जाते हैं, ( जैसा मेरे ज्येष्ठ श्राता श्री गोविंददास 
जी ने अपनी 'हिन्दुइज्म!ः ( 7700» ) नामक अंग्रेजी पुस्तक में दिखाया 
है )। औरत पुत्र ही को उत्तम कहा है, जो एकपतिबता पत्नी ओर एकपत्नीजत 
पति के अनिंदित विवाह से उत्पन्न हुआ हो। इससे उतर कर दत्तक है। ज्षेत्रज, 
अपविद्ध, कानीन, क्रीतक, सहोढ, पौनर्भव आदि इष्ट नहीं हैं, पर माने गये हैं । 
अंगादूअंगात्‌प्रभवासि, हृदयादूभधिजायसे, 
आत्मा मै पुत्रतामासि, पर्धस्त्र शरदां छतम्‌। 
ज्ञायायाः तद्हि आयात्व॑ यदूभ्रस्याँ जायते पुमा । 
पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, हि पुत्र, मेरे एक एक अज्ञ से तेरा 
एक एक अ्रज्ञ बना है, विशेष कर मेरे उरस्‌ से, हृदय से, तू उत्पन्न हुआ है; 
पुन्न के नाम से तू मेरी आत्मा ही है। जाया का जायात्व इसी देतु से है कि पति 
उस के शरीर मे से पुनर्वार पुत्ररुप से जायमान होता है? | 
यह सब भाव, एक एक, बड़े गम्भीर, बढ़े सात्विक, बड़े उदार हैं | यदि समाज 
में इन का दीक ठीक प्रचार हो, तो श्राज समाज का स्वरूप ही दूसरा हो जाय । 
यहाँ यह बात भी कहनी चाहिये कि, जैसे, शारीर ब्रह्मचय्य॑ को किये हुए, 
सश्ये सुपरिपक्क परिपुष्ठ शुद्ध शरीर वाले, माता पिता की शारीर संतान उत्तम 
और सच्ची होती है, और कच्ों की कच्ची; वैसे ही, कच्ची बुद्धि विद्या वालों की 
बौद्ध संतान, शस्त्र-म्रन्थ-निबंध-काव्यादिरूपिणी, भी कच्ची होती है। इस लिये, 
जैसे शारीर वहाचर्य्य की आवश्यकता दै, वेसे बौद्ध ब्रह्मच्य की भी परम आवश्य- 
कता है.।। आज .काल यह बहुत देख पढ़ता है कि, जैसे स्कूल में पढ़ने वालों के 
भी लड़के लड़की पैदा होते रहते हैं, वैसे ही वे पुस्तकें और लेख लिख लिख कर 
छुपाते भी रददते हैं | फल यह हुआ दै, जैसा तुलसीदास ने कह्दा हे, 
भूसि हरित तन संकुछ, सूकझ्ि परे नहि पंथ; 
जिसि पासखंड विवाद ते छुछ भये सदु्ंथ | 


५. गण० ] कब्ची शारीर संतान और कची बौद्ध संतान १३७ 


कच्चे आदमियों से, और कच्चे लेखों और ग्रंथों से, देश भर गया है । 
विरसंयमी स्त्री पुझष शरीर को, और चिरमाजिंत-संचित बुद्धि विद्या को, अच्छी 
तरह परिपुष्ट कर के, शारीर भी और बौद्ध भी सनन्‍्तान उत्पन्न करें, तो देश का 
बहुत उपकार और कल्याण हो । 

ज्ञानं शौय मदद: सर्व अऋह्यचयें प्रतिष्ठितं | 

आयुर्वेद के ग्रन्थों मे प्रसिद्ध है, “निस्थू्ण शरीर, श्राह्रः, निद्रा, ब्रह्मचर्य?, 
उचित आहार, उचित निद्रा, उचित ब्रद्मचर्य, यद्ट तीन, शरीर के स्थूण, थूनी, 
खंमे हैं ; उस को धारण करते हैं, थामे सम्हाले रहते हैं । शहस्थावस्था में भी, 
छचित मात्रा मे, ब्रझ्मचर्य॑ की उपयुक्तता है। विद्यार्थी श्रवस्था के ब्रह्मचर्य से 
उस का नियम भिन्‍स है । 

शान देना भी ग्रहस्थ ही का काम है; 

यरमावत्रयोध्त्याश्रमिणः, श्ानेनभन्‍्नेन च, जन्वहम, 
गहस्थेनैव धाते, तस्माज्‌ ज्येष्ाक्रमो ग्रृही। 
विधवाबिवाह्यदि-समन्वय | 

गाहंस्थ्य के सम्बन्ध मे, विधवा-विवाद का भी प्रश्न उठता है । आप लोगो 
को गुरुकुल से समात्त्त होने के बाद, समाज में जा कर, समाज-सुधार के सम्बन्ध 
में, इस प्रश्व का भी सामना करना होगा। तो देखिये कि भानव धर्म में इस 
प्रश्न का भी उत्तर उसी प्रकार दिया हुआ है, जैसा और प्रश्नो का। सब मकार 
के, मिन्‍न भिन्‍न प्रकृति के, जीवों के लिए, मिन्‍म मिन्‍न मर्यादा, बुद्धिपूर्वक, 
विवेकपूर्वक, देशकालावश्था-विचारएूर्वक, बाँधी है। जभ्न परमात्मा ने सभी प्रकारों 
को संसार में स्थान दिया है तो मानव धर्म क्‍यों न स्थान दे ! हाँ, उचित स्थान 
प्रत्येक वस्तु को देना चाहिये । इस लिए उत्तम कोदि तो यही है. कि एकपत्नीतरत 
और एकपतित्रत किया जाय। पुरुषों मे राम का एकपत्नीतत प्रसिद्ध है। 
ज्लियों का तो कहना ही क्‍या है। पर जिन की प्रकृति में रजत तमस्‌ की मात्रा 
अधिक हो, उन पुरुषों और सियों के लिए अनुमति है कि पुनर्विवाह करें | पर 
चैसे आदर के पात्र न समके जायें, जैसा पुनर्विदाह म करने बाल विपत्नीक विधुर 


श्श्् विधवा-बिवाह की अनुमति कब ! [ सम० 


और विधवा, जो अपने को साधु और तपस्वी बना कर परोपकार मे प्रदत्त हो 
जाय, और ऐसा समझे कि मानो समय से पहिले ही बानप्रस्थ और संन्यास हम को 
पल गया । भागवत मे कुंती ने कृष्ण से कह्य है, 

विपदः संतु नः शइत्त्‌ तत्न तन्न, जगदूगुरो !, 

भवतो.. दह्यन॑ यत्स्थादूभपुनभंवदशनम । 

*ह जगदगुरो |, स॒ुके संपत्‌ नहीं चाहिए, विपत्‌ ही चाहिए, जिस मे, तीत्र 
स्मरण और ध्यान कर के, आप का दशन पारऊँ, और पुनर्जन्म का दर्शन छोड़ँ,? । 
आर क्ृष्ण ने भी, रैश्वर्माव का अपने ऊपर आवाहन अ्रध्यारोपण कर के, 
कहा है | 

यरयअनुभहम्‌हृच्छामि तस्य सघे दृरामिणदस्‌ । 

“जिस का मे सन्चा कल्याण करना चाहता हूँ, उस की सारी सांसारिक सुख 
संपत्ति छीन लेता हूँ । तब वह आत्त हो कर मेरी याद करता है।? ऐसी उत्तम सती 
ह्लियों के लिये ही कहा है कि, सती स्त्रियाँ ही जगत्‌ का धारण किये हुए हैं, 

सतीभिर्घायत्ते जगत्‌ । 

खेद का स्थान तो यह है कि, जैसा और विपयों गे बेसा इस मे, भारतीयों की 
बुद्धि उलदी हो गयी है; और, सब से पहिले और सब से श्रधिक उन संस्कृत 
जानने वाले पंडित-नाम-घारी विद्वानों की, लिन्‍्ही का परम कर्तव्य धर्म हे कि 
देश मे सज ज्ञान और सद्‌ बुद्धि का प्रचार करें । 

अधर्म धर्ममिति या भन्‍्यते, समसाडाबुता, 
सुर्वार्धान्‌ विपरीतांश्च, छुद्धि; सा, पाथे |, तामसी। ( गीता ) 

'तामसी बुद्धि, अशुम नीच श्रति स्वार्थी कामनाश्रों के तमस्‌ से भरी बुद्धि 
घम्म को अध्वर्म, और अधर्म को धर्म, और सत्र अथथों को उलगठ ही, समझ 
क्षेती है। 

जहाँ किसी बाला या युवती ज्ञी पर, विशेष कर के जो निस्सत्तान हो, यह 
आपत्ति आई कि वह विधवा हो गे, तो बजाय इस के कि उस के ऊपर अधिक 
दगा करें और उस से सहानुभूति करें, सब घर वाले उस को अधिक कोसने लगते 
हईं, और तरद तरह से मदद कष्ट देते हैँ; यहाँ तक कि साधुता और वपस्या की 


१, गणु० ] दैवर से पुत्र जनने के बदले कोई बालक गोद लेना अच्छा ११९ 


ओर तो उस का मन बढ़ने नहीं पाता, दुःख, क्रोध, श्रोर शोक से ही जलता रहता 
है; वह अकसर अपना आत्मघात भी कर लेती हे; और उरा के शाप से, 
ओर अपनी ऋरता के पाप से, वह कुल भी नष्ट हो जाता है । चाहिये कि ऐसी 
दुः।खिता की गोद में, जो कोई छोटा अच्चा घर में हो, वही डाल दिया जाय, कि 
तू इस को भ्रपना बच्चा समक, और इस में प्राथ श्रटका, इस का भी पालन 
पोषण कर, और इस के रनेह से अपने दिन काट, घर में, सब की द्यापात्र तथा 
तपस्विनी साध्वी हो कर, सब्र की सह्दायवा करने वाली और श्रादरपात्र भी घन । 
यदि इस ग्रकार से उस का मन ऊँचा रखा जाय, उस को आश्वासन किया जाय, 
तो घर में चारो ओर प्रेम प्रीति बनी रहे, उस हतभागिनी का भी हुआल कम हो. 
घर में दूसरों की सहायता के लिये एक अपना स्नेही जन सदा प्रस्तुत रहे, ऐसा 
जन जिस को स्वाथ॑ बहुत थोड़ा और परार्थ ही की फ़िक्र अधिक हो ; और 
संसार मे, उस के शरीर से मनुष्य-संख्या और अधर्म की इंद्धि भी न हो | 

इस मानव-संख्या के नियमन की भी आवश्यकता है, क्‍यों कि अ्रन्नवज्ञादि 
आवश्यक प्राणधारणोपयोगी वस्तुओं की मात्रा कम, और मनुष्यों की संख्या 
अधिक, होने से, परस्पर संघ, द्रोद, ईर्ष्या, मत्सर, युद्ध बढ़ते है। मद्दामारत में 
कुरुक्षेत्र के दारुण थुद्ध का मुख्य हेतु यही कहा है कि जन-संख्या अत्यधिक हो 
गई थी | इस विषय के संबंध मे बहुत कुछ कहने सुनने की गुज्ञाइश है, जो यहाँ 
नहीं कहा छुना जा सकता | प्रकृत में निष्कर्प यह, कि प्रकृतिमेद से नियममेद 
होना चाहिये | किन-किन अ्रवस्थाओं में बिधवा का पुनर्विवाह होना चाहिये, 
सब स्मृतियों में गिनायी हैं, न “सब धान बाईस पसेरी” के हिसान से बिकनो 
चाहिये, न “सब भैंस एक ही लाठी से” हाँकी जा सकती दवै। अत्येक विधवा के 
विषय मे, शांत सन से, उस के पतिकुल और पितृकुल के छुद्धों को विचार 
करना चाहिये | जब तक बह स्वयम्‌ शांति से, तपस्या से, जीवन व्यतीत करना 
पसन्द करे, तब तक उस को इस में सहायता देनी चाहिये; पर यदि पुनर्विबाह 
करने के लिये उस की इच्छा उत्कट हो, तो उस का, यथाग्रोग्य, पुनर्विवाह प्राय! 
विपकीक पुरुष से कर वेना चाहिये। तथा ऐसा ही प्रबन्ध विभाग॑क्र पदों के 
किये होना चाहिये । 


१४० वनम्थ के यश ... [ सम० 


बानप्रथ 


गुहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ बलीपलितं भाषयानः , 
अपत्यस्थापि चापत्यं, तदाररण्यं समाश्रयेत । ( मनु ) 
गृहस्थ जब्न श्रपने शरीर पर कुर्रियाँ, बालों मे सफेदी, और लड़के की गोद 
में लड़का, देखे, तब घर, शहर, दुनियाबी रोज़गार, धन दौलत, कमाने की फिक्र, 
स्वार्थलुद्धि, सत्र छोड़ कर, किनारे, पास के उपबन में, अथवा दूर के बन मे, 
अरण्य मे, जा कर, जो पहिले धन सश्चित किया है उस से अपना और अपनी पत्नी 
का भी जीवननिर्बाह करे, श्रोर दूसरों को भी यथासम्मव सहायता दे। नवीन 
अर्जन की, कमाने की, वासना छोड़ दे, क्‍यों कि अर्जनावस्था में श्रवश्य पररपर 
द्रोद संघर्ष कुछ न कुछ वूसरों से होता है । वानप्रस्थ हो कर किसी से कुछ ले 
नहीं, दूसरों को, यथासंभव, देवे ही; सदा यज्ञ करता रहे, और अपने शान की भी 
“बुद्धि नित्य करे। यज्ञ” का श्र्थ, परोपकारक कर्म । 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्थाद्‌, दान्तों, मैन्नः, समाहितः 
दाता नित्यं, भनादाता, सर्वभूतानुकम्पकः | ( मनु ) 
बहु-विध-यक्ष-समन्वय | 
यही यज्ञ का असली अर्थ है । यज्ञ बहुत प्रकार के हैं। 
एवं यहुविधा यज्ञाः घितताः ब्रह्मणो सुखे । 
( ब्ह्यायज्ञाः, वैबयज्ञा!, भाष्मसंयमयाजिनः; 
इन्क्रियेष्नपि होतार३, प्राणायामपरायणा:, 9 
व्ष्ययज्ञा।, सपोयज्ञार, योगयज्ञाः तथैव व, 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाःच, यतयः संक्षितज्ता: । ( सीता ) 
ब्रह्म के मुख में, वेद के उदर मे, शाह अन्थों के प्रष्ठों पत्नों पर, ज्ञान के 
भीनर, बहुत प्रकार के थज्ञों का बर्णन मिलता है । यथा, श्रत्य सब्र यज्ञों का मूल 
कारण, मूल प्रेरक, सब मे आत्मभावषना रूपी, सर्वोत्तम, अ्रद्ययश् ; प्रकृति की 
पिविध देवरूपी शक्तियों का विविध प्रकारों से आ्ावाहन और लोकद्वितार्थ प्रयोग, 
'दैवयश आत्मसंयम अर्थात्‌ इन्द्रियनिग्रहरूपी यज्ञ, निरहकार भाव से इन्द्रियतर्पण, 


रै. गश० | यज्ञ! का अर्थ १४१ 


प्राणायाम, द्रव्यों का दान, तपस्या, योग, शान-संग्रह प्रचार--समी यश हैं। पर 
सब में यह भाव समान है कि, स्वार्थ छोड़े, परार्थ साधे, जिस से, जितना, जैसे, 
अपनी अपनी प्रकृति के गुण के अनुसार, बन पड़े | मनु जी ने पाच महा-यश्ञ 
कहे हैं, जो ग्हस्थ को प्रति-दिन करने चाहिये, स्वाध्याय, श्रप्मि मे वायु स्वच्छ 
करने वाले सुगन्ध द्वब्यों का इबन, अतिथि-सत्कार, पालतू पशुओं को खिलाना, 
पितरों का त्पण और स्मरण, उन के लिये शुभ चिंतन, और उन से अपने कुल 
कुठम्म के लिये शुभचितन की प्रार्थना | उत्तम यज्ञ यही हैं; इस लिये इन को 
हा? का विशेषण दिया है; अन्य सब यज्ञ कुद्र और "काम्यः, श्र्थात्‌ स्वार्थी, 
पुत्र, धन, स्र्ग आदि की, कामनाओ्ं के साधने वाले हैं, जिन का ठीक नाम “इष्टिः 
और “मेध! है, यथा पुन्नेष्टि श्रश्व-मेघ, गो-मेघ, नर-मेध आदि | इन अश्व-मैध 
आदि का भी रहस्य आध्यात्मिक अर्थ दूसरा है; यथा अश्व”ः का अर्थ बलमद 
गर्ब”; गो? का मोह और भय? नर! का 'अहंता, अस्मिता;, अहंकार, इत्यादि | 
इस विषय का विस्तार, श्रन्य अब्यों में, 'शास्र-्वाद बनाम छुद्धि-वादः, 'पुरुषार्थ/, 
दर्शन का आयोजन! और 'मानव-धर्म-सारः? ( संस्कृत ) में, किया है । 

पर जैसे अन्य बिषयों मे तैसे यहाँ भी, सात्विक बुद्धि को तामस बुद्धि ने 
विपरीत कर डाला है। भीष्म ने ( शान्तिप्व में ) बुधिष्ठिर से ज्ञात्र धर्म की 
प्रशंसा करते हुए, उस को सब्र से श्रेष्ठ बताते हुए,, सन्न से बढ़ कर गुय उस 
का यह कहा, 

श्राव्मत्याः, . सर्वश्ृतान॒कम्पा, 
प्रत्यक्ष ले. भूमिषाकाः.. यथैते । 

“अपने कर्तव्य घर्म के पालन द्वारा, सबंभूतों की अनुकम्पा के लिये, अपने 
शरीर और ग्राण तक को भी त्याग देना, जैसा इन सहसों भूमिपालों और लाखों 
योदाओं ने, पर्मयुद्ध में, तुम्हारा साथ दे कर, प्रत्यक्ष दिखा दिया है? । पर श्रात्म- 
स्थाग तो किया नहीं जाता ; अपने प्राण, क्‍या अपनी सम्पत्ति का अंश भी, परा्थ 
के लिये, छोड़ते नहीं बनता, मूक निर्दोष निरबंत पशुओं का प्राथ, यञ्ञ के नाम से, 
इमन किया जाता है, और इस उद्देश्य से कि मांत का खाद लिया जाय, तथा ऐटिक 
और अ्रमुष्मिक स्वार्थ का लाभ हो; परार्थ का तो स्वप्न सी नहीं | दृर्गावतशती का 


१४२ आत्म-बलि या पर-बल्षि ? “देवों दुरबेल-घातकः? [ सम० 


पाठ, लाखों ब्राह्यण आदि हिन्दू-नामधारी, करते है, पर बलिदान के लिये बकरा 
ही कायते हैँ; या, इतनी हृदय मे हृढ़ता श्रौर क्ररता न हुईं ते', कृष्मांड, कोंदडे, 
को ही इलाल कर डालते हैं । सुरथ राजा और समाधि बैश्य ने, अपने मांस और 
रुघिर की बलि, दुर्गा को दी थी, इस को भूल जाते हैं । 
ददतुस्ती धलिं चैव, निजगाश्रासपुक्षितम । 

हे भाई | बल्षि का अर्थ आत्मबलि' हे, परबदि नहीं। यज्ञ का अर्थ निज 
स्वार्थ का त्याग और तपस्या; पर के प्राण और पर के श्र्थ का अपहरण नहीं 
यदि पर-बलि ही करना है, तो सिंह, व्याप्त, तरक्कु, इक, सर्प, अजगर, गन्धहस्ती, 
खज्ज ( गैंडा ), बनवाराह आदि की दो; बनबरादह् मे तो, उस के जानकार कहते हैं 
है कि, बकरे भेड़े से अधिक स्वाद भी श्रावेगा; प्रजा और खेती की भी स्त्ञा 
होगी । सो नहीं । बकरी के बच्चों को हलाल करो |; देवता भी वया दुर्बल की 
ही हत्या चाहते हैं १ 


न परक्ष, नवाय्याप्र', सिंहं नैव थे नेच च; 
अजा-पुत्रं बकिं बयात्‌ |; 'दिषो” दु्बंछघातकः ! 


स्वार्थ-परार्थ-समन्वय । 


इस प्रकार से गाहेस्थ्य के बाद वानप्रस्थता रख कर, मानवधर्म मे रवारथ 
और परर्थ का समन्वय किया है; और “इण्डिविव्युश्रालिज्म! और 'सोशालिज्म! 
के, व्यक्ति और समाज के, व्यष्टि और समष्टि के, विरोध का परिहार साधा 
है। शुरू उमर से आ्राधी उमर तक स्वार्थ श्रधिक, पिछली उमर में 
परार्थ अधिक । 
महामारत में एक स्थान पर कहा है, 
ते जानपदिक हुश्खस्रपकः शोचितुसभदौति । 
भागवत में एक स्थान पर कहा है, 
प्रताबान्‌ अव्ययी भरे, नित्य सत्तिःअनुष्दिता, 
यत्तहोकशोंकदषोस्यां, जात्सा शोचति हष्पति । 


१, गण० ] कितना स्वार्थ, कितना परार्थ, धर्म्य ! १४३ 


“दुनिया भर की फिक्र एक आदमी अकेल। कहाँ तक करे? | तथा यह भी, 
दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान!; मूलधर्म ही अनुकम्पा! है; अनु', साथ 
साथ,'कम्पन), स्पंदन, स्फुरण; लोक के दुःख से दुःली और सुख से सुखी होना; 
सत्पुरुष सजन सदा इसी अबव्ययी धर्म का अनुष्ठान करते हैं? | इन विरुद्ध बात्तों 
का समन्वय भी यों ही होता हैं; पहिली उमर में अपनी और अपने कुल कुठ॒म्ब 
की चिन्ता श्रघ्रिक; पिछली उमर मे लोक की चिन्ता अधिक। तथा यह भी; 
महाभारत के शोक का यही अ्र्थ सममिये कि दूसरों की चिन्ता उसी हृद तक 
करनी चाहिये जहाँ तक सद्दायता करने का सम्मव हो | चिता से चिन्ता बुरी; 

जखिता चिता समास्याता, तथो#चिंता गरीयसी । 

और, जहाँ बश न चले, वहाँ शोचना नहीं; 

तस्मिन्‌ अपरिदार्ये्थे न त्व॑ शोखितुमहँसि । ( गोता ) 

बहुधा छुद्ध लोग अपने कारबार को, धनदौलत को, दोँतों से पकड़े रहते हैं; 
जिस का फल यही होता है. कि उन के सनन्‍्तान भी उन से अ्रसन्तुष्ट रहते हैं, 
और लोक मे भी उन का अपयश' होता है। यह सब दोष बच जाब; और समाज 
को वृद्ध, श्रनुभवी, उदार-हृदय, निसस्वार्थ, लोकहितैपी, सहायक और लेता सदा 
पर्यात संख्या मे मिलते रहें, जो सब प्रकार के पश्चायती काम, यथा 'शअदालती' 
मामिलों मुकहमों का पद्मायती निपयरा, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपिल' बोडडे 
आदि का काम, या घर्मसभा, ल्ेजिस्लेटिव कोसिल, आदि मे नये कानून-घर्म 
बनाने का काम, उत्तमता से, बिना शुल्क के, चला सके; यदि वानप्रस्थ आश्रम 
की प्रथा फिर से जागे। ऐसे मिलोंम, मिःस्वार्थ, परिपक्रबुद्धि आदरमियों की कमी 
के कारण ही, सब प्रकार के पब्लिक” सामाजिक सार्वजनिक काम की नितांत 
दुर्दशा श्राज काल हो रही है; यह हम सब की आँखों के आगे है। 


सन्‍्यास्र । 
प्रवृत्ति-निवृत्ति, अज्ञान-ज्ञान, ऋण-आनृणय, का समन्वय, । 


वनेचु तु विहृत्यए॒ं॑ तृतीय भागमभायुषधा, 
खतुर्थभआाधुषों भार्ग, व्यक्षत्रा संयान, परिमजेत्‌ | 


श्डड पहिले ऋण चुकादो, पीछे सन्‍्यास लो [ सम» 


ऋणानि श्रीणि भपाकृत्य, मनो मोक्षे निवेशबेत; 
अनपाकृत्य तान्येब, मोक्षमइहचछन्‌ श्रजतिअथः । ( मनु ) 
“आयु का तीसरा भाग बनस्थावस्था मे बिता कर, चौथेपन मे सब संगों को 
छोड़ कर परित्रजन करे |? 
तीनो आश्रमों के कत्तव्य का पालन कर के, और उस के द्वारा तीनो ऋण, 
ऋषि ऋण, पित ऋण, देव ऋण, चुका कर, जब देखे कि उक्त रूप से समाज की 
सेवा का भी बल अब शरीर मे नहीं है, तम सब का संन्यास कर के परित्रजन 
करें। केवल शरीरयात्रामात्रोपयोगी प्रयक्ष करें, और सर्बदा आत्मचिन्तन और 
सर्वलोक का शुभध्यान | “यदि तीनो ऋण चुकाये बिना मोक्ष की ओर सन दौदा- 
वेगा, तो ऊपर उठने के बदले और नीचे गिरेगा 
पुराण में कथा है; दक्ष प्रजापति ने दस हजार 'शबलाश्वः नाम के पुत्र 
उत्पन्न किया; आशा की कि प्रथ्वी पर चारों ओर पैलो, फूलो, फलो, 
भूतल को बत्ताओ। नारद ने उन को बहँँकाया--पहिले यह्द तो पता लगा 
लो कि भूमि का बिस्तार कितना है; कितने प्राणी उस पर बस सकते हैं; 
तब बस्तियों बसाना | शबलाश्व पता लगाने चले; स्वय॑ लापता हो गये। 
दक्ष ने, उन की बहुत दिन पतीक्षा कर के, निराश हो फ्रे, फिर पाँच सहल 
#हर्मश्वः पैदा किये। उन को भी नारद ने वैसे ही बहुँका दिया । दिव्य 
चछु से नारद की करतूत को जान कर, नारद को पकड़वा मगवाया, खूब 
» डाँटा, शाप विया, कि तुम भी कहीं स्थिरता से चैन न पाझोगे, इधर उधर 
मारे मारे फिरोगे, भठकते ही रहोगे; नारद को, लोक के हित के लिये, उपदेश 
भी दिया। 
न अजुभुय, न जानाति, क्षन्‍्तुस, विषयतीमता; 
निर्विद्येत स्वयं तत्मात्‌; न परे: मिश्नथीः पुनः | 
“बिना स्वयं अनुभव किये, जीव, विषयों के सुख दुःखों की तीतता को ठीक 
ठीक नहीं पहिचानता, और उस का बैराग्य सच्चा नहीं होता; इस लिये, इन का 
अनुभव कर के, तंत्र निर्षिणण हो, निर्वेद का, वैराग्य का, अनुशव करे! । उपनिषत्‌ 
मे इसी आशय को कह्दा है | 


२. सबे० ] नाम! मत रठो, अच्छा काम करो १४४ 


विद्यां च अविद्यां च, यः सद्‌ वेद उभयं॑ सह, ( सहः ), 
कविशद्यया झत्यु' तीर्वा, विद्ययाध्खर्त भघनुते। (ईशोप०) 
“ग्विद्या और विद्या को, दोनो को , जिसने एक साथ (सह) ही जाना, बह ही 
(सः है ) श्रविया से, नश्वर शरीरों से प्रविष्ट हो कर सत्यु का श्रनुभव करता, 
और दुःखों मे तैरता पैरता उन को पार करता है, और विद्या से ( कि मै, नश्वर 
शरीर नहीं, अ्रमर परमात्मा हूँ ) अमृत का पान करता है?” | तुलसी दास ने इसी 
आशय को, ध्य॑ग्य से कहा है | 
झान कहै, भज्ञान बिलु; तस बिल्ु करे श्रकाश; 
बिना संगम, निर्गुन छखे; तौ गुरु तुलसी दास । 
ऐसा यदि कर सके, तो उस को तुलसी दास शुरू माने | “दबाव अक्षणों रूपे 
मूर्ते न. एब, अमूर्त च”; ब्रह्म परमात्मा के दो रूप हैं; मूर्त, भूचिमान्‌, देह-घारी 
जीवात्मा, और श्रमूर्त, निराकार, परमात्मा; पढ़िले का अनुभव कर के दूसरे 
को पहिचाने | 
भक्ति-मार्मी भक्तों के लिये भी उपदेश यही है; 
शपहाय निज क्ृव्यं, ' कृष्ण-कष्णेत्रिधादिना, 
स्वधर्म-कर्म-चिसुसा: केचछ नामराषिण 
ते हरेर द्वेषिणों मूठा:, धर्मार्थ जन्म यद्धरेः॥ (विष्णुपुराण) 
क्षष्ण कृष्ण? रथने के बहाने, अपने कर्त्तव्य कर्म से जान छिपा कर, अपने 
धर्म कर्म से विमुख, केवल' हरि का नाम जोर जोर से चिल्ला कर दूसरों को 
घुनाने वाले, मनुष्य, हरि के भक्त नहीं, अंस्युत द्रोही हैं, परम मूढ़ वा परम 
दाम्मिक वंचक ठग हैं; क्‍योंकि हरि का जन्म इस लिये नहीं हुआ कि लोग उन 
का नाम मात्र रे, किन्तु इस लिए कि घर्म का पुनः व्यवस्थापन हो कौर लोग 
धर्म का चरण करें? ऋण चुका कर ही परित्रजन करना, और “आत्मचिंतन हारा 
ऊँचे नीचे जीवों मे अंतरात्मा की सूदरंम गति को ध्यानयोग से पदिचा- 
नना, चाहिये |? 
इच्चांचचैपु भूतेपु, दुर्शेयां भक्ृताव्मस्ति॥, 
धप्रानयोगेन संपरयेदू, गतिस्‌ अस्य अंतरास्तनः । (सज्) 


श्डदे ब्रक्षचारी और सन्न्यासी का भेद [ सम० 


अपना मन भी बहलता रहे; किसी एक गहस्थ पर कई दिन तक भिक्षा 
देने या बोक भी न पड़े; विविध देशाटन से जो शान की पूर्ति होती है, जो 
पूर्वाश्मो मे बाकी रह गयी हो, वह भी हो जाय; विविध देश देशान्तर के आचार 
विचार देख कर, और सन्न मे आत्मा की गति पहिचान कर, बुद्धि का संकोच, और 
मन की गॉठ, और आग्रह के बंधन, भी, जो कुछ रह गये हों, थे सब दूर हो जायें; 
और आत्मशान, ब्रह्मश्ञान, पूर्णरूप से सम्पन्न हो जाय; इस लिये 'परित्राजक” होना; 
एक स्थान से दूसरे स्थान को, बने तक, चलते फिरते रहना । भागवत मे शुक 
जी के विषय मे कहा है। 
स, गोदाहनमाप्न॑ हि. गुद्देशु शुहसेजिनास, 
जवेक्षते महाभागः, तीर्थीकुर्वस्तदाभ्रभम्त | ( भा० ) 
चह प्रुराणयारक घरवारन के घर उर्तानहिं बेरि सहे, 
जब छों गो को दूध हुघ्ानो अंजरिन नाहिं गदे, 
उन गेहन कौ भाग्य बढ़ाचत, तीर्थ बनावत, फिरत रहै । 
पूछा जा सकता है कि शुक वाल्यावस्था मे ही 'परिव्राजकः हो गये; उन्हो ने 
मनु की आजशापित, आश्रमों के क्रम की व्यवस्था का उल्लंघन क्‍यों किया! इस का 
समाधान यों हो राकता है कि मनु ने भी आबाल्य नैष्टिक ब्रद्मचारिता की अनुमति 
दी है, पर उन का सांकेतिक नाम, परिताजक सन्यासी? नहीं, ब्ह्मचारी ही; परिब्रजन, 
देशाटन के अर्थ में, भत्ते ही करें, सांकेतिक अर्थ मे नहीं; पुराणों मे, कहीं भी, 
शुक को 'सन्यासी? नहीं कहा; और किसी किसी पुराण भे, शुक के विवाह और 
पक्नी, संतति, आदि की भी चर्चा की है। णहसथी श्ोढ कर न्यास करे, तब सन्स्यासी । 


सम्मान फी इच्छा और अनिच्छा का समन्वय । 
इस स्थान पर एक बात और याद रखने योग्य है । अध्यात्म शास्त्र मे निरू- 
पित मनुष्य की प्रद्नति क्री विचित्रता, वा बामता, ऐसी है, कि स्थार्थ के लिये घन 
के जोभी लालची को, अन्य जन, अपना धन, रक्षा के लिये, न्यात रूप से, नहीं 
सोंपते; मिलोम पराथी को, आग्रह कर के सौंपते हैं; और शासन शक्ति, 
राजकीय अधिकार शक्ति, को, ऐसे पुदत के हाथ मे नहीं रखना चाहते लिंस 


२, सर्व० ] जो सम्मान से हंटे, उस से सम्मान सटे १४७ 


को दूसरों पर हुकूमत करने की बड़ी हिर्स हो; “जो मनुष्य सम्मान की बहुत 
लालच करता है, उस का सम्मान, जनता, द्वदय से नहीं करती, और जो आदमी 
निस्पृद्द निरीह हो कर, लोकद्वितेच्छा से, सम्मान के योग्य परार्थ कार्य॑ करता है, 
उस का आदर, सम्मान, पूजन, निर्बन्‍्ध से आग्रह से, करती है । जो सम्मान के 
पीछे दौड़ता है, उस से सम्मान दूर भागता है; जो सम्मान से भागता है, उस के 
पीछे सम्मान दौढ़ता है; तथा, जो लोग सम्माननीय सब्जन का अनादर अपमान 
करते हैं, वे स्वयं बढ़ी हानि उठाते हैं, अपित नष्ट हो जाते हैं। मनु ने कहा है । 

सम्मानादू आाह्मणो' नित्य उद्चिजेत विषाद इव; 

अपसानस्य चकभाकाक्षेद अम्वतस्थ इन स्ववा; 

सुख शेते हि अवसतः, सुखं व प्रतिदुध्यते, 

सु्ख॑'वरति छोके5स्मिन्‌ू; अवसन्ता विनश्यति । 

(विशेष कर 'ब्राक्मण”-प्रकृति, ब्राह्मएः-जीविका, श्रोर उस से सम्बद्ध भ्राह्मण!- 
धर्म, वाले जीव को यही उचित है, कि सम्मान से उबियाय, उद्विग्न हो, हटे, 
जैसे विष से; क्योंकि यदि ऐसा न करे, और सम्मान का रस चखने लगे, तो 
उस के चित्त मे अहंकार अभिमान की दृद्धि होगी, स्वयं गये करने लगेगा कि 
में पैर पुजाने योग्य हूँ, और चादेगा और कहेगा कि लोग मेरा पैर पूजँ, जिस से 
उस की ब्राक्षणता? नष्ट हो जायगी, और वह पतित हो कर अपना विनाश' कर 
लेगा; जिस सच्चे शानी, सत-प्रकृति, सज्जन, सच्चे ब्राह्मण! का ( ब्राक्षण- 
स्सन्‍्य, वाह्मणब्रुन, अहाबन्धु, सिथ्या्राह्मण, नहीं ), अपमान होगा, बह तो स्वयं 
मुख से सोवेगा, जागेगा, लोक मे' चले फिरेगा; किन्तु अपमान फरने वाले का 
नाश हो जायगा, जल्दी या देरी भे, क्योंकि जनता जस पर क्रोध करने लगेगी! 

सभी संम्यासियों के अनुरूप यही दे कि, साक्षात्‌ आशीर्वाद-स्वहूप हो कर 
सारे देश भे' शुमवासना, शांति, प्रीति, अध्यात्म की चर्चा, पैज्ञाबें, सारे देश 
की इता मे परस्परोपकार का भाव भरें, जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिये भी 
बैठे उसी को तीथ बना दें, सत्र के आदरपात्र बने, और यदि थन के मन से 
छिपी हुईं लोकैषणा भी कुछ बची हो, अर्थात्‌ आदर सम्मान पाने की इच्छा, तो 
उम्त की भी, त्रिना भागे, पूर्ति कर ले । एक अच्छे सच्चे विरक्त तपत्वी 


श्ष्पप सच्चा संन्यास सरल नहीं [ सम० 


संन्‍्यासी ने, इस युग से संन्यास की दुर्दशा की चर्चा करते हुए, अपहास 
का दोहा मुझ को सुनाया । 
भूण्ड मुंदाये तीन गुन्त, मिटे सूण्ड की खाक, 
खाने को भच्छा मिले, छोग कहें महराज' । 
पर संन्यासी के लिये नियम यही है कि, 
प्रतिष्ठा श्लौकरी विष्ठा, गौरव घोररौरबम्‌ | ( उपनिषत्‌ ) 
यद्यपि शहस्थ के लिये इस के विपरीत, है, 
विपदि पैन, जथभश्युदये क्षमा , 
सदसि वाकपहुता, युक्षि विक्रमः , 
थशप्ति चाभिरुच्चि; ध्यसमं श्रती , 
प्रकृतसिद्धल इदं हि. महात्मनास्‌ । 

“संन्यासी के लिये, प्रतिष्ठा की लालच करना तो ऐसा पतन है मानो शूकर 
बन जाना और विष्ठा की लालच करना; और गौरब की, गुरु बनने की, लालच 
करना तो रौरव नरक में गिरना है। पर शहस्थ के लिये महात्मता यह है कि 
जिपत्ति में धीरज धरे, अम्युदय मे दर्प न करे, प्रत्युत च्रमाशील सहनशील हो, 
समा भे बाग्मी हो, युद्ध भे विक्रमी, वेदाभ्यास का व्यसनी, और सच्चे यश का, 
उदार पुण्यकर्मों से पाई हुई कीति का, आदर सम्मान का, अभिलाधी हो! । 

परन्तु, परितज्या सरल नहीं ; विधि है कि, एक स्थान पर, तीन दिन से 
अधिक, संन्यासी न ठहरै ; पेड़ों के नीचे, खैंडहलों मे, मंदिरों भे, वह तीन दिन 
बितावे ; शद्ृस्थों पर बोक न बढ़ने पावे ; जब गहस्थ का सब कुटठुम्ब खारपी 
चुके, और अंगारे भी बुता दिये गये हों, तब भित्षा मागै; और जो रूखा-पूलखा अन्न 
बच गया हो और मिल जाय, उसी से निर्वाह करै | कठिन विधि है | सब शरीर, 
ऐसे ब्रत का पालन करने के थोग्य नहीं होते। तो उन के लिये भी, समन्वय के 
मँत्र, “अधिकारि-मेदाद्‌ धर्ममेद?”, के अनुसार, मनु ने विकल्प बता दिया है; 
“पुन्नैश्वय सु बसेत? ; “घर का काम काज, ऐेश्वर्य हुकूमत, सब, पुत्र को सौंप 
करे, घर मे ही किनारे रह कर, बंधे समय से अन्न पा कर, सुले शांति में दिन 
बिताबै, और शरीर त्यागने के काल की मतीक्ञा करे, जैसे नौकर अपने स्वामी की 


२. सर्वं०]] सब प्राणियों मे आत्मा की गति को देखना १४९ 


आज्ञा की प्रतीक्षा करता है ; न जीते रहने की इच्छा करे, न मर जाने की ही 
इच्छा करे । 

न अभिनन्वेत मरणं, न भभिनन्देत जीवित , 

कार्ल॑ एवं प्रतीक्षेत, निर्देश भ्वतको बथा। € मन ) 

संन्यास नीरस नहीं है|, प्रत्युत, जिस को वैसी बुद्धि, चैसा भाव, भाग्य से मिल 
जाय, उस के लिये सर्व-एस-म्य है ; इस मे सब रसों का समन्वय होता है | कैसे ! 

चितयेच्च गति सूक्ष्मां भात्मनः सच देहिष । 

“अनुभवी, परिपक्त-बुद्धि, लौकिक व्यवहार को त्यागे हुए, इृद्ध, जीव के लिये, 
उत्तम कार्य कहिये तो, कोलक्षेप कहिये तो, यही है कि, सब देहियों में, असंखय 
योनियों के रूपों मे, प्रविध हुए, पैठे हुए, जीचों मे, परमात्मा के ही अंशों मे, 
परमात्मा के आहार-विद्ार के श्रनादि अनन्त अ्गण्य प्रकारों की लीला को, नाटक 
फो, देखे ओर विचार स्वयं देखकर, वा अन्थों से, था सत्संग मे | 

नाटक मे सभी रस लाये जाते हैं, 'वारतविक-म्रायः रूप से ; मानों बाम्तबिक 
हों, सचमुच वास्तविक नहीं; इसी लिये, “काव्येपु नाठक॑ श्रेष्ठ! ; क्योंकि संसार के 
सब्र अज्ञों की तस्वीर है। पर आज काल, जो बहुत नाटक, सैनेमा, आदि, खेले 
और दिखाये जाते हैं, उन मे अधिकांश, महा भ्रष्ट और चित्त को बिगादने वाले 
होते हैं; संतार के सात््विक चित्तशाधक भावों और दृश्यों का नहीं, प्रत्युत राजस-तामस 
चित्त-विकारक दृश्यों और भावों का ही, चित्रण करते हैं। संन्यास का रस, शान्त; 
शांत भे, अन्य सत्र रस, प्रतियोगित्वेन, विरोधित्वेन, अनुभव किये जाते हैं। 

जैसे देश-काल क्रिया से तीत परमात्मा, “मै”, अपने को, अन्य सब, अपने से 
इतर सब, अनआत्मा? 'न-मैं', देश-काल-क्रिया से परिच्छिम्न, पदार्थों से अलग फर 
के, (अपने को) पदिचानता है; वैसे ही, शान्त रस, अन्य सत्र रसों का त्याग करने 
से, उनका विरोधी, प्रतियोगी, होने से, अपना अनुभव स्व-रूप-ज्ञाभ, करता है। 

शेगार-हास्प-करुणा-बीर-रौह-भपानकाः, 
बौभत्सश्र, प्रक्ुतश्षभ्षटरीड शॉतस्तु नचमों रसः | 

शांत भाव का उपष्टम्मक, आधिष्ठान, उपादान, निमित्त कारण, पोषक आहार, 
था रुपान्तर दी, जो भी कहिये, विरक्ति-शान-भक्ति का त्रिक है । 


१४० सन्‍्ल्य[स कठिन भी, सर्व रस-पूर्ण भी [ सम० 


भक्ति, परेशानुभवों, विरक्तिर्‌ 
अन्यत्र व, एच, ज़िकः एककाछः | ( भ्रागवबत ) 
नसाराग्यः का उलठा 'वैराग्यः; संसार के सब रागों से, राग-ढ्व धो से, अरुचि, 

अरति, उपरति । संसार ही मे तो सत्र रस, और सब रसों के सब्र स्थायीभाव, काम 
क्रोध आदि, निरूतर केलि, खेल, कर रहे है, खेल रहे हैं । परमात्मा, इन्द्दीं का सदा 
रसन, आस्वादन, करता है; निषेधन के द्वारा, “मैं यह नहीं”, “मेरा यह नहीं?” | 
सन्‍्न्‍यासी जीव भी, ऐसा निषेध, सांसारिक भावों और रसों का करता है; 
सांसारिक जीवन मे 'रौद्रता? है, 'भयानकता? है, “बीमत्सता? है, “अपहास्यता! हे; 
“पृंगार? अर्थात्‌ काम ही से यह सब उत्पन्न होते हैं ; “कामात्‌ क्रोधोडमिजायते!!; 
संसार के तमस्‌ भें, अविद्या के घोर अंधकार मे, भठकते और महा दुःख भोगते, 
प्राणी, “करण? के पात्र हैं; सांसारिक अशुभ वासनाओं का, “वीरता” से, दमन करना 
चाहिये ; परमात्मा की मकुति की शक्ति के कार्य, सभी, एक से एक अधिक 
“अदभुत! हैँ ; उस परमात्मा की, सर्वजीबात्मक व्यापक निर्गुण रूप में भी, और 
फिसी एक सशुण इष्टदेव के रूप गे भी, “सक्ति! करना आवश्यक है; यह “भक्ति! 
ही, ४ंगाए! का शुद्ध सात्तिक रूप है; दुश्खी प्राणियों पर करुणा, वात्सल्य', भी 
उचित है। एवं थों संन्यास के शान्त रस मे सब रसों का समस्वथ होता है | 


प्रवृत्ति-निव्वत्ति-समस्वय, सत्व-रजसू-तमसू-समन्बय । 
इस रीति से, पदे-पदे, देश-काल-निमित्त-अ्रवस्था-पात्रता-अधिकार-गुण-स्वः- 
भाव आ्रादि के भेदों से, स्व?-घर्मों श्रौर 'स्व”-कर्मों का भेद कर के, सब भेदों का 
समन्वय, सब विरोधों का परिहार, इस मानवधर्म मे, अ्रध्याव्म-विद्या के बल से 
किया छुआ है ;कैवल, विवेक से, विभाजन कर के, बात कहना चाहिये--- 
#विसज्य घचनीय”, “लिविध्य वक्तव्य ! 
पहिले यह कद आये हैं, अध्यात्म-विद्या फोई परलोक ही की छिपी ही बात 
नहीं दे । चमड़े की आँख से भी देखी जा सकती है । 
राणविद्या, राजगुझं, पविन्नम्‌हृद्मूउत्तमस्‌ , 
पत्यक्षावगर्स, धर्ये,सुसुर्ख कर्त', अव्ययम्र । ( गीता ) 


२. स्बे० ] कर्म करो भी, मत करो भीः १५६१ 


“यह सच राज-विदा, राज गुहा, विद्याश्रों, गुह्यों, रहस्यों का राजा, और 
राजाश्रों की विद्या, गुह्म, रहस्य, जो गीता मे कहा है, नितान्त पवित्र है, उत्तम 
सुखदायी है, परम धर्म है, प्रत्यक्ष देख पढ़ता है, अविनाशी है, और करने मे 
कठिन भी नहीं है |? 

पर, हाँ, उस की ओर आँख फेरने की आवश्यकता है। यदि उस ओर 
आँख ही न घुमायी जाय तो कैसे देख पढ़े ! “अध्यात्म? का श्र्थ 'आत्मा-सम्बन्धी?, 
आत्मा का स्वभाव, आत्मा की प्रकृति, जिस मे तीन गुण हैं। वेदान्त के शब्दों 
में, चित्‌ , आनन्द, सत्‌ | सांख्य के शब्दों मे सत्व, तमसू , रजस्‌ , तथा बुद्धि, 
अहंकार, मनसू । न्याय के शब्दों मे, शान, इच्छा, क्रिया । वैशेषिक के शब्दों मे 
शुण, द्रव्य, कर्म । इन के श्ञान के अनुसार, सानवधर्म मे, मनुष्य समाज्ञ को 
चलाने के लिये नियम बाँधा गया है, अ|र सब प्रकार के भनुष्यों के लिये, 
चातुर्वण्य॑ श्रौर चातुराश्रम्य के द्वारा, समाज मे यथोचित स्थान का निर्णय किया 
गया है ; यदि उन का अर्थ ठीक समझते बन पड़े | 

कुर करे, व्यजेति 'च। (महाभारत, शॉतिपव) 

'कर्म करो, और कर्म का त्याग करो, कर्म मत करो'--दोनो तरह की बात, 
परस्पर अत्यन्त विरद्ध, मानवधर्म में कही है। पर अधिकारिभेद से कही है, 
इस लिये विरोध कुछ नहीं है। यौवन के लिये “कुर”; वार्धक्य के लिये "त्यज”; 

प्रत्यक्ष ही उचित दे । 
ह घसेश्र, अर्थरत, फासप्रच प्रिय इति कथ्यते | 
मोक्षस्पार्ति ल्िवर्यों3>य०, धव्‌ छु सत्वे-रजसःतसः । ( स० भा ) 

“'धर्म-अर्थ-काम, यह त्िवर्ग, प्रवृत्ति मार्ग पर, सांसारिक अ्रम्युदय का है; निबृत्ति 
मार्ग पर, निश्रेयल मोक्ष का त्रिवर्ग दूसरा है, भर्थात्‌ भिगुय, सत्तत-रजस-तमस , 
का तत्व समझ कर, अपने चित्त को, उन के बंधन से, उन की दासता गुलामी 
से, छुद्ा लेना, मुक्त कर लेना?; “निस्नेगुण्यो भव, अर्जुन !” 

प्रकृति के विरुद्ध कोई ब्रात करने का, था विभिन्‍न प्रकृति के मनुष्यों को 
जबरदस्ती से, बलात्कार से, एक ही रास्ते पर चलाने का, मिध्या प्रथल, ऋषियों 


श्र शाज्रों में परिकतेन [ सम० 


ने नहीं किया है। प्रकृति के नेसर्गिक नियमों का, ही मानव-व्यवहार के शोधन के 
लिये, केवल परिष्कृत रूप से उपदेश मात्र कर दिया है। 
यदि 'मदीयशासत्रें लिखित)! का हुठ और श्ाग्रह छोड़ कर, अध्यात्मविद्या के 
अनुकूल तक से, यथायोग्य, आवश्यकतानुसार, धर्मों मे संशोधन, संयोजन, 
वियोजन, प्रवत्तन-निवर्तन, किया जाता रहे, तो आज यह आर्य-मानब-समाज 
जिस को, देश के नाम से, हिन्दू [सिन्धु] समाज कहने लग गये हैं, फिर से उन्नति 
पर आरूढ़ हो सकता है। “शास्त्री! लोग भी, अपनी सुविधा के लिये, शास्त्र! 
के संशोधन-परिवर्तन के सिद्धांत को मानते भी हैं । दूसरे पक्ष को यही सुनाते हैं 
कि शास्त्र की यह आशा है, और बह आशा है?, पर अपने मतलब के समय, 
यथा कलिवर्ण्यप्रकरण में, पढ़ते हैं कि, 
अद्य आम, गवालसभं, सन्यासं, पलपैन्निकं, 
देवरा सुतोत्पत्ति, कौ पंच विवर्जयेत्‌। 
एसानि, छोकगुप्त्यथे, कछ्ेः भादौ, मद्दाव्ममिः, 
निवलितानि, विद्वक्किप, व्यवस्थापूतक, बुघेः। 
अश्वमेघ, गोमेघ, संग्यास, पितृआद्ध में मांसपिंड से तर्पण, और विधवा का 
देवर से संग कर के पुत्र उत्पन्न करना, यह पांच, कलियुग मे, समुभदार लोगों 
ने मना कर दिया है |? 
अर्थात्‌ कलियुग की दशा देख कर विद्वानों ने, लोकहितार्थ, 'शास्त! को बदल 
डाला। तो अब भी वैसी क्‍यों नहीं हो सकता १ यह मी याद रहे कि मना होने पर 
भी, शंकराचार्य ने, ७वीं शती मे, दशनामी संन्यासियों की मारी परम्परा पुनः चला 
डाली, और सप्नाट्‌ समुद्रशुस ने, चौथी शताब्दी मे, काशी मे, अश्वमेध किया ही । 


धर्म-परिकल्पन विषयक विरोध का परिदार । 
इस स्थान पर एक बिशेष विरोध का परिहार कर देना उचित होगा । उस 
की चर्चा इस व्याख्यान' के आरम्भ में की गईं हैं | स्मृतियों मे यह भी कद्दा है | 
घको5पि वेदबिद्‌, धर्म य॑ व्यधस्थेद्‌, द्विजोत्तमः, 
स॒ विज्लेयः परो धर्मों; न भ्शानासडदितोज्युतैः । 


२, सबब ] अध्यात्मवित्तरः और “महाजन! श्प्३ 


“एक भी अध्यात्मवित्तम मनुष्य लो निर्णय कर दे वही धर्म जानना; दस 
हजार भी अज्ञ अज्ञानी आदमी जो कहें उस को धर्म नहीं जानना? | और यह 
भी कहा है। 

महाजनों येन गतः सत॒पन्‍्थाः । 

'बहुतायत आदमी जिस ओर जायेँ बही रास्ता ठीक है |? 

कोई तो, सहज मे, इस विरोध का परिहार इस प्रकार करते हैं कि 'महाजन! 
शब्द का अथे ही बढ़ा आदमी!, श्रेष्ठ पुरुष, वेदवित्‌, अध्यात्मवित्‌ है। पर 
यह अर्थ उस स्थान पर किसी प्रकार नहीं बैठता | पूरा छोक यह है | 

तकों3प्रतिष्ठ,, श्रुतयों विभिन्नाः, 
न एको ऋषियेसथ बच प्रमाण; 
चघमेस्य तत्व निहित॑ शुह्ाायां; 
महाजनों येत गतध्स पन्‍्याः | 

कहीं पाठ है, 'श्रुतयो विभिन्‍नाः, स्मृतयोडपि मिन्‍ना/; आशय बही है। 
“तक की, दलील और त्रहस की, कहीं प्रतिष्ठा, 5ह॒राब, समाप्ति, नहीं; श्रुतियाँ परस्पर 
विरुद्ध; तथा स्थपृतियोँ; एक ही ऋषि नहीं, कि उसी का वचन प्रमाण मान लिया 
जाय; धर्म का तत्त शुफा मे छिपा है; जिस रास्ते महाजन! चले, वही शस्ता ठीक 
है? । जब भ्रुतियों की चर्ा कर दी, और मन्त्रकत्‌ और भन्तद्रष्य वेद वेसंत के 
प्रवर्सक ऋषियों की भी चर्चा कर दी, तब इन से बढ़ कर और कौन श्रेष्ठ व्यक्ति 
होगा जो 'मह्दाजन! शब्द का अर्थ हो सकता है ! और भी; भरें्ठ पुरुष के बास्ते 
प्रायः महाघुरुष” शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है, महाजन? का नहीं। और 
भी; महामारत के जिस उद्योगपर्त के अन्तर्गत विदुस्मणागरपर्व अथवा विदुरनीति 
में उक्त छोक है, उसी मे ये दो छछोक मी मिलते हैं। 

एक! पापानि फुछते, फर्ल भंक्‍्ते सहाजनः; 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, कर्ता दीपेण किप्यते । 
देशाचारान्‌ समयान, ज़ातिधर्मान बुभुपत्रे मः, स पराषरक्ष-; 
स, यश्न सप्राथिगतः, सदैव मद्ाजनस्याउप्रिप््य॑ करोति । 
पाप तो एक मनुष्य करता है, उस से जो लाभ होता है उस को 'मद्दा-जन! 


श्च्ड महाजन? शब्द का अर्थ [ सम०> 


भोगता है; ( अथवा, एक पाप करता है. बहुतों का, 'महाजन” का, सामूहिक 
दंड होता है; जैसे, 'कलेक्टिव फ़ाइन!, दंगे के लिये सारे नगर पर जुर्माना ) । 
देश देश के समयों, संकेतों, सामाजिक रीतियों और श्राचारों फो, विबिध 
जातियों के धर्मों को, जानने वाला, उन के शुणों और दोषों को पहिचानने 
बाला, आगा पीछा बविचारने वाला, और उन को, यथोचित, यथासम्भव, बनाये 
रखने और चलाये चलने वाला, विद्वान्‌ अनुभवी पुरुष, जहाँ कहीं भी जा बैठे, 
वहीं बह 'महा-जन? का श्रधिपति हो जायगा? । इस छोक मे “महाजन! का अर्थ 
जनसमृह के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता, और मराठी गुजराती भाषाओं मे 
आज तक भी “महाजन! शब्द का प्रयोग इसी जन-समुदाय, प्रतिष्ठित जनसमुदाय, 
विशिष्ट जनों की सभा, बढ़ी पश्चायत, के अर्थ में होता है। महाजन? शब्द के 
अर्थ के सम्बन्ध में, 'शास््रवाद बनाम बुद्धिवाद? तथा 'मानव धर्म सार? मे अधिक 
बिस्तार किया है | 

तो अन्न विरोध-परिह्वर कैसे हो ! दो प्रकार से । एक तो यह कि जत्र विद्वान 
बुद्धिमान्‌ू की भी बुद्धि विद्या काम नहीं दे, तब, जो सांख्योक्त महत्‌ बुद्धि, 
अव्यक्त-बुद्धि, जनसमूह से व्यात हे; जिस को सूज्ात्मा, विश्वात्मा, बृहत्वादू ब्रह्मा, 
बिसिनोति व्याप्तोति विश्व॑ इति विष्णु, सर्वेषु शेत्रे इति शिवश, इल्यादि कहते 
हैं; जिस को पश्चिम के शब्दों मे 'कास्मिक इंठ्रेलिजेंस', “यूनिवर्सल माइंड?, 
कलेक्टिव माईंड', मास माइंडः, पब्लिक ओपिनियन!, 'अन्कान्शस मैंड?, 
((०शाओंट वाशिीएदा०2, >प्रण्शइथ ींतठ, ००८८०४५४ ४॥70, ४४85 
0, ?७७॥८ (09007, [70०75८००५ |/॥० ), आदि कहते हैं; जिस को 
सूफी भाषा .में अक्लि-कुल?, 'लौदि-महफूज,? 'हकीकति-मुहस्मदी! आदि शब्दों 
से कहते हैं; उसी का भरोसा करना ही पड़ता है। लोकमत, बहुमत, भूयसीय॑, 
मिजारिटी', जो कहै बही ठीक । कोई वूसरा खारा ही नहीं। वृसरा परिहार 
यह है कि, यह व्यक्ति अध्यात्मवित्‌ है, इस की बात माननी चाहिये, ऐसा 
विश्वासरुपी निर्यय भी तो 'जनसमूह 'महाजन? ही करेगा। नहीं तो, कितना भी 
अध्यात्मवित्‌ बह हो, पर जनता उस को ऐसा न माने जाने, तो छस का उप॑ंदेश' 
व्यर्थ ही जायगा, कोई न सुनेगा। इस लिये, अध्यात्म-वित्तम के उपदेश की 


२. सर्व० ] “कुचक्रक”' और 'सचक्रकः श्प््धू 


सिद्धि भी, जनता पर ही आधित दै, जनता के ही अधीन है। एवम्‌ अन्योडन्या- 
श्रय है; अध्यात्मवित्‌ जनता का शुभचिन्तन करे, और जनता उस में विश्वास 
करे; तभी धर्म का आम्रान, व्यवसान, संस्थापन, प्रवर्तन, संशोधन आदि उचित 
प्रकार से हो सकता है। याद रहे कि यह अन्योन्याभ्रय, विशस्‌ सकेल?, 
(ए४००७४ (॥८०), दुश्चक्रक नहीं है, प्रत्युत गुणवान्‌ पुष्ठचक्रक है, व्चुंअस 
सकल?, (५/४।0००5 (००), है। इस लिये प्राचीन काल से यह प्रथा चल्ली 
आई है कि, जब कोई नया और जटिल प्रश्न उपस्थित हों, जिस के उचितानुचित 
समाधान पर जनसमुदाय के हिताहित का आश्रय हो; तो उस जनतमुदाय को, सभा 
सदस्‌ समिति में, एकन्न कर के, उस प्रश्न के, और उस के उत्तर के, पत्ष-प्रतिपत्षों 
का, विविध प्रकार के शुण-दोषों का, विचार, मुख्यों, मुखस्थानीय मुखियों, बुद्धों, 
वाग्मियों, विद्वानी, बुद्धिमानो, वार किया जाय; और जिस पक्ष को, जिस उत्तर को, 
जिस समाधान को, जिस नये कार्यप्रकार को, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, उस समुदाय 
के भूयतीय लोग उचित जाने, अध्यात्मबित्तम का कहा हुआ समर्भे, उसी का 
स्वीकार और प्रयोग किया जाय | इस प्रकार से “अध्यात्मब्रित्‌? के निर्यय का, और 
'मह्याजन! के निर्णय का, समन्वय हो जाता है। पहिते कह आये हैं कि, जीवरूपी आत्मा 
और देहरूपी आत्मा, दोनो, की प्रकृति का, स्व-माव का, शान ही श्रध्यात्मशान है। 
राष्ट्रप्रफार वा शासन की पद्धति के भेदों का समन्ध॒य । 
कुछ वर्ष हुए, एक पुस्तक मेरें देखने मे आई। श्रल्मोड्ाानिवासी भी बद्री- 
साह उलघरिया ने उस का संकलन किया है। नाम उस का “दिशिक शांत” रक्‍्खा 
है | पुस्तक छोटी है पर बहुत उत्तम और सारभूत है | उपोवधात मे उन्हों से 
लिखा है कि पुराने अन्थों से विषय का संग्रई किया है ; पर इन प्राचीन गन्थों 
के नामो का उल्लेख नहीं किया ; यदि किया होता तो पाठकों को ठस्त विषय के 
अन्वेपण में अधिक सहायता मिलती । श्रस्तु, इस पुस्तक का विषय, राजशाहस्तर, 
राजनीति, राजधर्म, दण्डनीति आदि नाम से प्रसिद्ध विधय है, जिस,कों 
पश्चिम की बोली में 'सायंस श्राफ़ पालिटिक्सः 'पोलिटिकल सायंस!ः 'सिविक्स! 
(5ढाथा6० रण 70825, ?णीध068| 5छ2706, (४25), आदि कहते है पुस्तक जे 
*शज्यों के दो मुख्य प्रकार कहे हैं, श्वराज और परराज । फिर एक एक के कई कई 


श्र सच्चे वनस्थों से समाज को क्या लाभ ! [ सम० 


भेद कहे हैं, और उन के नाम बहुत अर्थंगर्भ साँकेतिक शब्दों से बताये हैं । 
यथा ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य, गांधर्ब, याक्ष, मानव ( जैसे मनु ने विवाहों के ), और 
हत्तिक, व्याधक, आदि । और इन सब प्रकारों के समस्वय के लिये सिद्धान्त यह 
दिखाया है कि, जहाँ जहाँ, ऐसी ऐसी, ( सात्विक, अथवा तामस, अथवा संकीर्ण ) 
प्रकृति की अधिकांश प्रजा होती है, वहाँ वहाँ इस इस प्रकार का राज होता, है 
और उपयुक्त ही होता है। श्री काशीप्रसाद जायसवाल जी ने भी एक पुस्तक, 
“हिन्दू पालियी? (7740 7०॥७). के नाम से, अंग्र ज्ञी भाषा भे प्रकाशित की", 
जिस मे उन्हों ने बेद, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आदि भ्रन्‍्थों से सिद्ध 
किया है कि प्राचीन समय मे, इस भारतवर्ष में, विविध प्रकार के राष्ट्र के प्रचन्‍धों की 
परीक्षा, समन्वयात्मक मानवघर्म की परिधि के भीतर ही, की गई हे; यथा राज्य, 
मौज्य, बैराज्य, द्वोशज्य, साम्राज्य, स्वाराज्य, उभ्राज्य, संघराज्य, गणराज्य । 
और इन के अंतर्गत, पौर, जानपद, श्रेणी, पूण, निगम आदि के प्रबन्ध भी होते 
थे | इन को श्राज काल के शअ्रंग्रज़ी शब्दों मे 'मानाकी, डामाकी, रिपब्लिक, 
एम्पायर, फेडरेशन, आ्रालीगार्की, म्युनिसिपल बोड, डिस्ट्रिक्ट बोडे, ट्रेंड गिल्ड, 
(॥ठान्ा॥ए, तंबालीए, ढएपंजीए, श॥एओरड, लिवषा॥/0),. ०"ीएश०ण)५, 
ग्राफालएशाीं 9089, /[97000००४०, ॥४0९४-ए०४ ) श्रादि शब्दों से कहेंगे | 
इस प्रकार, समय समय पर, भिन्न प्रान्तों भें, भारत में, राष्ट्र की पद्धति के नाम 
और काम, कम-वेश बदलते रहे; पर चातुबंध्य चातुराभम्य की समाज-्यवस्था 
सब मे अ्रनुस्यूत रही | 


समस्त सजीव-निर्जीव पदार्थों का, सत्वादि गुणों के 
मेद से, समन्वय । 
इसी तरह, ग्राचीन शिल्प के विषय मे, कांगड़ी के गुरुकुल की “वैद्िक- 
_मेंगेज्ञीन” नाम की मासिक पत्रिका मे*, श्री क० बि० बजे महाशय ने, प्राचीन 
१--अब इस का हिन्दी अनुवाद मी हो गया है| 


'. २--सन्‌ १९२४ के बाद, यह गुरुकुल कनखल मे लाया गया; ैदिक- 
मैगजीन” मी बन्द हो गई | | 





२. सर्व० ] चृक्षों, पशुओं, देवों, मे बर्ण-भेद १४७ 


भारतीय शिल्प पर, कई वर्ष तक, बड़े उत्तम लेख लिखे, जिन से बहुत सी 
लुप्त-गुप्त विस्दत बातें फिर से प्रकाश हुईं । इन लेखों में तरह तरह के नगरों फे, 
ग्राम, खेट, ख्बदों के, णहों के, सड़कों के, पत्थरों, मणियों के, बन्चों, लकड़ियों 
के, बाहनो के, पशुओं के, भेदों का वर्णन कर के, उन की सत््वप्रधानता अथवा 
रजःप्रधानता अथवा तम/प्रधानता मी, प्र/चीन ग्रंथों के श्लोकों का उद्धश्ण कर के 
दिखाया है | सजीव निर्जीब सभी पदार्थों का इन्हीं तीन गुणों के अनुसार त्रिभाग 
किया है ; ये ये भेद सात्विक हैं, ये रजत, ये तामत । श्र इस देठु से यह यद्द 
बस्त, वास्तुकर्म मे, शिल्पकर्म मे, अन्य विविध कर्म मे, इस इस कार्य के लिये 
और ह्स इस प्रकृति के मनुष्य के लिये उपयुक्त है। इस ग्रकार से, अ्रवस्था- 
भेदेन, बुद्धिपूबषक, भिन्‍न-मिन्‍न पम्ठुओं कां प्रयोग करने से, सब का समन्वय हो 
सकता है | 


आत्मा की गतियों का समन्वय, तथा, १चछाओं, शास्रों, आदि का 


आत्मा की अन॑त गतियों का समन्वय और समाहार दो राशियों भे कर दिया 
है--प्रवूत्ति-निर्गात्त, संचर-प्रतिसंचर, प्रसव-प्रतिप्रसव, आरोह-अवबारोह, सृष्टि-लय, 
जन्म-मरण, ईहा-उपरम, व्युत्थान-निरोध, अ्रभ्युद्य-निःश्रेयल, बन्ध-मोक्ष | अनन्त 
इच्छाश्रों का, चार पुरुषार्थों मे--धर्म, अर्थ, काम, मोज्न । अनन्त शास्त्रों का, इन्हीं 
पार पुरुषार्थों के साधक चार शास्त्रों मे-- धर्मशात्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, 
मीक्षशास्त्र ; जिन चारो का कुछ न कुछ शान, बक्षचर्यावस्था मे, सभी विद्यार्थियों 
को संग्रह करना चाहिये | जीवन के अनन्त प्रकारों का समन्वग्र, चार आश्रमो मे | 
मनुष्यों के अनन्त प्रकारों का समन्‍्वय और लोक-सेग्रह, चार ब्णों मे। जीविका 
के सहसों प्रकारों का, वर्णनुसार चार मुख्य अकार की वृत्तियों मे । अनन्त स्वार्थी 
एघणाओं का समन्वय, चार मुण्य एपणाओं मे; आदर की, लोक में स्थान मान 
की, एपणा; बल पौदष की, दूसरों पर ईश्वरता की, दार-सुत की; वित्त की; विनोद 
की । शारीर दृष्टि से, इन का रुप, श्राहरेच्छा, रतीच्छा, धनेच्छा, स्वास्थ्येच्छा | 
इन की प्रतियोगी, चार परार्थों छुमवासना भी ; अपने से श्रेगान्‌ ज्यायान्‌ का 
आदर सम्मान पूजा करने की ; आशा मानने की, दूसरों का विवाह करा देने 
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की, उन के वंश और शक्ति के विस्तार को देखने की ; दान देने की ; मन बहलाव 
उत्सव, कराने की | श्रर्थात्‌, इन चारो प्रकारों से, अन्नादि मोज्य-पदार्थ, रति, धन, 
स्वास्थ्य, का दान देने की। इस रीति से, इस अध्यात्मविद्या से अधिष्ठित, 
डस पर प्रतिष्ठित, डस में निष्ठित, मानव-आर्य-वैदिक-जौद्ध-सनातन-धर्म मे सब्र 
का यथास्थान यथाकाल यथावस्था समावेश कर दिया है। अंग्रेज़ी मे भी कहावत 
है 'इट टेक्स आलू काइंड्ज हु मेंक ए वल्‍ड? (॥ ॥8|02६ &|| [005 (0 ॥802 
8 |०7०), “जन सब प्रकार के जीव और द्रव्य एकत्र हों तब एक जगत्‌ बनें ।? 
पक्ष-प्रतिपक्ष, उत्तर-प्रत्युतर का, समन्वय | 

प्रत्येक प्रश्न पर, पक्तु-प्रतिपक्ष के, वादो-प्रतिवादी के, दो दो बिदद्ध विचार 
और उत्तर उठते हैं। अंग्रेज़ी मे कहावत है---एबरी फ्रेस्य्यन्‌ हाज़्‌ द्ू साइडज़! 
(५८४५ व५८४॥४०7 [85 ।५४/० ४0४५), इस लिये 'पत्चप्रतिपत्षाभ्यां निर्णीतः अर्थ 
सिद्धांत: भवति? । दोनो विरोधी पक्षों में कुछ अंश सत्‌ का भी, और कुछ असत्‌ 
का भी, अवश्य होता है। सारा संसार ही सत्‌ और असत्‌ के समुच्चय 
से प्रत्यज्ष ही बना है। सभी परिमित वस्तु, अभी है, और अभी नहीं 
है। ऐसी अवस्था मे, “आशभ्रयेन्‌ मध्यमां बृत्ति, अति सर्वन्न वर्जयेत्‌?, श्रति 
के बर्जन से, मध्यमा बुत्ति के आश्रय से, देश-काल्ननिमित का विचार कर 
के, देतुपूवक विभजन करने से, “बिभज्य वचनीयम?, मनुष्य के व्यक्ति-जीवन- 
सम्बन्धी, तथा समाज-जीवन-संर्बधी, जितने भी प्रश्न उठे हैं या उठ 
सकते हँ----शिक्षाविषयक, गाहंस्थ्यविषयक, ख्रीं-पुरुष-सम्बन्धविषयक, भर्ता-सत्य- 
विषयक, जीविकाविषयक, थुवा-ब्ृद्धधिषयक, आर्थिक, शिल्पसम्बन्धी, राजनीतिक, 
धार्मिक, आदि--इन सब प्रश्नों का उत्तरण, सब पक्षों, सच उत्तरों, का समन्वय, 
मध्यम सार्ण पर चलने से, अधिकतर सुख और अल्पतर दुःख के साथ, ही 
सकता है। 

शौच-अशौच का समन्वय | 


सामाजिक व्यवहार के साभनार्थ, शौच के अभाव की यहाँ तक अनुशा दी है कि, 
कुते के जुठे को भी ला जाना, आदमी के लिये न्याय्य, धम्य, जायवा, कर दिया 
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है ; 'श्वा सगगहणे शुतिः?, 'शकुनिः फलपातने', 'पण्ये यज्न प्रसारितम?, कार- 
हस्त: सदा शुद्धःः पथ्ि शुद्रवदाचरेत?, इत्यादि | शिकार में कुत्ते का पका सृग 
शुचि है, मांसाह्यरी क्षत्रियवृत्ति वाले के लिये; तथा,सब के लियेपक्को का काटा और 
गिराया फल; तथा दूकान बाजार मे फैलाये भोज्य पदार्थ शुद्ध हैँ; तथा कमेरे का, 
शिल्पी का, हाथ सदा शुद्ध है ; तथा यात्रा मे, राह चलने मे, आवश्यकता पड़ने 
पर, शद्व के ऐसा, यम नियम को छोड कर, व्यवहार करे; इत्यादि | वूसरी ओर, 
जन्न सांसारिक व्यवहार को छोड़ कर, मनुष्य, मोक्ष के साधन भे लगे, तो उस के 
लिये शौच की परा काष्ठा यहाँ तक दिखाई है कि, 'शौचात्‌ स्वांगजुगुप्सा परै।अर्स- 
सर्ग;:; दूसरों के स्पश का तो कहना ही क्या है, अपने शरीर से भी घृणा कर के 
विदेहमुक्ति प्रात्त करता चाहिये । 

स्थानादू, बीजादू, उपण्य्भात, निस्‍्स्यन्दात्‌, निधनाद्‌अपि, 

कार्य आधेयशौचस्वात्‌ पंडिता हि अश्षच्ि बिदुः । 

“इस मनुष्य-शरीर का बीज, इस के पोषण का स्थान श्रर्थात्‌ गर्भाशय, इस के 
धारण के उपाय, भक्षण पान आदि, इस से निकले मल, इस की सृत्य--सभी 
इस की परम अशुचिता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। नित्य नित्य इस की अशुचिता 
को हृटाते रहने की श्रावश्यकता से ही निश्चय हो जाता है कि इस की पवित्रता 
झूठी है, मिथ्या आभास मात्र है? । 

एक नियम, अ्रथवा नियम की शिथिलता, ऋ्षियज्त्ति वाले तथा श्रन्‍्य गहस्थों 
के लिये है । दूसरा मियम॑, अति कठिन, संन्‍्यासी के लिये है। पर श्राण काल 
के हिन्दू समाज मे इन नियमों का कैंसा पालन हो रद्दा है, यह सब ही जानते हैं । 
प्रायः संन्‍्यासीवेशधारी जीव तो शौच की फ़िक ही नहीं करते, और साधारण 
गहस्थ दूसरों के दिखाने के मौके पर महामहर्षि से भी अधिक शौचाचार और 
“छू-मत मत-छू? का ढोंग रचते हैं । 


मह्य-अभव्य-समच्चय । 
मद्य मांस आदि का निषेध करते हुए भी, युद्ध आदि के समय, चानियदसि 
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बाले मनुष्य के लिये, मनु ने इन के उपयोग की अनुमति दे दी है । मनुष्य की 
प्रकृति देखते हुए, इन का सर्वथा निषेध अ्शक्‍य समभते हुए, इन पर केबल 
कुछ रोक रखने ही का यत्न किया है । 

कखोके, व्यवाय-आमिष-मथ-सेवाः 

नित्यास्तु जंतों:; नहि तन्न चोदना; 

च्यवश्धितिः तासु, विवाह-बज्ञ- 

सुराप्महैः; तासु निम्नक्तिर इृष्टा । ( भागवत ) 

त्ी-पुरुष के प्रसंग की, मांस की, मद्य की, सेवा करने को तो आप ही मनुष्य की 

प्रचृत्ति होती है; इन के लिए उपदेश देने का प्रयोजन नहीं; प्रत्युत, इन की 
अति सेवा और दुरुपयोग को रोकने का प्रयोजन बहुत है; इस लिये विवाह और 
यज्ञ आदि के द्वारा इन का नियमन किया है। जहाँ तक हो सके इन से निद्वत्ति 
ही श्रच्छी है! । गीता मे, सात्त्विक, राजस, तामस, तीन प्रकार के आहार, तीन 
प्रकृति के लिये कहे हैं । 


सत्य-असत्य-समन्य | 


सत्य की परम प्रशंसा करते हुए. भी, साधारण मनुष्य की प्रकृति को देख कर, 
विशेष विशेष अवसर पर, यदि कोई असत्य घोल जाथ, तो उस को भारी पाप 
नहीं गिनना, ऐसा प्रबन्ध मानव-घर्म मे कर दिया दै। यथा, प्राणात्यय मे, अपने 
या दूसरे के प्राण बचाने के लिये; वा हँसी मे । मनु के इन बाक्यों पर लोग 
जल्दबाजी से आक्षिप कर बैठते हैं। उन को याद करना चाहिये कि, मल ने तो 
प्राशसंकट मे यह अनुमति दी दे। पर आज काल के पच्छिमी क्रानून मे, किसी 
भी छोटे से छोटे जुमे के मुलजिम को, इलफ न देने का कायदा बना कर, कूठ 
बोलने की मानो साफ इजाजत दी है | तथा, वकील की भुवक्किल से जो बात हुई, 
डाक्टर की गेगी से जो बात हुई पक्की की पति से जो बात हुईं. उस बात की 
गवाही साक्षी देने की मनाई कर के, इस कानून ने उन से यदि सरीही भूठ नहीं 
बुलवाया, तो सच को छिपवाया, जो भी झूठ बोलने के बराबर है। इस से यह 
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नहीं समझना चाहिये कि आज काल के कानून मे जो ऐसे नियम हैं थे सर्वथा 
अनुचित ही हैं; ऐसा नहीं, वे भी सहेतुक हैं; तथा मनु के नियम भी रददेतुक हैं । 
और भी; सत्य के दर्ज भी होते हैं, कम सत्य, अधिक सत्य; जैसे, यहाँ कोठरी के 
भीतर प्रकाश है, यह सत्य है; बाहर दालान मे भी प्रकाश है, यह सत्यतर हे, 
क्योंकि प्रकाश अधिक है; मैदान मे, जहाँ कुछ मी छाया नहीं है, वहाँ भी प्रकाश 
है, पर यह और मी सत्य-तर है, क्योंकि प्रकाश अधिकतर है, सूर्य की घाम 
( घर्म ) वहाँ, बिना आवरण के, प्रथ्वी पर पढ़ती है; इत्यादि | 


पुणय-पाप-समच्चय | 

व्यवहार दृष्टि से, पुएय और पाप, धर्म और श्रधर्म, सुख और दुःख, 
नितान्त सित्ष हैं, विरुद्ध हैं; तौ भी, इन का रूप, श्रवध्या के भेद से, बदलता 
रहता है। जो कर्म एक वर्ण के लिये, एक आभ्रम के लिये, एक मनुष्य के 
लिये, धर्म है, पुण्य है, कर्तव्य है, बहदी दुसरे के लिये भ्रकर्तव्य पाप है, अधर्म 
है | ब्राक्षण के लिये, भ्रधिकतर श्रहिंसा ही धर्म है; क्षत्रिय के लिये, दंडरुपिणी, 
दुष्टों की, हिंसा ही धर्म है; इत्यादि | 

परमार्थ दृष्टि से, “पुण्य थे पाप॑ च, पापे!?; पुण्य भी, पाप भी, दोने। ही 
पाप हैं; ऋण किसी को देने से भी, अपने मन का, उस के साथ बंधत हो जाता 
है, 'उस से ऋण का धन वापस लेना है; ऋण उसको लेने से भी, लेने वाले के 
मन मे, देने वाठो के साथ,बंधन हो जाता है, ऋण उसको चुकाना होगा!। अ्रथन्‍च, 
पुण्य-पाप दीनो ही मिथ्या हैं; अपने सिवा कोई “अन्य! 'दूंसरा', हो, तब न उस 
से या उस को ऋण लिया दिया जाय | अपने को ही, श्राप ही, सुख-दु/ख देना, 
न पुरय है न पाप है, न वह सुख सुख ही है, न वह छुःख दुःख ही है। 
जिह्डीं कचित, संदशात स्वददूमिः, 
तद्ेंदनायां. कंतसाय कुष्येत ! 
ग्रद्‌ भर अंगेन निृन्यते कषित्‌, 
क्रुष्येत कसम पुरुष, स्वढेद्दे 


है 
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आत्मा यदि स्थात सुखदुःखहेतु!, 

किस अनन्‍्यतः तन्न, . निजन्‍स्वभावः । 

नहिं शातमनोघउन्यदू यवि, तन्‌ झ॒पा स्थात्‌; 

कध्येत कस्मान्‌ , न सुख, न दुःख॑। 

( भागवत, रुकंचध ११, अ० २३, इछो ० ५१-५३ ) 

यदि अपने ही दाँतों से श्रपनी ही जिला कभी कट जाय, अपने ही हाथ से 
अपने ही पाँच को कभी चोट लग जाय, तो किस पर क्रोध करे ! अपनी ही देह 
पर ! जब शझआात्मा ही, श्राप ही, सुख दुःख का हेतु है, कोई दूसरा अन्य! है ही 
नहीं जो दुःख दे और जिस पर क्रोध किया जाय, तो क्रोध भ्ूंठा है; न सुख 
सुख है, न दुःख दुःख है; सब्र मिथ्या है, माया है, माया का खेल और ज॑जाल है। 

भव हों ( >मे, हम ) कासो वैः करों? 

प्रभु निज सुख ते कद्दत फिरत हैं, 

घट घट हों (<मै, हम ) बिहरों ! 


हिंसा-अहिंसा-समन्धय | 
हिसा और अ्रहिंसा के विरोध का परिद्ार--कृष्ण की शिक्षा, ' तस्मादू युध्यस्व 
भारत”, और क्राइस्ट की शिक्षा “एक गाल पर कोई थप्पढ मारे तो दूसरा 
गाल उस के शझ्ञगे फेर दो”?---इन दोनो का समन्वय सीधे सीधे मियमों से कर 
दिया है। प्रश्नसिमा्ग पर चक्तने वाले गहस्थ के लिये, अ्रपत्ती तथा अपने 
आशभितों की रक्षा के लिये, हिंसा अर्थात्‌ युद्ध उचित है, धर्म्य है; विशेष कर 
दात्रियर्त्ति वाले जीव के लिये, जिस का मुख्य काम उस के नाम ही से चोतित 
होता है, दुर्बली को चोट से बचाना; 
क्षत्तात्‌ किक न्ायते, इति उत्तुझः 
क्षत्रस्थ शब्दा भ्रुवनेषु रूढे।; 
ऊँचे सिर वाला ज्षत्र शब्द, संसार में इसी लिये प्रसिद्ध है कि, उस का 
अर्थ ही है कि, छत से, चोट से, दुर्बलों का चाण करता है ।? सारी भगवदूगीता 
इस विषय ही का भाष्य ही है| 


२, सर्व०]) आततायी को मारना ही धर्म, चाहे कोई हो शधरे 


घर्यांद्‌ दि युद्धात्‌ श्रेयोध्न्यस्‌ क्षत्रियस्य न विद्यत; 
पुखिनः क्षत्रियाः, पाथ |, ऊूमंते युद्ध ईद । 
धर्म्य युद्ध से बढ़ कर कोई उत्तम लाभ ज्ञत्रिय के लिये नहीं ; सच्चे क्षत्रिय 
ऐसे युद्ध का बहुत प्रसन्नता से स्वागत करते हैं? । 
इस प्रकार के श्रात्मसक्षणार्थ और अपने श्राश्रित के रक्षणार्थ, युद्ध की आशा 
यहाँ तक दी है कि, 
रुरु वा, बालयूद्धों था, ब्ाह्यणं वा बहुश्रुतम , 
आतताभिन क्षार्यात, हन्याद्‌ पुव अविचास्यन्‌ । ! सथु ) 
प्राण लेने की नीयत के जो श्रपने ऊपर भपे उस को, श्रातताबी को, बिना 
बिचारे मार ही देना चाहिये, चाहे वह गुरु हो, चाहे बालक, चाहे वृद्ध, चहि 
बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण” । आज काल का अंग्रेजी दंड-निधान तो इस से बहुत 
अधिक श्रनुमति देता है, 'अपने या किसी दूसरे की जान और माल की था ज्न्‌ 
( श्रौरत, जी ) के जिरम और इण्ज़त की हिफ़ाज्ञत के लिये, किसी भी हमला 
करने वाले को मार डालना तक जायज है! | 
आतताबी बधोधतः | ( अमरकोष ) 
क्षप्मिदों, गरदः चारपि, शस्त्रोन्मत्तो, चनापद्ठः, 
क्षेक्र-दार-ढरः च, एतान्‌ पड़ विद्याद्‌ आततायिनः । 
जावतायिन भाषान्स, भप्रि पेदान्तपारगं, 
मिर्धासंतं जिधसीयात, एप धर्तः सनातनः । 
ने आतितायियम्ये दोषो, न तेन बहादा भन्रेत्‌ । 
' आंश््न-छहति; म० भा०; सजु ) 
“आग लगाने वाला, ज़दर खिलासे पिलाने वाला, श्र लिये मतवाला, 
पन का लुटेरा, खेती बारी ज़मीन मकान पर वा स्यी पर बलात्कार से कब्जा दखल 
करने बाला, ये छः आतत्ायी होते ई। ऐसा आततामी जब भषदता हो, तब 
उस को मार डालने से कोई दोष नहीं लगता; चाहे वह अपना शुद्ध ही हो, ब्रा 
बालक या बुद्ध या वेद वेदान्त का महापंडित और बराढ्मण भी हो | ज़ो प्राश् लेने 
की चेश करे, उस के ही प्राण कैने की बरेष्ठ कर्ता उचित है; सनातन बर्म है। 


भ्व४ दंड-योग्य का दंडन ही राजा का मुख्य धर्म [ सम० 


यस्मांद्‌ जातत॑ आयाति', 'भेति' व भसय अथन॑! तथा, 
'आततायी? इति नाज्ना इद्द ततो&्य॑ भभिधीयते । 

'आतत हो कर, अपने शरीर का, द्वाथ पैर का, विस्तार कर के, ( जैसे बन्द्र, 
कुत्ते, सिंह आदि क्रोध के समय रोएँ फुला लेते हैं, मुँह बाकर दाँत दिखाते हैं ), 
अ्रति वेग से दूसरे के ऊपर आता है, दौड़ता हे, इस लिये इस को आ्आततायी 
( ठेठ हिन्दी मे “अताई? ) कह्दते हैं 

इस अमिप्राय को स्पष्ट करने का दूसस और उत्तम प्रकार यह हे, कि 
“हिंसा” मे और 'दंड” मे बिवेक किया जाय | निरपराध को पीड़ा देना, 'हिंसा?; 
स5पराध को, दंड” । राजा का परम धर्म है कि दंड के योग्य को दंड दे ; जो 
दृडनीय को दंड नहीं देता और निरपराध को दंड देता है, वह राजा बदनाम होता 
है, और नरक में गिरता है |? 

भदज्यान्‌ दंदयन्‌, राजा, दृंड्यांदल एव जपि अर्ददयन, 
अयशों महद्‌ भ्राम्मोतरि, नरक॑च अधिगष्छति। ( मन ) 
अहिंसा असाधु-हविखा स्यादू, इृति शास्स्य निधरचयः । (स०्भा०शांति०) 

“साधु की, दुष्ट की, हिंसा तो अ-हिंस। ही हे; यह राजशास्त्र का निश्चय है? | 
दूसरी श्रोर, निषत्तिमार्गी योगी संन्‍्यासी के लिये, “प्रेश-काल-समय<नवब्छिन्ताः 
मद्ाततम?? रूपिणी अहिंसा दी उच्तित है; बिना फिसी देश-काल झादि के समय 
के, शर्त के, अद्दविसा, सत्य, आदि का पालन करना, यह थोगियों का महात है? | 


सर्व-रस-समनन्‍्वय | 


संस्कृत साहित्य शाल्ल मे नौ रस माने हैं, 
ऑँगार-दास्य-करुणान्यीर-रौह-भगानका!, 
बीभस्सो,उम्तुतः, इति अरष्टो, शांतस्तु नवसों रसः । 
ऐसे विभिन्‍न विरुद्ध भाषों और रसों का, एक ही मन मे, एक ही शरीर में, 
एक ही जीव को, कैसे और क्यों अनुभव होता है---इस का विचार, और इस का 
समन्वय, 'पुरुषार्थ! नाम के ग्रन्थ के 'रस-मीमांसा? श्रध्याय मे, विस्तार से करने 
का यरन मै ने किया है; जिन सज्जन को इस विधय मे कुंतूहल हो, वहीं देखें । 


२, सर्व० ] सब्र रसों का समन्वय, अवतार के चरित मे १६५ 


यहाँ इतना लिख देना उचित जान पढ़ता है, कि जब तक जीव संसार से दे, 
चाहे प्रश्ति अंश पर, चाहे निश्ृत्ति अंश पर, उस का संबंध इन रसों से 
रहता ही है। निदृत्ति मार्ग का जो शांत रस है, उस मे, प्रवृत्ति मार्ग के आठों 
सरसों का समाहार और समन्वय हो जाता है। 
भागवत पुराण मे कथा है, महाभारत के युद्ध और कौरव-पांडव वंश के 

विनाश, तथा यादबथुद्ध और क्ृष्ण-बल्राम के वंश के संहार, के पीछे, बेद्‌- 
ब्यास जी, सरस्वती नदी के किनारे आश्रम बना कर, उदास मन से बैठे थे । 

ऊँच नीच णरा भूत मविष्यहु, सब के जानन बारे, 

युग युग मे धरसन की फेरो, भावी ककि जेंघियोरे--- 

दिव्य इष्टि तें अछ्त काछ-गति को तश्र देखन छागे॥ 

बुद्धि रहित अरू शान-रहित भ्रु बढ के हीन अभागे, 

जिन के नहिं विषयास पररुपर, आतम-भ्रद्धा“दीना, 

मननमछीत अर पाप-कीन भर सत्त-दहीम तन-छोना, 

पर अधीन भर परम दीन हू, भहंकार परबीना-- 

ऐसे देखे सब जन, सुनि, तथ, भावी कछि के थुग मे, 

क्र नदि केवल मनजन मे, बरु शक्ति घटी सब जग मे । 

अस विछोकि, करुणा ते प्याकुल, सुनि मन माहि विशवारा, 

कौन उपाय होग जात सथ को बेढ़ा सागर पारा ... 

देते सोचत खेदत जब, तहँ तेद्टि छिन नारद क्षाह गये। 

कुष्ण भुभी उठि बैगि प्रणाम्थो,पुजा मासन भादि दगे । 

सुख से बैठे, सप अग-जाने, बीन घरे, सुसुका4 कहे, 

देखन के ऋषि, धिप्र ऋषी सैं-केदि विचार मे भाषू रहे ? 

सुन परादार के, यदुभागी |, समर अर पेह अपाने, 

इस से तुमरों भातम भाने सुख कौ, वा नहिं. माने ! 

जो कछु जानन लायक सो सब तुम बहुतायत पागो। 

सब अर्थत की ख्ानि महा-भारत हू को तुम गायो। 

गहासूच् मे पंर्म सम्रातन गशौँ, कहां तुम धक्य्यंक्; 


१६६ व्यास जी क्‍यों उदास [ सम« 


भौ हु, सुनि |, सोचह काहे तुम, चित्त भर भस कश्सक ? 
ब्यास जी ने उत्तर दिया, 
भाषु कच्यो सो स०, सोचे हूं , दे माहि, तऊ भ जानत, 
नीच हमारों काहे खेदत, संतोषहिं नद्वि मानत । 
साँचहु हम बड़-भागी, आप जु भाग्यन तों यहँ भाह गये, 
जगस पितामह स्वय॑ं-भूत के आध्मज्ष, सांके दरस दसये; 
सब रहसन के आपु महानिधि, सोष्यौ पुरुष पुराणहिं, 
सभथ को हश, सबहि जो सिरजत, पाछत, नाशत, ध्यानहिं, 
ऊँचनीच सब, गुण के बल ते, भाषु न गुण महँ सानदि। 
सूर्य देव इध आापु चरौ नित्त, तीनिहु छोकन भीतर, 
प्राण-बायु हथ, सब जीवन के साक्षी भये, कुभंकर |, 
महारुप सब छोट बड़े के, लिन के हृदयन अंतर, 
योग-घर्म तें देखि सकी तुम, भेध क्षणाघ जुदाय; 
सो आपुद्दि बतरावी, क्‍यों सन मेरी अस्त भक्ुछाय ( 
अरु न्‍्यूनता द्ोथ वामे ज्ञो, वाको चेहु पुराय। 
नारद जी ने कहा, 
घानरूप जस जाए कट है, सक्तिछप तस नाहिं कहो; 
यादी ते. फ्गवान आतगा सम मे नहिं संतोष गहौ | 
इच्छा-शान-किया, तीनो ही, चेतन माहि सदा हो; 
इन तीनो कौ प्ारण किये बिनु, चित्त प्रसाद न पाह्दी । 
भक्ति ज्ञान करू कर्म सीनिहू एक साथ दिखरावौ, 
सक्तिन्‍्माव भरि, कृष्ण चरित कौ, सब-रस-मथ तुम गादौ, 
तब सब दोकन अकुलावन से तुस छुटकार! पादी | 
है बद़्भागी |, बुद्धि तुम्दारी, अति भषसोव, सब देखि सके, 
यश्न पविश्न, जिद्ला साँची, तन मन प्रत' भारत नाहिं थकै; 
सो तुम सथ के सब बंधन के मोचन देत विचारों, 
करि समाधि, इंद्र की चेष्टा, भति विचिन्न, हर घारो, 


२, सर्व० ] बहुत प्रकार के अमिवादन, 'दुषष्प्र-लल्लामः १६७ 


'शांतनवीर-करुणा रक्त सानी वा की कथा प्रसारों, 
पापिन के बीमत्ख-सथानक-रौह” कर्म दिखराबो, 
भर उन के जो दंद्ध भये तिनहू कौ तुम बतराबौ, 
कृष्ण चरित “अज्ञार! क्छित भति मधुर हु वामे एयावोी, 
जग झूठो 'भज्जुत'भप-हाध्य' निरो है, तोड़ सिखरावौ। 
चरित पुनीत सुनत हरि के नित नित चित तृप्ति न जोहै, 
पद पद मेजा के निस्ऋरत रस नीरसहू को भोहै! 
जस संभाषण करि कै, नारद, वासविन्सुत तें विदा भये; 
मनन्साने, थीमा शक्लषमकारत, तुरत्हिं तहेँ से छछ्छे गये । 
तब्र व्यास जी ने भागवत पुराण को रचा; पुत्र शुक और शिष्य रोमइर्षण को 
सिखाया; शांति पाया | 

थोर विधिन सच के जे ईशर, कृष्ण जबहिं निज्ञ बास गये, 

यह पुराण, ककि-अंध छोक हित, सूर्यदेध हब उदय भये, 

कृष्ण रूपद्दी, व्यास-हृद्य मे; झुक्क छोकिम को दात दये! 


अभिवाद-मेद-समन्धय । 
साधारण शिक्षाचार, दुआ सलाम, के मी जितने प्रकार सर्व जातियों मे 

प्रचल्षित हैं, सब्र का संग्रह इस मानवर्धर्म से व्यवस्थापित आयेशालीनता भेः 
पाश्येगा। प्िर का इशारा, या इस का झ्ुुकाना ( अंग्रेजी नाड! ), मुस्किराना, 
हाथ मिल्ताना, हाथ हिल्लाना ( 'हैंड-शैकः ), सुप्रभातम ( शुदद, मार्निज्ञ ) 
सु-आागतम्‌ ( बेलू कम ?, फ़ारसी मे 'खुश आमदी?, उर्वू' मे 'खूब आगे! ), दहिने; 
हाथ से सलाम, बायें हाथ से सलाम, दोनो हाथ जोड़ना, गले मिलना, पैर छूना, 
साष्टांग दश्डवत्‌ू--सभी प्रकारों के लिये, अधिकारभेद से, स्थान यहाँ रकबा है | 

भगर्वास्तन्न बस्धूनां, पौराणाम अनिवर्तिनाम , 

यथात्रिधि उपसज्म्ध, सर्वेषां भानम्र्‌ भावुषे । 

प्रछनेभिवादनअपलेष-ऋरस्पष्या-स्मित-इेक्षणैः, 

साश्ात्य चडाखपाक्रेस्पो मरेस्याभमिमसैरज्िसुः। ( मासवत ) 


श्ष्८ जाए प्रकार की अन्त्य-क्रिया [ सम्त० 


ततो3बतीय गोविन्दों रधात्‌, स 'ब युचिष्टिर:, 
भीमो, गांडोपरधत्रा च, यमौ, साह्यक्तिरिव च, 
ऋषीन्‌ अभ्य्येयामासुः करान्‌ उद्चम्य दक्षिणान्‌ । ( शांतिपर्व ) 
श्रद्मरस्सेडबसाने व पादौ भ्राशौं गुरोंः सदा । (सनुः) इत्यादि | 
'कृष्णु भगवान्‌ , इन्द्रप्रस्य से लौट कर, द्वारका आये; चढों को कुक कर प्रणाम 
किया, अति स्नेही बराबर वालों को गले लगाया, औरों से दथ मिलाया, किसी 
की और मुस्कराये, किसी को दयादृष्टि से देखा; श्वपाक चांड|ल पर्यन्त सब्च का 
आश्वासन सम्मान किया | कृष्ण, पश्च पांडव, और सात्यकि, शरशय्या पर पढ़े 
भीष्म के दर्शन को गये; रथों से उतर कर, वहाँ एकत्र ऋषियों को, अपने दहिने 
हाथ उठा कर, सलाम” किया | अध्ययन के आरुभ और अन्त मे शुरु के पेर 
छूने चाहिये? | इत्यादि | 


अन्तयक्रिया के विविध प्रकारों का समन्वय | 


अन्त्य संस्कार में भी सभी परकारों का समन्वय देखिये । “चतखो गतयः, 
षिडन्ता वा, ररान्ता वा, भस्मांता वा? । यह वाक्य “पश्चत्वं गतः” की टीका है | 
पॉच तत्त्व का बना पुतला, फिर उन्हीं पाँच में लीन हो जाता है। उस में झ्राकाश 
ऐसा सूदम है कि इस के द्वारा शव के संस्कार की कोई किया, बुद्धि-पूर्वक, मनुष्य 
के सागथ्य के बाहर है; प्रकृत्या, आप से श्राप होती रहती है। इस लिये चार प्रकार 
फे मरण संस्कार कहे हैं । एएक सह कि, तपस्वी, वानग्रस्थ वा संन्यासी, जंगल में, 
शअनशनादि जत से अपने शरीर का त्याग करे, ओर उसे पशु-पक्ती खा कर तृप्ति 
पर्व, और श्रपने शरीरों मे, प्राण के द्वारा, जीय॑ करें, तथा बिड्‌ , मल, के रूप मे, 
उस के श्रवशिष्ट, किट्ट अंश का, पुनः खुली हवा में विसजेन कर दें; यद्द वायु 
संस्कार कहां जा सकता है, क्योंकि दूसरे जीवों के ग्राणवायु से उन के शरीशों 
में लीन हे धाता है। दूसरा यह कि, रसा अर्थात्‌ प्रथ्वी मे मिललनन करना, 
गाढ़ देना; इस को पहिले प्रकार का अवांतर प्रकार भी समक्त सकते हैं; इस मे 
शव के अवयब, प्रश्वी के कौटों के काम से श्राते हैं, अथवा, गल पच 
कर मिट्टी में मिल जाते हैं, जैसे विड्‌ । तीसरा, रस अर्थात्‌ जल मे प्रज्ञेप 


२. सर्व० ] राम जी ने राज्सों की और श्र की भी अल्य क्रिया किया. १६९ 


करना, प्रवाह कर देना, इस से जल के जन्तुओं का, मछली कछुओं का, 
पोषण होता है । चौथा, श्रम्मि में दाह कर के भस्म कर देना। ये सभी प्रकार 
मानव धर्म में, अधिकारमेदेन, बते जाते हैं । अ्रमिदाह तो प्रसिद्ध ही है) 
श्रधिकांश मनुष्यों के लिये यही उचित है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, और बड़ी 
बस्ती के पास ज़मीन की कमी के, तथा शुद्धि के, विचार से भी; यहाँ तक कि 
अब पच्छिप के बड़े बड़े शहरों में यही प्रकार, स्वच्छ यंत्रों द्वारा, बरतने लगे हैं । 
मत शरीर का मश्म ले कर, मंजूब में रख कर, उस के ऊपर चैत्य, छुवरी, 
स्वूप, एडक, आदि के नाम से, “क्त्र!ं, 'मकबरे', बनाने की भी प्रथा 
पुरानी चली आती है | संन्यात्ियों को समाधि दी जाती है, श्रर्थात्‌ 
गाड़े भी जाते हैं, इस विचार से, कि इम का शरीर, तपस्या से, ब्ह्म- 
ध्यान से, लोकहित-चिन्तन से, इतना पवित्र हो गया है कि, इस के किसी 
स्थान पर पढ़े रहने से, उठ में व्यात उन का प्रभाव कुछ दिनों तक उम्र 
स्थान को, और आस पास को, पविन्न करता रहेगा, और जो उस के पास 
आ्रार्वेंगे उन का द्वृदय पूत पावित होगा । बुद्धदेव की अस्थियाँ कितने स्तृपों में 
रक्‍खी हुई हैं| अति बाल्यावस्था में मत, तथा विशेष विशेष रोगों से मत, 
शरीर का, तथा संन्‍्यासी का भी, जल में भी प्रवाह किया जाता है। वाल्मीकि 
शमायण मे कथा दे कि राम जी ने विराघ नाम राक्षस का, उस की इच्छो के 
अनुसार, निखनन-संस्कार किया, तथा कब्रन्ध नाम राक्षस का, श्रौर जदायु नाम 
श्र का भी, अमि-संरकार किया; वूसरी जात का है, इस को कैसे छूएँ, इस 
मूढ़ शक्का को उठाया ही नहीं | पारियों में वायु-संत्कार होता है। 


परलोक-विपयक मर्तों का समन्वय | 


पार्थिव, पृथ्वी के, पांचभौतिक शरीर को छोड़ने के बाद जीव की क्या 
गंति होती है, इस विषम पर, प्रायः सभी धर्मों का मत है कि, अपने फिसे 
अले-धुरे कर्मों के अनुसार, स्वर्ग-नरक, सुखबती-अवीचि ( बौदमत के ), 
'दिवन-देल” ( ॥08ए७॥-॥०)), ईसाई मत के ), ज्ञस्नत-जहन्नुप या बदिश्त- 
दोज़स ( इस्लाम मत के ), मे, नीव को सुख्-हुःख भोगना होता है। पर 


१७० व्यक्ति-समक्ति आदि विविध वादों का सम्बाद [ सम०७ 


जनम स्थानों और वहाँ के अनुभवों के रूप और प्रकार के विषय में ग्रलग 
अलग मत हैं | 

हिन्दुओ में चतु्दश-मुबनो की चर्चा होती है; प्रथ्वी के ऊपर छा; प्रथ्वी के 
नीचे सात | परूतु स्वग और नरक कभी इन से मिन्‍न कहे जाते हैं, कभी इन मे 
मिला दिये जाते हैं। ऊपर के सात-लोक, भू: ( प्रथ्वी, मनुष्य-लोक ), मुष) 
( अन्तरिक्ष, पितृ-लोक ), स्व: ( स्वर लोक, देव-लोक ), मह।, जनः तप: 
सत्य ( ब्रह्म लोक ), कद्दे जाते हैं। अन्तिम पाँच, स्व:, स्वग, के ही भाग माने 
जाते हैं; एक से ऊँचा दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे पँच मंज्ञिला महल । 
सत्य लोक, बन्ननलोक, के अधिष्ठाता, स्वयं ब्रह्मा माने जाते हैं; तपो-लोक 
में उत्तम ऋषियों का प्राधान्य है; जन-लोक में, सब देथों के राजा, देव- 
शान, सुरराज, इन्द्र वा महेन्द्र अधिष्ठाता हैं; महलोक के भिन्‍न भागों में 
वरुण, कुबेर, यम, अधिए्ठाता हैं; ऊँचे ऋषि और देव, इन पांचों म॑जिलों 
मे आजा सकते हैं, जैसे राज-प्रासाद मे ऊँचे अधिकारी; तथा नीचे के दो 
लोकों मे भी, काम पढ़ने पर। बरुण, कुबेर, यम का स्थान इस प्रृथ्यी पर 
भी कहा जाता है; वरुण का समुद्र मे, कुबेर का हिमालय में, यम का दक्षिण 
दिशा में । स्वर्ग! शब्द की व्युत्पत्ति यों की जा सकती है, 'स्त, आत्मानं, आ्रात्म- 
राज्य, मनोराज्य, गर्यते, अधिगम्यते, लम्यते, यत्रे, स; स्वर्ग:?, जहां स्व-राण्य, 
सनाकल्पित राज्य, मन-मांने स्वप्नो का राज्य, मिल जाता है; जैसे स्वपिति? 
( सोता है ) शब्द की व्याख्या, वेदान्त के अन्थों मे की गई दे, 'स्वं श्रपि-इतो 
भबति,! अपने स्व को, आत्मा को, अपने मीतर, चला जाता है। एवं, 'नरकः 
की निरुक्ति, कुत्सितः नर, नर-कः?, हो सकती हे, जहां कुत्सित, निन्दित, निकृष्ठ, 
नर, लीव, रहै; ऐसे, पापियों के अडडे, पृथ्वी पर मी हें ही। भागवत मे कह 
हैं। है, “अज्ैव स्वर्ग; अग्नेव नरक”, यहाँ प्रथ्वी पर ही स्वर्ग भी है नरक 
भी है; तात्यये यह कि चाहे इस लोक मे, चाहे परल्लोक सें, जहाँ ही बुड 
पापिष्ठ भाव अधिक हैं बहीं नरक; जहाँ सदभाव, पृण्य पव्रिच्र त्रिचार अधिक, 
बहीं स्वर्ग । लोग कहते भी हैं, 'इस कुल मे स्वर्ग है, उस कुल मे नरक! । 

नरकों की संखया कहीं २६, कहीं कम-बेश, न्यून-अधिक, कही है; सब के 


२. सर्व० ] विविध राष्ट्र प्रमन्‍्धों का सम्बन्ध १७१ 


नाम भी अलग-अलग रख दिये हैं; सूचियों मे, नामों के भेद, और ऊपर नीचे 
स्थानों मे भी भेठ, देख पदते हैं | 

प्रृथ्नी के नीचे के सात भुबनों के नाम, ( भवति इति भवन, भुवन!, जो 
होता रहता है, बनता मिठ्ता रहत। है, सदा चलायमान है ), अ्रतल, वितल, 
छुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल | पुराणों के मिन्‍्न-मिन्‍न प्रकार के 
बर्णतों का समख्य करने से अनुमान होता है, कि जैसे पृथ्वी पर, एक स्थाम में 
झति सुन्दर पुष्प-फल्न-पूर्ण उद्यान, और दूसरे स्थान पर मल-पूर्ण नल, वा यातना 
मे पड़े कैदियों के रोने चिक्नाने से भरे कारागह, वैसे ही इन सातों में एक ओर 
'ब्रिल स्वर्ग! और एक ओर 'बिल्ल-नरक? हैं । एक एक तल के राजा, एक एक 
( सुर के विरोधी ) असुर, दैत्य, दानब भी कहे हैं; यथा एक के राजा अह्ाद, 
एक के बलि, श्रादि | यह रात तरह तरह की बातें पुराणों की हैं । सब का 
मेल करना कठिन जान पढ़ता है'। उपाय एक ही है, 'सम-र्शिता', 'उपमा), 
लॉ ऑफ ऐनालोजी! ( [,&फ़ 0( का४029ए ); वह आगे कहा जायगा | 

स्वर्गों मे दो चाल के देव कहे हैं; श्राजानदेव थे हैं जो प्रकृत्या देवयोनि मे, 
इस अज्याण्ड मे, मानव जाति की सृष्टि के आदि में उत्पत्न हुए, मरते नहीं, 
मानव जाति के अन्त तक रहेंगे; कर्म-देव वे मानव हैं जो पुण्यकर्म के बल से, 
डन ऊन ऊँचे नीचे पाँच स्वर्गों या स्वर्ग के भागों मे, थोड़े था बहुत काल के लिये 
पहुँच जाते हैं, और “छीणे पुण्ये मत्य॑ज्रोकं, विंशति”, पुण्य की पूँ जी व्यय हो 
जानें पर पुनः पुथ्वी पर जनमते हैं। उपमा, जैसे धन कंसा कर, गर्मी के दिलों 
मे, कुछ लोग ठंढे पहाड़ों पर चते जाते हैं,, फिर बंक मे' जम्ता कियक्रे हुए उस 
रुपये के खर्च हो जाने पर, समस्यली, 'मेन्ल? ( 9)&78 ) की वापस श्ाते हैँ | 

नरकों में, 'आजान-नारकी! और “कम-मारकी? का सेद नहीं किया है; किंत,. 
पुराणों और हुद्ृतियों का श्रर्थ लगा कर, अनुमान होता है कि, प्रकृत्या भी, 
अधम उप-देव, पिशाच, ऊृष्मांड, प्रमथ, पूतना, डाकिनी, शाकित्री, आदि 
योनियों के भी जीव होते हैँ, जो कभी कभी भूल्ोक मे भी घूम लेते दे, जैसे देव 
भी; तथा पापी मानवों के प्रेत जीव मी । किन्हीं किन्हीं हिन्दू सम्प्रद्ायों मे 'नित्य- 
नारकीः और 'नित्यत्वर्ग? मी माने हैं, जैसे ईसाइयों के कुछ सम्प्रदायों में: 


१७२ इतिहास के तीन अज्ञ [ सम० 


( काल्विनिस्ट! 09]ए778॥, आदि ); इन का साहश्य, आजान-मारकीः और 
आजान-देव” से समझना चाहिये। 

हिन्दुओं के सबगों मे, अप्सराशों और गन्धवों के नाच गाने देखना सुनना, 
अप्सराशों के साथ, विमानों पर, उदते फिरना और भोग-बिलास करना, कर्म- 
देवों, पुण्यवान्‌ जीवों, के लिये लिखा है। कुछ खाते पीते है, और क्या, यह 
स्पष्ट नहीं बताया है पर, महाभारत के सभा-पव्रे मे, नारद ने ब्रह्मा, हन्द्र, यम, 
वरुण, कुबेर की सभाओं का जो वर्णुन किया है, उस में, यम की सभा में खाद्य- 
पेय लेह्-चोष्य चतुर्विध भोज्यों को बताया है, बरुण की सभा में फलवान बृक्षों 
को, और कुबेर की उमा में ची और मांस खाने वालों को भी। आजानदेव 
अमृत! पीते हैं; वह अमृत तो कर्मदेव को न मिलता होगा; नहीं तो ये भी 
अमर हो जाँय, और पृथ्वी पर न लौट । “ब्षीणे पुण्ये” का नियम भूठा हो 
जाय; प्रलय तक श्राजान-देवों के साथ रहें; “आ-भूत-संसरब॑ स्थान॑ अमृतत्वै 
हि भाष्यते” | आजान देवों मे भी, कोई श्रधिक दीघजीवी, कोई कम, मालूम 
'पड़ते हैं; सभी श्रा-भूत-संत्षव” नहीं ठश्रते । 

पुरुष कर्म-देवों का प्रबन्ध तो हिन्दू पुरायों ने कर दिया; पर पुण्यात्मा 
ज्ली कर्म-देवियों की चर्चा कुछ भी नहीं की, न उन के भोग-विज्ञास की सामग्री 
की । यह तो बहुत बार लिखा है कि पतित्नता स्त्री “परतिलोक॑ अवापोति, पत्यैष 
सह मोदते”, जिस स्वर्ग को पति जाता है, उसी को वह भी णाती है, और 
उस के साथ वहाँ आमोद-प्रमोद करती है; पर यदि पति-महाशय ने उसी विमान 
पर अ्रप्सराएँ ब्रिठा ली हैं तो पक्षी के लिये आमोद-प्रमोद कठिन ही है; और 
उस को अपने अलग विमान पर गन्धवों के साथ भोग-विलास की अनुमति 
नहीं दी है । 

घोर, घोखर, घोरतम नरकों में, पापी जीयों के लिये, तरह तरह की यात- 
नाएँ लिखी है; जिन के नमूने, प्रतिदिन, इसी पुथिव्री पर देख पदते हैं। आग में 
जलना, पानी में हढ्रंबना, आकस्मिक घटनाओं मे, थथा रेल लड़ने मे, हाथ पैर 
की हड्डियों टूटना, कट जाना, पिस जाना, ऊँचे स्थान से नीचे गिर पढ़ना, मगर 
बष्र सिंध आदि के दाँतों से चीरे फादे जाना, गोजर, बीछू , सांप से काटे जाना, 
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फॉँसी टैंगना, दाुण रोगों से रोगी होना, इत्यादि | सभी बढ़े छोटे अ्रध्यताल, 
चिकित्सालय, नरक के नमूने ही हैं; भेद इतना है कि, अलतालों मे, वैद्य 
डाक्टर, रोगियों का कष्ट कम फरने और रोग दूर करने का जतन करते है, और 
नरकों में ऐसा उपचार नहीं होता । 

यहूदियों, बैंसाइयों, तथा मुसलमानों में, (इन तीनो धर्मों की ऋषि! - 
परम्परा, और 'वेद?-परम्परा, ईसा के जन्म तक, एक ही है, और मुसलमान लोग 
ईसा को भी नत्री, ऋषि, मानते हैं), किसी समय मे पुनर्जन्म का विश्वास बहुत फैल! 
था; पर, इधर, कई सौ वर्षों से, कम हो गया; किन्तु लुप्त नहीं । रैसाइयों के स्वर्ग, 
“हेवन! (॥९8ए०॥ ) में, क्ली पुरुष का भेद नहीं है, सब शरीर एक ही प्रकार के, 
निर्लि|ज्, हैं; सुन्दर पुष्पों के वक्त फैले हैं, स्वच्छ उत्तम जल के भरने बह रहे हैं, 
'शीतल-मन्द-सुगनन्‍्ध समीए चल रहा है, ( जैसे काश्मीर मे ); परमेश्वर की 
स्तुति में, सब जीब, बिना भूख-प्यास की बाधा के, लगे रहते हैं; कभी थकते 
नहीं, उबियाते नहीं, सोते नहीं; दिन-रात का भेद वहाँ नहीं, सर्बदा कोमल प्रकाश 
बना रहता है | जेकिन इस ईसाई स्वर में भी, आजान-देवों और कर्म-देवों का 
सा मेंद है, क्योंकि पृथ्वी पर देह त्यागने के बाद वहाँ पहुँचने वालों से अन्य, 
आदि काल से, वहाँ 'एनजल्सः ( ७720० ) बसते हैं, उन का दिव्य शरीर तो 
मनुष्यशकार है, पर कंधों के पीछे दो बड़े बढ़े और सुन्दर वमकते हुए; पंख होते 
हैं, जिन के बल' वह जहाँ चाहे उद् कर चले जाते हैं, और प्रायः 'हाप! वा 'लायरः 
( ॥67%, 79778 ) पर, ( थो वीणा था सितार का सा वाद्य, बाजा, होता दे ), 
सदा परमेश्वर के स्तोत्रों का गान किया करते हैं। थे फ़रिश्ते अपर हैं, पर 
मानवों के जीव, रूह, 'तोहस! ( 8075 ), प्रृथ्वी पर जन्म के साथ बनते हैं, 
डस के पहिल्ले उन का अस्तित्व नहीं होता, और पार्थिव शरीर छोड़ने के बाद 
अमर हो जाते हैं, अनन्त काल के लिये स्वर्ग ही मे, अ्रथवा यदि पापी हैं, तो. 
नरक ही मे, रहते हैं | न्यून अधिक पुण्य वा पाप के लिये न्यून अधिक स्वर्ग-सुख 
मरक-हुःख की व्यवस्था नहीं की है; एक ही चाल का एक ही स्वर्ग, और एक 
ही नरक जिस में आग घधकती रहती है । यदि बतम्तिस्मा ( 08687 ) नाम« 
करण , के पहिले ही बच्चा मर जाय, तो उस के ज्वीव को भी नरक में जाना होता 
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है | एक और प्रकार के भी नित्य-नारकी को ईसाइयों ने माना है | जैसे कश्यप 
की संतान में देव और देत्य सौतेले भाई हैं, वैसे ही 'एनजल्म? में से कुछ, 
आदि काल में ही, श्रति अभिमान-अ्रष्मिता के कारण, परमेश्वर के विद्रोही हो 
गये, और उन को परमेश्वर ने शाश्वतिक नरक में फेक दिया; अज्ञाजियल नाम 
का फ़रिश्ता न का राजा हो गया, जिस को अत्र ईसाई लोग सिव्न! (8(७7) 
कहते हैं, और वह, हृदय में सदा तीव अग्नि से जलता हुआ, नरक से निकल 
निकल कर, प्रथ्वी-तल पर घूम घृम कर, मनुष्य जीवों को ललचाता, बहैंकाता, 
पाप में गिराता रहता है, और नरक की बस्ती बढ़ाता रहता है; इस घोर कार्य से 
परमेश्वर उस को नहीं राकता | 

मुसलमानों का नरक, प्रायः ईसाइयों का सा ही है। शैतान को वे भी मानते 
हैँ | पर स्वर्ग के विषय में उन का विश्वांस भिन्‍न हैं। साधारण मुसलमान 
विश्वास करते हैं कि स्तियों को रूह नहीं होती, एस लिये बहिश्त में इन्सानी 
ज्यों नहीं हैं, ( तो दोज़ख मे भी न होंगी, चाहे कोई भी पाप किये हों! ); 
पुरुषों के ऐश के लिये खास किस्म की बहिश्ती ह्लियोँ और खूभसूरत गिलमा 
( गुलाम का बहुब्चन, खूबसूरत लब॒के ) मिलते हैँ; खाने के लिये उम्दा 
मेने, पीने के लिये आधि दयात ( जिन्दगी देने वाक्ले पानीः, अप्तृत ), 
के, और लजतदार शरात्रों के भी, चश्मे ( भरने ) जारी रहते हैं। ऐसे 
विश्वास, साधारणता, मुसलमानों गे फैले हुए, हैं। घुसलमान मित्रों से यह 
मै ने छुना है। अखी भाषा न जानने के कारण, मूल कुरान नहीं देख राका हूँ; 
अनुवाद, हिन्दी और अंग्रेजी, जहाँ तक देख पाया, उनमे इन बविश्वासों के लिये, 
पूरे प्रमाण नहीं मिले, लेफिन, शाश्वतिक स्वर्ग, शाश्वतिक्त मरक, बहिश्त में 
गोश्त, शराब, आत्रि-हयात, दूध, शहद, हूरियों की बात तो कुरान में है | 

विचारने पर ये सत्र बातें, उभी धर्मों की, बहुत उलझी जाग पढ़ती हैं । 
केसे सुलभाई जायें ! गीता में कहा है-- 

ये य॑ धांपि स्मस्‍्न भाव॑ स्थजति भन्‍ते कछेंचर, 
मं द॑ एवं पूर्ति, कौन्तेय |; सदा तजाव-भावितः । 
मी हति एकाक्षरं नहा व्यादश्तू, भां भजुस्मरन्‌ , 
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थ; प्रयाति त्यजन्‌ देहं, स यात्ति परसाँ गति । 
श्रद्धामयो&्यं पुरुष, यो यच्छुछ: स एवं सः | ( गाता ) 
याउन्ते भति:, सा गहि: । 
अंत समय मे जिस भाव से, जिस इच्छा से, भावित हो कर शरीर छेाइता 
हैं, उसी भाव के अनुरूप ( परलोक मे, और पुनः इस लोक में ) अनुभव पुनः 
प्राप्त करता है । यदि प्रणव जँ« का उच्चारण और मेरा ( परमात्मा का ) ध्यान 
करता हुआ, देह से जीव प्रयाण करता है, तब्र वह परम गति, मोक्ष, को पाता 
है। मनुष्य भ्रद्धामय है, श्रद्धा से बना है, श्रद्धा का बना है; जैसी भ्रद्धा वैसा 
मनुष्य; जो श्रद्धा बढ्ी मनुष्य | अन्त समय जैसी मति बैसी गति" । इसी आशय 
से तुलसीदास ने कहा है, “जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं, अन्त राम कहि आबत 
नाहीं? | फेवल मुख से नाम जपना पर्याप्त नहीं; सच्चा भाव भीतर हृदय में धैँस 
जाना चाहिये । 
दूसरा मुख्य सिद्धान्त, इस सम्बन्ध में याद रखने का, यह है; “यव्‌ एवं इह, 
तब अमुन्न, यद्‌ अमुत्र, त-दू-अनु-इढ” (कठ); यथा अर्य लोकः, तथा असी लोकः । 
थथा जागरे, तथा स्वप्तेर, यथा क्ुद्रावरद्‌ , तथा महाविराट?, यथा पिडाण्डे, 
तथा ब्रह्मांडिग, यथा अधेरात्रे, तथा कल्पप्रलये! “भीतर बाहर एकहि जानो” | 
इस समदर्शिता-न्याय, को उपसम्ा-प्रमाण को, अंतिम-भावना-प्रभाव-न्याय के 
साथ, काम में लाने से, निष्कर्ष यह निकलता है कि--जैसे एक दिन-रात का 
अनुभव, बैसे ही एक सम्पूर्ण वृद्धि हास-आत्मक श्मुष्काल का, एक युग, 
मदहायुग, कएप-प्रलय आदि का; जैसी इस लोक' की, मास की, अ्रवस्था, वैसी ही 
परलोक की, दूर / समके जाने वाले, पर असल में वृर नहीं ) की, अवस्था | 


१ एक अंग्र जी कॉँव ने वढ्ा है, 
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(जिसपर तेरा सद्था प्रेम, वही तू हो ही जावंगा। मिद्ठी में सन्त भ्रदकावेगा, 
तो मिट्टी दा जायगा; ईश्वर मे, तो दैश्वर हे। जावगा |? 
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इस उपमान्याय, [99 एा 870&]0970', के बल से, जानी बूक्की बात के सहारे, 
न-समभझी बात समझ में झाती है। दिन भर के जागरण और परिश्रम से थका 
मनुष्य सो जाता है, मानो अपने शरीर से हट जाता है, उस को म॒ला देता है; 
रात भर 'सुस्ता? ( 'स्व-स्थ? हो ) कर, फिर जागता है, मानो देह में पुनः प्रवेश 
करता है, और इस लोक के कामो में, तथा विनोदों, मन-बहलाबों मे, लग जाता 
है । जिन बातों मे उस का बाइरी मन और भीतरी मन, चेतन? उद्बुछू मन 
ओर “अचेतन” अनुदूबुद्ध मन, व्यक्त चेतना और अव्यक्त चेतना, बसी पैंसी 
रहती है, उन्हीं के सभ्यन्ध के तरह तरह के सपने निद्रा की अवस्था में देखता 
है; ये स्वप्न, प्रायः, रूपकों नाटकों का आ्राकार धारण करते हैं ।१ यदि जीव का 
मन शुद्ध है, उत्तम पुण्यवान्‌ शुभ सात्तविक भावों, बिचारों, बासनाओं से 
अधिकांश पूर्ण है, तो सपने भी उस के सात्विक सुखमय होंगे; यदि राजस- 
तामस निक्षष्ट नीच भाषों से, तो सपने भी भयावने और दुः/खमय । ज्योतिषी 
लोग कहते है कि जन्म-पन्न से सूचित कितने ही सुख-ढुखों का भोग स्वप्न ही में 
हो जाता है; ऐसे मनुष्य भी देखे जाते हैं, जो, निद्रा के लिये, विछौने मे लेयते 
डरते हैं, क्योंकि उन को भयंकर सपने ही बहुधा होते हैं; तथा ऐसे भी जो चार- 
पाई में पढ़े रहना और मीठे सपने देते रहना चाहते है । 
जो दशा एक रात्रि के स्प्तो की है, वही दशा दो पार्थिव जन्मों के बीच के 
दीघृकालिक स्वर्ग और नरक की भी, स्यूल रूप से, समझना चाहिये। योग- 
वेदान्त का सिद्धान्त है कि, पृथ्वी पर था चेतनामय पाज्चमौतिक शरीर, तीन 
शरीरों को मिला कर बनता है--अग्नमय और प्राणमम कोषों को मिला कर स्थूज्न 


१ स्वप्नों का एक गभ्मीर शात्म ही है। “स्वप्न-निद्राज्ञानशलम्बनम्‌ बा!, 
यह योगसूत्र, इस शास्त्र का आधार है। संस्कृत में स्वप्न के फल पर छोटे मोदे 
अन्थ मिलते हैं; पुराणों में भी, इधर उधर, श्रध्याय हैं; पच्छिम में, इस विषय 
का एक वैज्ञानिक शाज्न, जो वहाँ के लिये नया ही है, 'सैको-ऐमालिसिस! 
25५०१०-४7४५ध५, के नाम से, बन गया है | मेरे अन्य हिन्दी अंग्रेजी गन्‍्यों में 
इस की विशेष चर्चा की गयी है । 
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शरीर, मनोमब्र और विज्ञानमय कोषों का सूद्रम शरीर, आननन्‍द्मय कोप का कारख्‌ 
शरीर | घ्वर्ग-नस्क में जीब, कारण शरीर से आबिड सूक्ष्म शरीर से ही 'ट्वप्लें? 
में घिचरता है और सुख-दुःख का अनुभव करता है, पुण्य-पाप के फलों का मागत्त 
भोग करता है। जो थोड़ा कर्म-शेष ऐसा होता है जिस का मोग स्थूल-शरीग से 
ही हो राकत। है, उस को ले कर, तदनुरूप नये पा्थिव शरीर में जन्म लेता है । 
बस, स्वप्न की उपमा ध्यान में रखने से, और यह कि जैसी खुली या थिपी 
बासना वैसा सपना, परलोक-सम्बन्धी विविध मतों का समन्‍्वस हो सकता 
है | श्रल्प-काल, दीब-बाल, अनन्व-काल, यह सब भी मन के भाष ही हैं । 
मुख का वर्ष, एक घड़ी बगावर; दुःख की घढी, एक घधर्ष तुल्य । 
एक बात और यहाँ कह देनी चाहिये | जैसे, रोज़ रोज़, रात में चारपाई 
पर पड़ने के साथ ही नींद प्रायः नहीं आती; कुछ देर तक तंद्रा, निद्वालुता, की 
अवस्था मे, मन, दिन की जो बातें चिच पर अधिक चढ़ी हों उन में घूमता रहता 
है, वेसे ही, स्थूल शरीर से हटता हुआ जीव, यदि उस का “प्राण? किन्ही दुनियाबी 
लोभ लालचों, हिसों, वासनाओं मे अठका हुआ है, तो सचमुच ही प्रायमथ 
कोष को पकड़े रहता है; अपने अन्नमय कोष के सूद्रम परमाणुओं को खींच कर, 
या दूसरे दुर्बल प्राथ और चित्त शक्ति वालों, या दुब्यंसनी शरात्री मतवालों, 
या कसाईखानो, के परमाणुओं को अपनी धोर इच्छा के बल से खींच कर, अपने 
लिये धूझं' सा शरीर, कुछ देर के लिये, बना लेता है; और किन्हीं किन्हीं कोमल 
चित्तबाली ज्यों, बालकों , पुरुषों को देंख पढ़ जाता है; और जो मनुष्य, दुल्ुंद्धि 
से, जान बूक कर, अपनी दुनियावी हि्सों के पूरा करने मे ऐसे प्रेतों से सहायता 
पाने की आशा से, उन का आबाहन करने का यंत्त करते हैं, उन को ने चहुत सताते 
भी हैं। ये दी भूत-प्रेत” कहलाते हैं; और मसल मशहूर है कि 'जो जिन्‍म को 
साधते हैं, उन को जिन्‍न खा जाते हैं? । कुछ, थोड़े या अधिक, काल में, (हिर्स की 
घनता के अनुसार ), यह प्राणमेय कोष क्लीण हे। कर लुप्त हे! जाता है; तब जीव, 
केवल सूद्रम शरीर से, प्रायः नरक का, अनुभव करता है। इस बीच की, 'त॑द्ा! 
की सी, अवस्था को ही, भुवलोंक का श्रधम अंश,अधम पितृलोक वा प्रेतलीक 
समभना चाहिये, जिस का द्वार नरक में खुलता है। भुवल्लोंक का उत्तम अंश, 
१२ 
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ऊपर का स्तर, उत्तम पितृलोक है, जिस का द्वार स्वर्ग मे खुलता है । यदि प्रेत 
की शुभ वासना, ( जैसी किसी प्रियमाण माता की तीज उत्कट वात्सल्य की, 
अपने छूटते हुए. बच्चे के लिये ), किसी प्रीतिपात्र से, शुद्ध प्रेम के बन्धनों 
से बैंघी दा, तो बह 'प्रेत?, 'प्र-इत, प्र-गत, परलोक-गत” जीव, ऊँचे पितृल्लोक में 
भी, और फिर स्वर्ग मे भी, उस प्रीति-पात्र को 'स्वप्त में पावेगा और बड़े 
आनन्द का अनुभव करैगा, तथा अपने बलवान्‌ शुभचितन से, उस पृथ्वी पर ध्थित 
प्रेम के भाजन का भला भी कर सकैगा। श्राद्ध के वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य 
यही है, कि ऐसे शुभचिन्तक पितरों मातरों से मानस सम्बन्ध स्थापित किया 
जाय; उन का आनन्द बढ़ाने के लिये, और श्रपने को उन का आशीर्वाद मिलने 
के लिये मी। पर, यदि याजक और यजमान का हृदय और आचरण शुद्ध नहीं 
है, तो घोर हुष्फल दाने का सम्भव है, दुष्ट भूत-प्रत का आकर्षण हे। जा 
सकता है । 

इस विषय की सूकछ्म बातों का विस्तार तो सैकड़ों पृष्ठों की पुस्तक में भी 
समाप्त नहीं हे। सकता; थोड़े से ही बहुत को समझ लेना चाहिये। पर एक 
अन्य परम उपयोगी बात, इस सम्बन्ध की, यहाँ कह देना आवश्यक है | 

अंत समय, नीचे के सध छंगो से हट कर, मस्तिष्क मे प्राय आता है, सब से 
पीछे मस्तिष्क को छोड़ता है; दुस-बीस ऋषणो मे ही, मस्तिष्क के श्रसंखय 'सेलूस!, 
कणों, कलल, ०७!]४, बिन्‍्तुओं, पर अ्रक्षित, जीव के अनुभवों के चित्र, सभी, जीव की 
मानस, सुझ्म शरीर की, इन्द्रियों के सामने घूम जाते हैं; जैसे सिनेमा, अंशशा।8, 
के चित्रपट; और, उन में से जिन्ही अनुभवों मे जीव का चित्त, राग और हर घ 
के, स्नेह प्रीति और सर्ब-जनीन दया आदि के, या व्यक्तिद्रोह लोकद्रोह के, भावों 
से, अधिक दृबता से बैँधा रहता है, उन्ही को अपनी अन्तिम स्वृति में रख कर, 
प्रलय-मूछां मे जाता है, तब प्राण, मस्तिष्क को छाडता है; तभी शिर का 
मूर्धन्य माय भी ठंदा पड़ जाता है। इस लिये, ऋषियों ने चेतावनी दी दै---'जो 
बन्धु बान्धव, मित्र, अनु चर, परिचर, किसी के अन्त समय में पास बैंठे दें, उनकी 
रोना पीयना, कोलाइल करना, बात पूछना करना, सर्वथा अनुचित है, शांत मन 
से, मन के भीतर ही, परलोक को सिभारते हुए जीव की शांति और सदृगति के 
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लिये प्रार्थना करे,जित में उस के मस्तिष्क के कणों की चित्र-परम्परा के अवलोकत 
में कोई विन्न बाधा असमंजसना न होने पावै? | ऐरा चित्र मन के सामने, विद्युवृ- 
बेग से, घूम जाता है, यह उन लोगों के अनुभव से प्रमाणित होता है, जो हूब 
चुकने के बाद, उपचारों से पुनः जी उठे हैं । 

शरीर से उत्तमण के समय के लिये, इश-उपनिषत्‌ मे मंत्र कहे हैं; 
ज्ञानवान्‌ सावधान जीव को इन्हीं मंत्तों के आशय का ध्यान करते हुए शरीर 
छेाड्ना चाहिये। ऊपर कह्दे, गीता के छाकों का भी यही आशय है | 

5४ हिरण्म्येन पान्नेण सत्यस्य अपिद्वितं मुर्ख 
तत्‌ त्व॑, पूप्न्‌ ! अपावुणु, सम्यधर्माय इश्ये | उ 

४», पूषन्‌ , एके, यम, सूर्य, प्राजापत्य |, व्यूह रइमीन, समूह तेत्ों; 
यत्‌ ते रूपं कल्गाणवर्स, तत्‌ ते पश्यानि । ७* योडसौ असौ पुरुष: सोहं अस्मसि । 
वायुए अनिकम्‌ लखतम्‌ अथ इदं भस्मान्तं धारीरँ 5 । 5 क्तोः समर, छत 
समर, क्रवोः मर, छत समर | ४? 

७०७ अग्ने |! तय सुपथा पाये अस्मान, विश्वानि, देव !, वथुनाति विद्वान्‌ , 

युयोधि भश्मण जुहुराएं एन, सुथिष्ठां ते बस उक्ति विधेभ । ४० 

धत्य का सुख सोने के ढेँकने से ढेँका है, हे जगत का पोषण करने पाते 
पूधन्‌ ! परमात्मन्‌ !, उस हँकने को, लुभाषने वाली अविद्या फे आवरण को, 
आप हटा दीजिये, जिस में मै सत्य धर्म को, सत्य को और उस पर प्रतिष्ठित धर्म 
को, देखूँ । दे पूषन्‌ , परम, यम, सूर्य, प्रजापति ), अपनी शान-किरणो कों, 
तेजस्‌ को ( मेरे हृदय मे बि-ऊंददीकृत, सम-ऊद्दौन्कृत ) एकच्न व्यवस्थित कीजिये, 
जिस में में आप के तात्विक रूप को देख सकूँ , पदिष्रान सके]; हे चित्त |, तू अपने 
क्रतुओं, अध्यवसायों व्यवसायों, को याद कर, अपने कृतों, किये हुए कर्मों, को 
याद कर |; हे अग्ने |, ( अग्नी नयति, आगे ले' चलने वाले ), परमत्मन्‌ : 
आप सब वयनो ज्ञानों के शाता हैं; इमारे चित्त से, कष्ट देने बाले उत्पावी 
पापात्मक भावों को, अपने तेजस से, हटा दीजिये, और हम को अ्रच्छे धर्म के 
मार्ग से, रैं, आत्म-ऋडि, तक पहुँचादये !! ( यह आध्यात्मिक अर्थ इन मंत्रों 
का है; आधिदेषिक आधिमौतिक रहृतय अर्थ मी हैं। 


रद अहँ-बाद और बयं-वाद [ सम७ 


व्यक्तिधम-समामधर्म-समन्वय । 
वैयक्तिक स्वार्थ और सामाजिक परा्थ का समन्वय करना अति झावश्य % है। 
अंग्रेज़ी शब्दों मे, 'इंडिविजुअलिज्ञग' और शोशलिज़्म!' का। इरा जोड़ 
के दूसरे नाम यों कह सकते हैं, व्यक्तिवाद-समाजबाद ( समति-बाद), धह- 
वाद-बयंबाद,  प्रस्थेकमत्तावाद-सर्वसत्तावाद, एकसत्ताबाद संरसत्तावाद, विशेष- 
परिग्रहवाद-रामानपश्मिहवाद, प्रात्येकिकतावाद-सार्वस्विकतावाद, वैपरथवा<-साम्य 
बाद, प्रथकमताबाद-समृत्सत्ताबाद; इत्यादि | इस पर पहिले भी कुछ कह आये 
हैं। पश्चिम के देशों मे, इन पर बड़ी बहस चज रही है, और प्रश्न बढ़ा जटिल 
समझा जाता है। मानव धर्म मे इस का उत्तर, इस अन्थि का सुलझाव, सहज 
में किया है। पहिले दो आाश्रमो में स्वार्थ की मात्रा कुछ अधिक रहे; पिछले दो 
आश्रमो में परार्थ की मात्रा यहाँ तक बढ़ायी जांय, कि मनुष्य निष्परितरह हो 
जाय, निज की कुछ भी जायदाद, अपना मालू-मता, न रक्खे, 'ममता”-बुद्धि को 
ही छोड़ दे, श्रथ कि, “अहन्ताः-बुद्धि को भी छोड़ दे, अपने शरीर को भी 
अहं, मम”, कर के न समझे | इस से बढ़ कर और क्या 'कम्यूनिज्म? 'कल्लेकूटिविज्म! 
साम्यवाद! अथवा 'सर्वसमानसत्तावाद” हो सकता है? मोक्ष का श्रर्थ दो 
अहन्ता और ममता से मोक्ष, सब जगह सब में एक ही परामात्मा को देखना । 
पर देखिये, इस के संबन्ध मे मी कैसी भयानक दुबुद्धि इस देश में फैल रही है; 
अधम घर्ममिति था मनन्‍्यते, तमस$ाधृता, 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांइ'छ, बुद्धिः सा, पार्थ |, ताससी । ( गीता ) 


राष्ट्र-अबन्ध-तस्‍्त्व-रहस्य । 
विविध अकार के राष्ट्रत्प्रबंधों का समन्वय यह है कि, शौर्यशील, र्या- 
प्रसारक, शजञाभ्यासी, क्रिया-प्रधांन जीव, _्षत्रिय', अधिकार के काम करे; और 
ज्ञान-प्रधान जीव, विशद्यासंग्रदी, शास्त्राभ्यासी, शानप्रचारक, आक्षण”-हृदय और 
आद्यण”-बुद्धि वाला जीव, उस का नियमन नियंत्रण करे। इच्छा-प्रधान जीव, 
द्रब्यस॑चयशील, पाभेदानशील, अन्नवस्त्रादि बितरखणकर्ता, 'वैश्य*-प्रकृति बाला 
खीध, इन दोनों का, तथा 'शंद्रों/ का भी, और अपना भी, भरण पोषण करे | 


२, सर्व ] विद्वान का शुर पर अधिकार श्८१्‌ 


और अनुदजुद्धुद्धि, अव्यक्तगुण का, श्र्थात्‌ शद्र!-प्रकृति का जीव, अन्य तीनो 
की सेवा सहायता करे | 

ब्राह्मण: क्षत्रबंधर हि हारपालों नियोजित: | ( भागवत ) 

प्रजानाँ पाकनाद्राजा विष्णोर्अंशः प्रक्रीसितः | ( शुक्रनीति ) । 

ध्राक्षण-कर्म वालों, अर्थात्‌ शानोपजीवी, विद्याडाजीवी, शास्त्रधध्यायी ने, 

चत्रियकर्म वाले अर्थात्‌, रक्बोपजीबी, शस्त्राइजीबी, को, प्रज्ञा का चौकीदार 
पहरुआ। मुक्तरर किया है। प्रजा का पालन करता है, इस से विष्णु' का अंश 
राजा माना जाता है। तथा, प्रजा, उस को, कर के रूप से श्वति, मजदूरी, काम का 
दाम, देती है, इस से प्रजा का दास भी राजा ही है ।! 

स्वभागन्द॒त्पा दास्यस्वे प्रजाभिस्तु नृप; कृतः । इृध्यादि ( झुकनीति ) 

उद्देश्य एक होता है; उस को साधने के उपाय विविध होते हैं; जो जिस 

देश-काल-अवस्था मे, सहज जान पढ़े, उसी उपाय को काम में लाना चाहिये। 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के विविध मार्ग, स्थल, जल, आकाश के, 
होते हैं, और वाहन भी विविध होते हैं; एक रोग की चिकित्सा, एक स्वास्थ्य 
के लाभ, के उपाय, बहुत से होते हैं, बैथक, हकीमी, यूनानी, “आलो-पैथी?, 
“होमियोपैथी?, 'ऋोमोपैथी?, “इलेक्ट्रोपेथीर, शीतोपचार, उष्णोपचार, हिड्ोपैथी?, 
श्तौषघ, काष्टी पध, इत्यादि; तज्नापि, प्रत्येक चिकित्सा-सम्प्रदाय के अंतर्गत, एक 
ही रोग के चिकित्सक -द्वव्यों, औषधों, प्रकारों मे, कई कई अनुकल्प, विकल्प, भी 
होते हैं; लब्ष्य सब का एक ही, स्वास्थ्य । वह मूल मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य, साध्य, 
ही, समन्वय का देतु होता है। ऐसे ही, जनता को अभ्युद्य-निःभ्रेयस सुख मिले, 
और वह 'कर्मणा बर्ण;, वयसा आश्रम? की व्यवस्था से ही मिल' सकता है, इस 
समाजव्यवस्था रूपी एक मात्र लक्ष्य के साधन के लिये, विविध उपाय, विविध 
शासन-पद्धतियों के अनेक रूपों मे, मनुष्यों ने आजमाये, परीक्षा किये, प्रयोग 
किये हैं, यथा ऐकराक्य, हराज्य, वैराज्य, गणराज्य, संघराज्य, साम्राज्य, सार्च- 
भौम्य, आदि; जब एक मे, कुछ काल पाये, विकार श्राये, तब दूसरा किया ।' पर, 
समनन्‍्वयकारी लच्दय सदा एक ही हे; तथा, अन्य सब प्रकारों के बीज, पत्येक 
अकार में बत्तेमान है, कमी एक ज़ोर पकड़ता है, कभी वूसरा | 


श्द्र इतिहास-विषयक विविध दृष्टियाँ [ सम० 


विविध-इतिहास -प्रकार-समन्वय । 


स्वार्थ-परार्थ, व्यक्तिधर्म-समाजधर्म, के सम्बंध मे, जिन हेतुओं से, पच्छिम मे, 
विचार के सागर पर घोर वात्या बह रही है, और बहुतेंरे पोन्नों, बहिच्रों 
राष्ट्रप्रबन्धों को डुबा देने वाली महोर्मियों को आकाश-पाताल से बाते करा 
रही है, उन्हीं देतुओं से, “इतिहास? के प्रकारों के विषय में भी वहाँ बड़ा बाद- 
विवाद उठा है। थोड़े भे यों कह सकते हैं; ( १) एक पक्ष, राजाओं के विजय- 
पराजय का बृत्तान्त अधिकतर लिखता रहा; यह पक्ष, अब से प्रायः ७५ वर्ष पूर्व 
तक ( अर्थात्‌ कोई १८७५, ई० तक ), ज्ञोर करता रहा; ( २ ) दूसरा पक्ष, प्रायः 
१०० वर्ष से ( १८४० ई० से ), शान के, शास्त्रों के, धर्म ( रिलिजन ) के, 
कला-फौशलों के, काव्य-साहित्य के, वैज्ञानिक आविष्कारों के, दर्शनों के, हास- 
विकास, श्रावत्ते परिवत्त, के वर्णन पर बल लगाता रहा; इस का प्रभाव बढ़ता जा 
रहा है; ( ३ ) तीसरा पक्के भी प्रायः सौ वर्ष से, मानव जातियों, राष्ट्रों, देशों के 
वर्णन को; आर्थिक जीबन के प्रकारों के परिवतेनो के, वर्णन को; अर्थात्‌ , कृषि, 
पशुपालन, वाणिज्य, बार्तता के लिये देश-विदेश श्रमण, नौ-यान, समुद्ग-तरण, 
वैज्ञानिक आविष्कारों के उपयोग के प्रचारण प्रसारण, के, चर्णन को; इतिहास- 
लेखक क्रा विशेष कर्तव्य मानता है। पहिले प्रकार का हास हो रहा है; दूसरे 
और तीसरे प्रकार बर्धमान हैं। भारतीय पुराने संस्कृत शब्दों मे, पहिला प्रकार, 
समान के, राष्ट्र के, द्त्रियाज्ञ का इतिहास है; दूसरा, व्राह्मणानज्ञ का; तीसरा, 
चैश्याज्ञ का; श॒द्राह्ृ, इन तीनो से सम्बद्द, तीनो के अंतर्गत, है | अध्यात्म-शाह्ल 
की दृष्टि से, इन सच्च अकारों का समन्वय नितान्त सरल है; अ्रपित॒ प्रत्यक्ष-सिद्ध है, 
अनिवार्य है; सभी ह्योडन्यडाश्रित हैं। ब्राह्मपाक्ष, शानाक्ञ है; ज्त्रियाज्ञ, 
क्रियाज्ञ; वैश्याज्ञ, इच्छाक्ञ; तीनो का सम्बन्ध अविच्छेय है । सम्पूर्ण, 
सर्वाक्लीण, इतिहाद में, इन तीनो के अवस्था-परिवर्तन का, संकोच-विक्रास 
का, पारस्परिक प्रभाव का, वर्णन होना ही चाहिये ; जैसा भारतीय 
इतिहात-पुराण मे, प्राचीन रीति से, किया ही है | पर नये समय, नये 
युग, नहें अवस्था में, सानव-चित्त न*ैं रीति भी चाहता है; सो वही 


२. सर्व० ]. काल का कारण राजा, वा राजा का कारण काल ! श्द्३ 


उत्पन्न दो ही रही है; पच्छिम मे 'सोशियोलाजिकल-एंश्रोपोलाजिकल हिस्दरी 
श्राफ़ मैनकाइंड” के रूप मे, उक्त तीनो प्रकारों का, 'पोलिटिकल! 'ऋल्चरल! 
ओर “इकोनामिक” “हिस्टरियों' का, सम्मिभ्रण और परू्पर सम्बन्धन किया जा 
रहा है। इसी से इन सब प्रकारों का समन्वय द्वोता है ; दूसरे शब्दों मे, 
पच्छिम मे, इस विषय को, दो प्रतिदवन्द्रियों की, 'देरोइक्‌ स्कूल आफ़ हिस्दरी 
और “श्वील्यूशनरी स्कूल आफ़ हिस्वरो! की, बहस कहते हैं। पहिला दल 
कहता दै कि वीरपुरुषों, मक्षपुरुषों, दीरोज्ञ', 'भेट मेन!, का चरित ही इति- 
हास? है, युद्धबीर, धर्मवीर, शानवीर, पुरुषों के अतिमानुष, लोकातीत, बुद्धिबल' 
से, बाहु-पराक्रम से, मह्या-काम, मह्य-इच्छा, महा-करुणा, महा-सत््व, मह्न-प्राण से, 
अछुत कार्य, आश्चर्यमय आविष्कार, नये नये शात्रों के प्रवर्तन, नये नये देशों के 
विजय, होते हैं; जिन कार्यों, आविष्कारों, शाज्रो से, बाखिज्यवार्ता का विश्तार ओर 
ऋद्धि समृद्धि की च्द्धि होती है, मानव जीवन का उत्कष होता है, सम्यता शिए्ठता की 
प्रगति उन्नति होती है, वे ही स्मरण करने और “इति-इ-आस' के अन्थों मे लिख 
रखने के योग्य होते हैं; इत्यादि । दूसरे दल का, जो अरब अधिकाधिक मान्य होता 
जा रहा है, कहना हे कि ऐसे असाधारण पुरुष भी,मानव-सह्टि के क्रम-बिकरास फ्रे 
प्राकृतिक नियमी से ही, उचित समय और अनुकूल अबस्था में द्वी, कार्य कर सकते 
हैं; 'ईवोल्युशन', क्रमिक-बिकास, के “नियप्र!,ल!, में ही ऐसी शक्ति है कि वह ऐसे 
पुरुषों को पैदा करती और अवसर देती है; यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति न हो, या किसी 
कारण से अपना कार्य पूरा न कर सके, मर जाय, इत्यादि, तो बच विशिष्ठता, वह 
शक्ति, किसी दूसरे योग्य व्यक्ति मे आविर्भूत हो कर कार्य समाप्त करेगी; इत्यादि । 

इस समग्र विषय का, भीष्म पितामह के सुख से, व्यास जी ने, शांति पर्व के 
एक श्लोक मे संग्रह कर दिया है, 

काल दि कारणं राज, राजा वा कालकारण॑, 
इति ते संशयो भा भूत्‌; राजा वै कालकारणं । 

'डज़ दि मैन मेक दिटेम, ऑर दि टैम मेक दि मैन, ये प्रसिद् अंग्रेज़ी शब्द, 
इस श्लोक के अनुवाद दी हैं। काल का, युग का, ज़माने का, (सत्पे, जैता, झादिका) 
कारण राजा है, वा राजा का कारण काल है ?। भीष्प का उत्तर है कि, 'काल 


श्८४ राजा का कारज महाकाल; युग का, राजा [ सम० 


फा कारण राजा है? | पर यह उत्तर, विशेष प्रसंग की विशेष दृष्टि से दिया गया । 
समस्त इतिहास युराण की आध्यात्मिक दृष्टि से, विवादी मतों का सम्बाद यों 
किया है कि, महाकालरूप सर्व-कलयिता राव॑-चालगिता शब उत्पादयिता परमात्मा 
की तंकल्पनामय नियति से द्वी, विशेष विशेध अल्पकालरूप युग, क्रम से आवरत्तन 
करते हैं, श्रीर उसी नियति से, विशेष विशेष विशिष्ट बिशिष्ट जीव, कोई 
ज्ञानइघिक, कोई वीयंडघिक, कोई ईहाइघिक, उन उन थु्गों के अवर्तन के 
लिये, कलाइवतार, श्रंशउवतार, के रूप मे, उत्पन्न होते हैं । 

इस प्रकार से, यह निर्णय, सर्वसम्बादी, सर्व॑समन्वयी, होता है, कि राजा! 
का कारण 'मह्य-काल” है, और “अल्प-काल? का कास्ण राजा होता है | 

भगवान्‌ मनु ने भी यही आदेश किया है; 


कृत॑, श्रेतायु्गं चेव, द्वापरं, कक्िर एव 'च, 
राज्षों कृत्तानि सर्वाणि; राजा हि युग मुच्यते । 
फछिः असुप्तो भवति, स जाम्मदू द्वापरं थुर्ग, 
कसंसु अभ्युयतः श्रेता, विचर॑स्तु कृत थुगं। 
( मनु, ९. ३१०१-४० १ ) 


कृत, ज्ेंता, द्वापर, कलि--ये सब युग राजा के आचरण से ही होते हैं । 
राजा ही युग कहलाता है; जैसा राजा वैसा युग; जब्र राजा ऐश मे ड्बा है, 
दुराचार है, धर्म से ग़ाफ़िल, अनवध न दे, मानो सो रहा है, तब कलि का राज 
है; जब कुछ कुछ, कभी कभी, जागता है और प्रजा की फिक्र करने लगता है, 
तब द्वापर ( जिसमे ६', दोनो, धर्म और अधर्म, तुल्य हो कर लबते हैं, जैसे 
द्वापर के श्रन्त में महामारत के युद्ध मे )) जब अपना धर्म-कर्म करने में उच्यत, 
मुस्तैद, सन्‍नद्ध, रहता है, तब भेता; जब, राष्ट्र मे, चारो ओर, घृप्त घूम कर, प्रजा 
का और राजभत्यों, सकरारी नौकरों, का निरीक्षण परीक्षण करता रहता है, तब 
सत्ययुग का राज्य होता है |? 

म॒तु के इस आदेश की पूर्ति भी वैसे ही करनी चाहिये जैसे भीष्म के 
वाक्य की । 


२, सवे० ] मानव जाति का शाश्वत इतिद्वास श्र 


इतिहास मेदोंँ का एक और समन्वय । 


जैसे असंख्य मनुष्यों मे, प्रत्येक की जीवनी, विशेष बिशेष अंशों में, अन्य 
सभों की जीवनियों से मिन्‍न होती है, और सामान्य अंशों मे समान ओर 
अभिन्‍न होती है, वेनी ही दशा, असंख्य जातियों, कौमी, नेशनों ( ॥&90778 ) 
राष्ट्रों के इतिहास की है । 

जायते, वर्धते, विवहते, प्रजायते, तिष्ठते, क्लीयते, प्रियते!; पैदा होता है, 
बढ़ता है, विवाद करता है ( दूसरी जातियों से सम्बन्ध जोढ़ता है ), प्रजा उत्पन्न 
करता है, ( नये उपनिवेश बसाता है ), कुछ काल तक स्थिर रहता है, घटने 
लगता है, मर जाता है”; यह साँचा ढाँचा सब पर लागू है, स्व-व्यापी, सर्व- 
समान है, समदर्शिता की नीव है| हाँ, सभी उत्सगों नियमों के अपवाद होते 
ही हैं; कोई जल्दी ही मर जाते हैं, अरकाल-म्ृत्यु! पते हैं; कोई निर्धन, निर्बीय, 
निस्सन्तान होते हैं; कोई बहुत दीर्घबीबी, बहुसम्रद्ध, बहुप्रज होते हैं; इत्यादि; 
विशेष हेतुओं से, जिन से साधारण नियम का नाश नहीं होता । 

चीन देश मे, ईरान देश मे भी, कहानी कही जाती है; पचास वर्ष की 
उमर मे एक बादशाह को इच्छा हुईं कि मानव जाति का इतिहास जानें। 
विद्वानों हकीमो, उलमा, पंडितों की सभा की गई। शराज्ञा हुईं, 'आरंभ से, 
मानव जाति की उत्पत्ति से, मानववंश का इतिहास लिखिये? | बीस वर्ष बीत 
गये; बादशाह को इतिहास की थाद आई । 'मौलवियों को बुलाशो! । हुजूर, जो 
हुकम! । दीवानि-आम की बड़ी खिरकी से से, तख्त पर बैठे बादशाह ने देखा कि 
चौड़ी सड़क पर ऊॉँटों की कतार चली आ रही है | पूछा, 'क्या है ?; नहाँ- 
पनाह, शाइनशाह, धर्मावत/र, बहुद्पति-मुकुदरंजित-पादनल्ल | बही हकीम लोग, 
क्रौमि-इन्सान, नस्ति-बनी-आदम, औलादि-आदम-ब-होवा, मनु-शतरूपा की प्रजा, 
की तबारीख लिख कर, शुरों पर लाद कर ला रहे हैं? कितनी किहें हैं 7 
पच्ीस हजार; कौन पढ़ सकता है ! हुकमा के पेशवा को बुलाश्ो' | आगे; 
“जनाब, इखितसार कीजिये, संक्षेप से लिखिये?; 'बहुत श्रच्छा? । पंद्रह बरस और 
चीते। दस छँटों ( उद्लों, 'डशतरों', 'शुत्ुरों ) पर, बढ़ी बड़ी पाँच सौ निःें 


श्य्पव मुमुन्षा मे भी स्वार्थ [ सम्त० 


आई । बादशाह का पचासी्यों बरस था, करीबुलमर्ग, मरणासन्न, थे, पलंग, (पर्यक, 
पल्यंक, पालकी ) पर पड़े थे, बोले, 'क्या में पाँच सौ जिल्दें पढ़ सकता हूँ ! 
बहुत मुख्तसर जबानी कहो [?; 'हुजूर !, खुदा की कुद्रत से, हर जमाने गे, हर 
जमीन पर, इन्सान पैदा होते रहे हैं, जीते रहे हैं, खाते, पीते, जागते, सोते, मेला 
करते, नह्ते, घोते, औलाद पैदा करते, मुहब्बत दुश्मनी करते, लद़ते मिलते, रहे 
है, हजार किस्म के लुत्फ भी दर्द भी महसूस करते रहे हैं, और मर जाते रहे हैं; 
यही सारी तवारीख का लुब्बिलबात्र है,सार दे |? बादशाह ने सुना, मुस्किशये, और 
आँखें हमेशा के लिये बन्द कर लीं | 


बंध और मोक्ष का समन्वय | 


भागवत में ही लिखा है कि, जो परम श्र॒र्थ मोक्ष है, उसी को लोगों ने भ्रम 
से स्वार्थ कर डाला है। "मै बच जाऊँ? मेरा? मोक्ष हो, अन्य किसी का छुटकारा 
चाहे हो या न हो, भ्रथवा यदि औरों का न हो तो श्रच्छा ही है |; परम अ्रभेद- 
बुद्धिरूप मोज्षु को भी मेद-माव-पूर्ण कर दिया है; अहन्ता के नाश को भी तीजरतम 
अहन्ता क। विषय बना डाला है |; ग्रह्मद की उक्ति है, भगवान्‌ के प्रति, 

म्रायेण, बेव |, झुचयः, स्वविम्ुक्तिकासाः, 
स्व5थ चरन्ति विजने, मे परं5र्थाबष्ठाः; 
न पतान, विद्दाय कृपगान्‌ विम्ुमुक्षे, एको; 
चान्यें स्वदू, अस्य धारण, ऋ्रसतो, 5लुपहइये । 

“हे देव |, प्रायेश मुनि अपनी! ही भुक्ति चाहते हैं, और अकेले में बे के 
“अपनी? ही फिक्र करते हैं ; औरों की नहीं । मै, संसार के श्रंधकार में भव्कते हुए 
इन कृपण दीन जनो को छोष कर, श्रकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूँ; और 
इस अ्रमते हुए संसार से शरण देने वाले, सिवाय आप के, किसी दूसरे को नहीं 
देखता हूँ |! अपनी? मुक्ति--यह वाक्य, यह विचार, यह्द भाव ही, स्वतो व्याइत 
है | अपनापन' छोदने ही का तो नाम सुक्ति है । 

इस प्रकार से “कुछ कर्म, त्यज इति च” का समन्वय आर्यधर्म मे किया है । 
बक्मचर्य और गाहसख्य से “कुद कर्म”, श्र्थात अम्युदय-रूप घर्-अर्थ-काम खोजिये, 


२, सबं० ] रजोगुण से स्पृष्ट बुद्धि-सत्त के वैभव श्ध्य७ 


उचित स्वार्थ साधिये, अन्य-अ्रद्रोहिण”, दूसरों का रुरीही नुक्ततान न कर के, 
क़ानून की मर्यादा की हृद के भीतर रह के। बानप्रस्थ और संन्यास में निःश्ेयस- 
रूप मोछ्न साथिये, “त्यूज” के द्वारा, परार्थताधन के द्वारा । 
यत्नो यतो निव्तत्ते, ततस्ततों विम्वुच्यते, 
निवसेनाद्धि सवेतो, न वेत्ति दुःखं भशु अपि । 
अर्थस्य सूरू, निकृतिई, क्षमा च; कामस्थ, रूप च, वयो, युद्ध, 
घमस्य, यागादि, दया, दमत्रच; मोक्षस्य 'चैव डपरसः क्रियाम्यः । 
( संक्षेपन्‍्शारीरऋ ) 

“जिधर जिधर से हटेगा, उधर उधर से मुक्त होगा; सत्र ओर से हट जाय 
तो सब दुखों से छूट जाय । अर्थ-सम्पत्ति का मूल, नीचा काम करना, और रूखी 
बात बर्दाश्त करना । काम-मोग का साधन, यौवन, और बलथान्‌ और सुन्दर रूप- 
बान्‌ शरीर | धर्म का साधन, इद्धिय-दमन, दया, और यश | मोक्ष का एकमाभ 
साधन, सब वस्तुओं का, सब क्रियाओ्रों का, त्य्ा | 

बिना स्वार्थ! के मनुष्य-व्यक्ति जी ही नहीं सकता है। बिना परार्थ के 
मनुष्य-समाज एक क्षण भी ठहर नहीं सकता है । युवा जीबों मे स्वार्थ की मात्रा 
किंचित्‌ श्रधिक हो, और बृद्धजन में परार्थ की मात्रा अच्छी बढ़ी हो, तो दोनो 
बात, मनुष्य समुदाय मे, सिद्ध हो सकती दे; “इंडिविजुअलिज्म? के मी गुण हासिल 
होंगे, और 'सोशलिज्म के! भी; रजोगुण भी श्रणना काम करेगा, और 
सत्वगुण भी; तथा दोनो एक दूसरे से, तमोगुण द्वारा, संखड रहेँगे'। “तदेव 
बुद्धिसरवं, रजोमात्रयाउनु विद्ध', घर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐेश्वर्योपग॑ मबति” ( योगभाष्य ) 
बुद्धि का जो सात्िक अर्थात्‌ शाम का अंश है, उस में रक्षय्‌ झर्थात्‌ क्रिया 
का थोबा अंश मिला रहे, तो जीव की रुचि, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, और ऐश्वर्य 
की ओर होती है?। यह बात नैसर्मिक भी है, अ्क्रृति के अनुकूल भी है, 
कि युवाजन, चद्धों के माथे खेले, खायें, खुश' रहे, और वृद्ध उन की फ़िक 
करेँ। यदि ऐसा न होतो नयी पुश्त जीन सके। पुरानी पुश्त यदि 
सर्वथा स्वाथी हो जाय, और नयी पुदत की फिक्र न करे, तो मानवर्मंश' का 
तत्काल उच्छेद हो जाय । “बृद्धस्त।बचितामभः” ; हों, 'परहितचिताममः, बंधा- 


श्द्प “इंडिविव्युश्रलिस्ट! और 'सोशलिस्ट! [ सम० 


चिंतामम्म?, होना चाहिये; ख्वार्थचिताममः नहीं | सब से सरल' समन्वय, स्वार्थ 
और पराथ का, व्यक्ति के अर्थ का, और समक्ति, समाज, के अर्थ का, यों कीजिये; 
“जग का अर्थ मै! भी और हमः भी; प्रत्येक मनुष्य, ग्रतिक्षण, इन दोनों शब्दों 
का प्रशोग करता है; यथा "मै! राम, कृष्ण, आदि, और “हम! काशीवासी, 
इम! भारतवासी, “हम” मुसलमान, “हम? हिन्दू, हम! ईसाई, हम” अंग्रेज, 
“एम! जर्मन, (हम? रूसी, “हम” अरब, हम? तुर्क, हम! चीनी, हम? जापानी 
इत्यादि ; "मै? के बिना “हम! नहीं, हम? के चिना "मे? नहीं ; व्यक्ति के बिना 
समाज नहीं, समाज के बिना व्यक्ति नहीं । स्वार्थ परार्थ, परस्पर अमेद्य सम्बन्ध 
से बैंथे हैं। पुनरपि, “वैशेष्यात्तु तद्दादस्तद्वादः? । "मैं? की मात्रा अधिक होने से 
सवार; दम! की मात्रा अधिक होने से परार्थ। पहिली उमर मे बह, पिछली 
उमर में यह । पश्चिम मे, यूरोप के प्रांतों मे, समाजशाज्र पर विचार करने वालों 
मे, दो पक्ष हो रहे हैं ; एक पक्ष का मत यह है कि, प्रत्येक मनुष्य को पूरा अवसर 
देना चाहिये, कि वह अपनी शक्तियों का यथेष्ट प्रयोग कर के, जहाँ तक उस से 
बन पड़े लाभ उठावे, क्‍योंकि ऐसे व्यक्तियों के संघर्ष! से, 'काम्पिटिशनः, प्रति- 
स्पर्धा से, ही, नये-नये यज्ञ किये जायेंगे, नई नई खोजें होंगी, नये नये आविष्कार 
होंगे, मानवशक्ति बढ़ेगी । ये लोग 'इंडिविजुअलिर्ट', “्यक्तिवादी', कहलाते 
हैं। दूसरे पक्ष का सत है, कि किसी को अपने निज के लाभ के लिये काम 
करने देना ही न चाहिये; सब संपत्ति समाज की ही हो, और सब्र काम समाज के 
नाम से, समाज के लिये ही, सच आदमी करें; और समाज-की ओर से सब को 
अन्त वस्त्र आदि, श्रावश्यकीय, निकामीय, विलासीय, बस्तुएँ मिलें। ये लोग 
'सोशलिस्ट', समाजवादी), कहलाते हैं। 'सास्यवादी? अराजबादी?, “श्रेणीवादीः, 
आदि इन्हीं के अबांतर भेद हैं। ये दोनो ही पक्ष अत्यन्तवादी', अतिवादी?, 
अएक्स्ट्रीमिष्ट! हैं, मनुष्य-प्रकृति के विरुद्ध हैं, इस लिये अव्यवह्यर्थ हैं। निजी 
सम्पत्ति, परिग्रह, "प्रापर्टी, किसी व्यक्ति के पास न रहे, इस का तो श्रर्थ यही है 
कि ममता? न रहे, और अत एवं, द्वितीय च्ण मे; अथवा साथ ही साथ, 
दंत? भी न रदे, ऊन कुडम्न, दारा, पुत्र, स्वशरीर भी, न रहें । यद बात 
अजृत्तिघा्गं पर सर्वथा असंभव है। इस काष्टा का, इस हृद तक, जब 


२, सर्व ० ] प्रकृति की विक्षति, बिक्ृति की संस्कृति श्प९ 


व्यक्तित्व का नाश होगा, तब, साथ ही, समराजत्व का भी नाश हो जायगा | 
एव, याद व्यक्तित्त को, अहं-साव को, अत्यस्त बढ़ाया जाय, शी 'बर्यः 
मात्र को शजन्त दबाया जाय, तो भी वहीं दुष्फल होगा। दोनो की, उपर्गत्त 
प्रकार ने, मर्थादा, सीमा, बांस कर, दोनों का सम्रस्वब करने से ही, 'मध्यवाद? का 
हृण करने से ही, मनुप्यमात्र का कल्याण होगा। ऐसी ऐकपानहिक, अनभ्या 
त्मवित्‌ / अत एव प्रतिपद विशीर्यमाण, अर्वाचीन! हृष्टियों और स्मृतियों! की 
चर्चा, भागे फिर भी की जायगी | 


प्रकृति-विक्ृति-संस्क्रति । 

इस सब का निष्कर्ष यही है कि प्राकृतिक वस्तुस्थिति को, स्वाभाविक नियमों 
और दवार्य-कारण-सम्बन्धों को, ले कर, मनुष्य के वेबक्तिक और सागानिक 
ऐडलौकिक और पारलौकिक, जीवन के लिये, तथा भोज्ष के लिये, नियमबद्ध 
मर्यादित, कर देना, प्रकृति के विक्नृतियों की संस्कृति कर देना, नैसर्मिक भावों 
का संस्कार परिष्कार कर देना--इतना ही काम सनातम-झआरार्य-बेदिक-मानव-बौद्ध 
धर्म का है। इसी से यह सर्वसंग्राहक है, फिसी का भी अत्यन्त विरोधी नहीं। 
यह ही?--ऐसा[ कभी नहीं कहता; यह मी?--ऐसा ही कहता है; पत्त में भी 
इतना अंश ठीक है, प्रतिपक्ष मे भी इतना अंश ठीक है। मैले के लिये भी 
खाद! रूपेण खेत मे परमोपयोगी स्थान है; वह भी पौधों का खाद्यः है। 
सर्वव्यापी परमात्मा किसी का अत्यन्त विरोधी नहीं हो राकता ; प्रत्युत सत्र का 
अनुरोधी, पोषक, है । 

विश्भ्य5हूं दर्द करने एकांशेन स्थितों जगत । ( गीता ) 

“मै” ही तो इस सारे जगत्‌ को, जगदू-अन्तर्व॑त्ती समस्त विरुद्ध भावों को, अपने 
एक अंश से, ध्यान के, संकल्प के, अ्रवधारण के, बल से, घारे है ( हूँ )। 
यही विधेक, यही लोच, यही लचीलापन, यही बिवेकपूर्वक संकोचविकातशीलता,। 
यही विभुत्ता, यही व्यापकता, इस धर्म की अबलता का ग्ुर्य कारण भी, और 
मुख्य लक्षण भी, है। काल के प्रवाह से, शुगपरितेन से, मनुष्यसमाज मे 
रागद्व षादि से प्रयुक्त दुर्भावों की इंद्धि से, स्वर्य धर्माधिकारियों और ज्ञानप्रवर्तकों 


१९० 'मानव? कौन ! [ सम॒० 


में स्वार्थोधता, अपर्म, और अज्ञान की इद्धि और तपोब्रल की हानि से, जितना 
ही इस विवेक ओर इस लोच के भाव का हास हुआ, उतना ही इस धर्म का बल 
क्षीय होता, श्रोर फैलाव और घेरा घव्ता, गया है । 


'मानवधम्म! शब्द का अर्थ | 

इस घर्म का नाम सानवधर्म है-- इस लिये कि मानव भान्न इस के अन्दर 
आ सकते हैं, क्‍या, हैं ही। यदि इस के रक्षुकों को सदजुद्धि होती, तो आज, जो 
मजहवी करगड़े इस देश को हजार बारह सौ वर्ष से अस्त-व्यस्त कर रहे हैं, वे न 
होते, और “आ सेतोः आ हिमाद्रेश्चः” एक यह मानवधर्म ही विराजमान होता | 
मनु का आदेश है, 

एतद्देशप्रस्तस्थ सकाशाद्‌ अग्रभनन्‍्मनः 

स्वें स्व॑ं घरिन्नं शिक्षेरन्‌, प्थिव्यां स्वंभानवाः । 
ब्राह्मण: , क्षप्रियों, वेब्यः, न्रयो चर्णा: ठिजातय:; 
चतुथ: एकजातिस्तु शवों; चारिति तु पअ्चमः । 

'मनुष्यमात्र, सब्र देश, सत्र जाति, के, चार ही राशि में, श्रपने स्वमाव-प्रभूत 
गुण-कर्म के अनुसार, विभक्त होते हैं; इन मे तीन, आह्षण, क्षत्रिय, वैश्य, दिज हैं; 
इस का पहिला जन्म माता से दूसरा जन्म आत्म-विश्वास से, होता ढै। चौथा, 
शूद्र, एक-ज होता है, जिस को श्रात्म-शञान न हो; पांचवे प्रकार का मनुप्य कहीं 
नहीं है। उन सश्र को, भारतवर्षीय अग्रजन्मा, तपस्वी, विद्वान , अ्रध्यात्मवित्‌ , 
अतः ज्येष्ठ, श्रे्ट अग्रद्मसन5है, गनुष्य धर्मोपदेश करे 

सो, दृश्देशवर्तियों के उपदेश की कथा तो दूर रही, समीपवर्ती ही रोज्ञ रोज 
जात बाहए किये जा रहे हैं, दूसरों को जहाँ अपनाना चाहिये वहाँ अपने हदये 
जा रहे है | यहाँ तक दुजुंडि, क्ुद्रता, दस, लोमांधता, और ऋरता बढ़ गई है, 
कि, चलात्कारेण दूसरे धर्मों के चिन्ह पहिराये हुए आदमियों को, झपने ही 
माइथों को, ये लोग शुद्ध! कर के अपने भें वापस लेने से इनकार करते रहे हैं । 
य॑दि ये लोग चातुबंग्य का मर्म समझते होते, तो जिस किसी का स्पर्श, सारतवर्ष 

से, अथवा भारतषर्षीय से, होता, वही चातुव॑ण््य के अन्तर्गत किसी न किंसी वर्ण 


२. सबे० ] अपने दोष भी देखो, भाई !, दूसरों के ही नहीं? १९१ 


में शामिल हो जाता, जैसा बौदूध काल के श्रन्त तक द्वोता रद्दा। जैसे पंजाबी, 
बंगाली, गुजराती, मद्दाराष्ट्रीय, आदि, त्राह्मण, ऋषत्रिय, वैश्य, शूद्र, होते हैं, वैसे ही 
ईरानी, अरबी, तुकी, जर्मन, फ्रॉंच, रूसी, अंग्रेजी, चोनी, जापानी, बर्मी, आदि भी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बना लिए गये होते। जैसे उपासना के अवान्तर 
भेदों मे सेकड़ों शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त आदि मेद हैं, वैसे ही अल्लापंथ, 
ईसापंथ, यहोवापंथ, आदि भी होते--और सब ही परमास्मोपासना के प्रकार मात्र 
समझे जाते | 
अपनो दोष | 
यह मानवर्धर्म तो ऐसा संग्राइंक है कि, जहाँ पश्चिमवालों की पराअ्थ-बुद्धि 

बहुत उद्चान उड़ कर भी, अ्ातृमाव, 0/.00॥070000, 'ब्रदरहुड”, ही तक पहुँची, 
वहाँ इस ने सब्र वर्णो के मनुष्यों मे अज्ञाज्षिमाव सिद्ध किया | भाई भाई तो भी 
अलग होते है; पर मुख, बाहु, ऊरू, पाद--ये तो अलग हो ही नहीं सकते । किन्तु 
हमारे दुर्भाग्य ने, हमारे आन्तर तमस्‌ ने, हमारी बुद्धि पर आ्रावरण डाल दिया 
है, और उस को ऐसा विज्तिस कर दिया है कि हम दिन को शत और रात को दिन 
समभने लगे हैं। जहाँ परत्पर अंगों मे घनिष्ठ प्रेम, स्नेह, परस्पर सेवा सहायता 
होना चाहिये, वहाँ परस्पर अहंकार, तिरस्कार, ईर्ष्या, द्रोह, छुछ, कपट, छूत, 
अछूत, आदि का व्यवहार होता है। इसी के कारण हमारी मारी दुर्दशा हो रही 
है । महा अ्रांति से, हम नित्य शिकायत करते हैं, कि दूसरे देश के, दूसरे धर्म के, 
लोग हमारी यह दु्देशा कर रहे है; असल मे यह सब दुर्दशा अपनी हम आप 
ही कर रहे हैं। जब दूसरों की घुााई करने को जी चाहे तब अ्रपना मुँह स्वयं 
आहने मे देखना चाहिये | 

राजन , सपपमान्नाणि परछिद्वाणि पद्यसि; 

आहध्मनों बिब्धसात्राणि पत्रयज्नपि न पंदयसि | ( से, भा, ) 

सुछमा: पुरुष5, राजन |, सत्तर्त ्रिमवादिनः; 

अभियसय च पथ्यस्थ वक्ता, श्ोतः 'च, हुकभः ( रामायण ) 

बिदुर ने धृतराष्ट्र से कहा है, 'हे राजा |, दूसरों के सरसों बराघर छेद बड़ी 

घारीक निगाह से देखते हों; पर बेल फे बराबर भी अपने छेद देख कर मी 


१९२ मानव-घर्म भी, आर्य-धर्म भी, वेद-धर्म भी [ सम 


नहीं देखते हो! | पिभीषण ने रावण से कह्य है, 'हे राजा !, सदा मीठा बोलने 
वाले चापलूस खुशामदी बहुत मिलते है, दवा के ऐसी कड्डुई पर हितकारी बात 
बोलने वाले भी और घुनने वाले भी का मिलते हैं?। यदि हग वर्णाश्रग धा 
का मर्म समझते, शीर उसका पालन, पोषण, रद्चण, करते, ते स्मातू दैश्वर 5रे 
धर्मों को उत्पन्न ही न करता, और उन धर्मों को, दंड के द्वाग इगारा शिक्षण 
शोघन करने को, इस देश में न मेजता | 


मानवधम के दूसरे नाम | नाम-समन्‍्वेय | 
इस धर्म के अन्य नामों पर भी विचार कीजिये । 
इस को आर्य धर्म! भी कहते हैं। आर्य! शब्द का श्र्थ है, ऋजुबुद्धि का, 
सत्यबुद्धि का, मनुष्य, तथा क्ृषिजीवी भी, और आत्मवशी | “अर्थ: स्वामिवैश्ययो/? 
(पाखिनि ); स्वामी, मालिक, को, और वेश्य को, 'अर्य! कहते हैँ। “अर्येः एव 
आये; ऋ गतौ?; प्रह-घातु का अर्थ गमन है। के 
निवारणार्थ अर्चना, भर्यत्रे सतत त॒ थः, 
जारें5 ज्ञाणे समर्थरच; स; जाय; इति कथ्यते | 
“आर्त, दुखी, लोग अपनी अर्त्ति पीष्रा के निवारण के लिये, जिस के पास 
सदा जाते हों, जो उन की सहायता करने मे समर्थ हो, और उन का भाण करता 
हो-- ऐसे को आर्य कहते हैं? | ऐसे मनुप्यों का निश्चय किया और घारण किया 
हुआ धर्म आरयं-धर्म है। 
इसी का एक अमिधान 'चैदिक घर्म? भी है | 'वेद्यतीति बेद्‌? | कार्यों और 
कारणों के सम्बन्ध को बताने वाले सच्चे शान का नाम 'बिद? है। 'अनस्ता वैवेदाः 
यह तैतिरीय भुति है | इस विस्तृत अर्थ मे, (विद्‌ घाठ से निवली हुई) जितनी 
रत्ची विद्या हैं, सभी बेद की अंगोपांग हैं, उस के शरीर की झंश अबयव हैं, 
उस से प्रृथक्‌ नही है; सभी सच्चे 'सायंस? उस में शामिल हैं| जब 'साय॑ंसः और 
शाज््र की तथ्य बातें पुरुष की, मनुष्य की, रची नहीं हैं, तो प्रत्यक्ष ही वे अ्रपौरुषेय 
हैं। दोओऔर दो मिल के चार होता है, यह बात स्पष्ट ही पुरुष-इत नहीं हे, 
पुरुष-दृर॒ट मात्र है | 


२. सब ] “वेद” का अर्थ १९३ 


भा घर्मोपदेशं तु, वेदकासत्रडपिरोधिना, 

ये तकेणअ्नुसंघचे, स धर्म वेद, न इतरः । ( मनु ) 

हेतुभिर घ्म भन्विच्छेत्‌, न छोक॑ विरस॑ चरेत्‌। ( म. भा , शांति, 

विद-शाह्न श्र्थात्‌ वेदान्त, श्रध्यात्मशात्र, परम प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण पत्यक्ष, 

अहं-तत्त्व, श्रात््मतत्त, के ऊपर प्रतिष्ठित है?। “नहि कश्ित्‌ संदिग्वेषहं वा 
ना5हं वा? ( भामती ) यह सन्देह कोई नहीं करता कि मैं हूँ या नहीं हूँ ९? 
इस परम प्रत्यक्ष अहं? का न कभी अपलाप हुआ, न होता है, न होगा । सो, 
'ऐसे दृढ़मूल अध्यात्मशात्र के श्रनुकूल तक से, ऋषियों के कह्दे हुए धर्मो के 
देतुओं का अनुसंघान, जो करता है, बिना देतु को समके काम नहीं करता, केवल 
ऋषि, ऋषि, शाज्र, शास्र, वेद, वेद पुषारता ही नहीं, वही तो घर्म को जानता 
है; दूसरे लोग धर्म को नहीं जानते । 

ऐसे देतयुक्त, कार्यकारणपरम्परासूञ्र से सूत्रित, सम्बद्ध, सुब्यूढ़, शान को, 
पश्चिम देश भे 'सायंस? कहते हैं| यहाँ उस का व्यापक नाम विद? है, विद्या 
भी, शास्त्र भी । पहिले कह शआये हैं, 

यदा सूतपुथरभाव॑ एकस्थं भनुपद्नयति, 
तत पुव च विस्तार, ब्रह्म संपणाते तद!। (गीता ) 

“एक परमात्मा में सत्र भूतों को प्रतिष्ठित, तथा सब भूतों का उसी एक से 
विस्तार, जब मनुष्य पदिचान लेता है, तभी उस का ब्रद्म, वेद, शान, सम्पन्न होता 
है, और बह स्वर्य ब्रह्म दो जाता है? । पश्चिम के शब्दों में, पहिते अंश को यथा 
कथचित्‌, 'मेटरफिजिक', और दूसरे को 'साय्यंसः, कद्दते हैं | पर दीनो ही 'सायंस 
कृष्टे जाय॑ तो भी उचित है । 

जो एक विशेष शब्द-समूह को, विशेष रूप से, ऋग्वेद, थजु्वेंद, आदि विशेष 
विशेष नाम से, पुकारते हैं, यह विशेष कथा है। सामान्य नाम वेद! के अन्तर्गत ये 
विशेष नाम हैं। तो, अब, ऐसे 'सायंस?, ऐसे 'बिद?, के मूल तत्वों फो हे कर; ऐसे 
कारण से छेसा कार्य होता है, ऐसे आचरण से ऐसा फल, सुखात्मक्ष अथवा 
हु/खात्मक, दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष शारीर आदि, अथवा अदृष्ट'जौद्ध संस्कार आदि, 
होता है; इन तथ्यों कोध्यान मे रख कर, देश-काल-मिर्मिच्तके अनुसार, यह सानव 

११, 


१९४ बौद्धू-घर्म भी, सनातन घर्म भी [ सम» 


धर्म चलता है, और सब प्राणियों का धारण? करता है, घारणादू धर्म:?; इस 
लिये इस को वैदिक घर्म?, 'सार्यटिफिक्‌ रिलिजन?, भी कहते हैं । 
इस को बौद्ध-धर्म! भी कहते हैं, क्‍यों कि इस के सब नियम, सब्र शाज््, 
सात्बिक बुद्धि! के अनुसार भनाये गये हैं, और इस में सत्र संशयों के निर्णय के 
लिये, शास्त्र! शब्द पर अन्धविश्वास से नहीं, किन्तु इसी साल्विकबुद्धि से, काम 
लिया जाता है | 
घुद्दों ३रणमूअन्विच्छ, बुद्धिनादात्‌ प्रणशयति | 
प्रयृत्ति च निवृर्ति च, कार्यअकार्ये, भयउभश्रे, 
बंध मोक्ष च या वेत्ति, चुद्धि! सा, पार्थ |, साचिक्ी । ( गीता ) 
ऋष्ण का गीता में परमोपदेश' है कि, सात्त्विक बुद्धि की शरण लो, बुद्धि के 
नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। सो आज काल यह त।मस दुर्जुद्धि फैली 
है कि, संस्कृत पढ़े लोग भी कह देते हैं कि, “वर्म मे बुद्धि को स्थान नहीं', 
जो पोभी मे लिखा दे वही धर्म है, और वह बदल नहीं सकता?, इत्यादि | 
साथ ही इस के, अपने मतलब के समय पर यह भी “पुराण?-छोक, कलिपर्ज्य 
प्रकरण का, पढ़ दिया करते हैं । 
पुतानि, छोकगुप्त्यथ, कछ्के। भादौ, मद्धात्ममरिड, 
नित्र्तितानि पिह्ुद्धिई, व्यवस्थापूर्षक, घुलेः । 
कलियुग के आरम्म मे, लोक के हित के लिये, विद्वान , बुध, बुद्धिमान 
महात्माश्रों ने, इन इन आचारों को बंद कर दिया, उन का निवर्तन कर दिया? | 
क्यों, भाई |, कलियुग के आदि मे, पुराने, शास्त्र मे उक्त, धर्मों का, बुद्धिमान महा- 
स्माश्नों ने निवर्सनन, और शात्त्र मे अनुक्त नये धर्मों का प्रवर्चन, बुद्धि के बल से 
किया तो, आज ऐसा क्‍यों नहीं हो सकता १ केवल शास्त्र? पुकारने वाले ना-समभ्तों, 
झथबा स्वार्थी मतलबियों, के बुछिद्र घ और स्वतो-ब्याइत धाक्यों की दशा यह है | 
इस को 'सनातन-धर्म! इस लिये कद्दते हें. कि जो एफ ही वस्तु सनातन है 
ज्र्थात्‌ 'आत्मा, परमात्मा, “नित्य; सर्वगतः स्थारु। अचलोडयय सनातन?, (गीता), 
ज्सी पर, उसी के शान की नीब पर, यह धर्म खड़ा किया गया दे, और प्रति- 
छत है, इस लिये स्वर मुख्य-मुख्य अंश में सनातनवत्‌ स्थिर है। कश्ची बुनियाद 
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के दूसरे धर्म, रोज उठते, रोज गिरते, रहते हैं, जो आत्मज्ञान, मानवष्रकृति के शान, 
को ले कर नहीं चलते । मुख्य श्रंश” याद रखना चाहिये | घर की नीव, दीवार, 
खंमे, छत, नहीं बदलेंगे, पर बर्तन, बिछौना, पीढ़ा, चौकी, मेज़, कुर्सी, श्रादि 
सामग्री, स्थिर नहीं है; वह तो रोज बदलती ही रहैगी;। उस को भी सनातन करने 
का यक्ष करना बड़ी भूल है | 
इस को “इस्लाम?-धर्म, फारंसी अरबी के शब्द मे, भी कह सकते ई; क्योंकि 
अज्ला की बहदत को, परमात्मा की एकता को, यह नितरां 'तस्लीम” करता है, 
स्वीकार करता है, मानता है, और सब जीवों, की, संसार मात्र की, 'सल्म' 
'सलामत?, शान्ति, भलाई, चाहता है | 
इस को औक और अंग्रेजी भाषा के शब्द मे 'क्रिसिव्यानिदी! भी कह सकते हैं, 
क्योंकि 'क्रिश्यास! शब्द का श्रर्थ 'अमिषिक्तः, स्नात! है | बसिस्मा! का एक अर्थ 
जलतिंचन, सींचना, अभिषेक, है। पर असल अथे यह दै कि जब्र तक आत्मशन 
के जल से जीव का सिंचन नहीं होता, जब तक वह आत्माइनुभत्र मे नितरां 
स्नात, निष्णात, नहीं होता,तत्र तक वह सच्चा 'क्रिस्बियन?, “किस्टास!, 'क्राइस्टास?, 
सच्चा “हिजन्म!, “रि्जेनरेट”, 08-2900/"७8, नहीं होता । 
न हि श्रनध्याक्तवित्‌ कश्रित्‌ क्रिशफलमडपादनुते । 
था चेदबाह्मा! स्खतया, याक्ष काश कुदश्य!, 
सर्वाध्ताः निष्फकाः मेध्य, तमोनिष्ठा हि. ता सछुताः । 
उस्पञ्मते ज्यवंते ल॑ पक्‍्यतोडस्थानि कानिशचित; 
तानि अर्पाक्षांकिकतंया निष्फछानिभदुतामि च । ( सलु ) 
जो शअ्रध्यात्म' को नहीं जानता वह संची उचित क्रिया महीं कर सकता, और 
सच्चे उत्तम फल को नहीं पा सकता। वेद से ब्रह्म, अध्यात्मे शास्मं के विपरीत, 
स्पृतियाँ और इृथ्चियाँ, क्रायदे, कानून, दर्शन, जो हैं, वे सच अन्त, मिथ्या, भूठे, 
गि-फल दुष्फल हैं; बर्साती छुत्ाकों ( भुच्छियों, कूफरमूर्तों ) के से, श्राज पैदा हुए! 
तो कल्ल मर जाते हैं । जो दर्शन और जो घर्म आत्मा को से कर चलते हैं; 
आत्मा के स्वमाव, आत्मा की प्रकृति, को ध्यान में रख कर, जीवात्मा के बढ 
व्यरण और अन्त/करण की बनावट के प्रतिकूल नहीं, किन्तु श्रतुकूल,' नियम 
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बनाते हैं; उसी की नीव पर जीवन की विधि और समाज के व्यूह को उठाते है; 
वे ही स्थिर और सुफल हैं ।? 

इस लिये, विद्यार्थी, जब गुरुकुल मे ब्रह्मचर्य पूर्ण कर चुकता है, तब दीक्षान्त 
के समय, इस आत्मजश्ञान का स्मरण उसे कराया जाता है, कि संसार में जा कर, 
ग्हस्थी उठा कर, इस के अनुसार, अपना, अपने परिवार का, और अपने समाज 
का उपकार और सु-धारण करे | “सत्यं बढ, धर्म चर, स्वाध्यायात्‌ कुशलाद भूतेः 
मा प्रमदः (? विद्या ददाति विनय॑? के विनय शब्द के अर्थ पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये; “विशेपेण नयन॑?; विशिष्ट उत्तम रीति से जीवन का नयन, ले चलना, 
निबाहना । सांसारिक माया, श्रात्मा की माया, के तीन मुख्य अवयव है, देश, 
काल, क्रिया; बंधे समय पर, बं॑घे स्थान मे, बंधी क्रिया करना--यह “विनयन! 
का, डिसिज्ञिन्‌/ 'ट्रंनिड?, ओआर्डलिनेसः, ( 0ं8छं0॥70, ॥एश४ण१, 
0700१॥7089 ), का, तात्विक रुप है; इस से सब जीवन-प्रबंध मुख्लमय 
होता है; इस के विरुद्ध आचरण से, दुःखमय, अस्त-व्यस्त, निर्मर्याद, अशिप्ट 
ब्रों के ऐसा, हो जाता है । 


आत्मा का स्वरूप । तद्िषयक मर्तों का समन्वय । 


प्रमाद न हो, इस लिये एक चेतावनी और देना आवश्यक है। आत्मा का 
स्वरूप परम उ्त्यक्ष है, समी "मै? 'मे! कहते हैं, तथापि यह स्वरूप परम गूढ़, 
परम रहस्य, भी है । यदि किसी भी देश-काल से अ्रवच्छिन्न परिमित पदार्थ को | 
ले! का आत्यन्तिक स्वरुप सम%ऋ् लिया, तो “महती विनष्ठिः [”, भारी ब्रिनाश', सुख 
का, शान्ति का, सजू शान का होगा; यहाँ बड़े सूच्रम बिचार, विवेक, और सम्ययू- 
दर्शन की आवश्यकता है । 

झुरस्य घारा निशिता दुरत्यया, हुए पएथस्तत्‌ कवयो बर्दान्ति | ( उप. ) 

'छूरे की धार से भी अधिक तीक्ष्ण और दुर्ग यह आत्मद्शन का पथ है; 
इस पर बहुत सावधानी से चलना चाहिये ।? कोई कहता है, आत्मा एक ही है; 
कोई कहता है, आत्मा असंख्य अनेक हैं; कोई कहता है, अग्ु-परिमाण हैं; कोई, 
अति महान्‌ ; शरीर के साथ साथ उत्पन्न और नाश होता है; जितना शरीर का 
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परिमाण उतना ही आत्मा का; नहीं, हृदय मे ही रहता है, पर संकॉच-विकास-शील' 
है; कई जन्म लेता दे; नहीं, एक ही शरीर के साथ जीता मरता है; मन ही आत्मा 
है; ग्राण ही आत्मा हैं; शृत्य ही आत्मा है; चणिक विशान ही आत्मा है; भोक्ता 
है, कर्ता नहीं; देह से भिन्‍न है; भोक्ता भी है, कर्ता भी है; व्यापक है; अव्यापक 
हे; जीवात्मा और परमात्मा भिन्‍न हैं; नहीं, एक ही है; इति प्रस्तति | 

उपनिपत्‌ मे कथा है; इन्द्र और विरोचन, दोनो, प्रजापति के पास गये | 

हँव, ते आत्मानं अन्विछामों, य॑ भाव्मान॑ अन्दिष्य सर्वाक्ष खोकान्‌ भ्रा्मोति, 
सर्वाश्व काम्रान्‌ । ( छान्‍्दोश्य ) 

'प्रितामह | उस आत्मा की खोन मे हम फिर रहे हैं, जिस आत्मा को पा कर 
सत्र लोक और सब अभीष्ट काम मिल जाते हैं; तो आप बताइये कि वह कहाँ 
कैसे मिलेगा? । 

प्रजापति ने कह्य, 'गुदकुल मे वास करो! । बत्तीस वर्ष दोनो ने बारा किया । 
पुनः प्रजापति के पास आये, कहा, नहीं जाना? | प्रजापति ने कहा, 'नोंद मे' 
पानी भर के देखो, जो देख पड़े वही आत्मा है? । 

बिरोचन ने देखा । अपने शरीर डी को आत्मा जान, चले गये । देहडांत्म- 
वादी हुए । शरीर की ही, उत्तम भोजन पान माला फूल गहने कपड़े से, पूजा 
अर्चा की। आसछुरी संपत्‌ के अधिकारी हुए । थोड़े ही दिनो मे अति उद्ण्डता 
के कारण मारे गये | 

इन्द्र ने भी अपना मुँह पानी भे देखा। सन्तोष न हुआ | वरह तरह की 
शंकाएँ मन में उठीं। पुनः प्रजापति के यहाँ गये। आशा हुई--गुरुकुल मे 
आर बसो! । बत्तीस बरस और बसे, और फिर जा कर पूछा । उत्तर मिला, 'स्वप्त 
में जो पदार्थ ख्च्छुन्द विचरता है, वही आत्मा है? | फिर भी शह्ढा हुईं । और 
भी बचीस बस्स बांस कर के विचारते रहे | आदेश छुआ कि, 'सुषु्ति की चेतना ही 
आप्मा है? | फिर भी कुछ शंका हो गयी । और पाँच वर्ष परिश्रम किया। एक 
से| एक वर्ष के विचार के पीछे इन्द्र की सव शंका निवृत्त हुईं, आत्मलाभ हुआ, 
अमर हो गये, अर्थात्‌ अमर तो थे ही, पर यह ज्ञान, यह निश्चय, प्रत्यक्ष हो 
गया कि, जिए चेतना से यह शरीर, जामत्‌ स्वप्न सुषुति ( तौन बास ) तीनों 
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अबस्था में, चेतित है वह ( ठुर्यावस्था की, चौथे वास की ) चेतना, वह आत्मा, 
अजर अमर है | अमख्व के विश्वास ही का लाभ तो अमरत्व का लाभ है। भूली 
हुई बात को याद कर लेना, यह पहिचान ( प्रत्यभिशन ) लेना कि मैं सदा 
अमर हूँ, यही अमर हे। जाना है, यही मृत्यु की शंका से, भय से, मोद्त है | 

एक सौ एक वर्ष-संख्या का अर्थ कई तरह से लोग लगाते हैं। अपना 
मतलब इस स्थान पर हतना ही द्वे कि आत्मा का स्वरूप, स्व! का रुप, ठीडऊ 
ठीक पहिचानना चाहिये, इस मे एक सै एक, क्‍या एक हजार एक, थूल, शंका, 
प्रश्न, होने का संभव है। और यदि एक भी गहिरी भूल है। गई तो आत्मलाभ 
तो हेगा नहीं, विरोचन के ऐसी, शरीर की हानि हो जायगी । 

शर्त व एका व हृद्यस्य नाव्य: तासां मूर्धानं अभिनिरखता एका; तथा 
ऊध्ये भायन्‌ भस्ृतत्व॑ पति; विष्वडः अन्‍्या निष्क्रमणे भवंति | ( उपलि० ) 

'हुदय से १०१ नॉडियोँ निकलती है; उन में से एक, मूर्धा को जाती है; 
शरीर छोश्ने के समय, यदि उस से ऊपर को चढ़े, तो जीव श्रमृतत्व पाता है; 
अन्य सब्र नाड़ियों, संसार के विभिन्‍न पच्चों की ओर जाती और ले जाती हैं! । 
अंतर्मुखता एक है; बहिमुर्खता नाना है । 

यदि “अहं ब्ह्मास्मि! का अर्थ 'पराया माल अपना, आराम-तकबी, बद- 
माशी, ओर गुफ्तखोरी समझा, तो 'बेशधारियों! के मरे देश की सुत्ीक्रत हे। 
जाती है। यदि अहँकार को श्रत्मा समझ लिया, यदि श्रमिमान को अआ्रात्म- 
सम्मान, आत्मगौरव, जान लिया, निर्म॑र्यादता को स्वतस्त्रता, उच्छुछ्ललता भरता 
को आत्मवशता, अविनीतता और दुर्बिनीतता को स्वाधीनता, यदि <रैंपन को 
बहादुरी, समझ लिया, तब तो स्वराज के ठिकाने अराजक, हुल्लड़राही, का 
उत्पात मचेगा, राम-राज के स्थात मे राम-सेना-याज वानर-राज हे!|गा, और सुखी 
होने की जगद इम लोग महा दुःख में गिरेंगे, और गिर रहे ही हैं, गिरे ही 
हैं। ऐसे ही मिथ्या वेदान्त से तो भारतवर्ष की वर्तमान महा दुर्दशा हुईं और 
अधिकाधिक होती णांती है | 

भारतब्ष की स्वराज की लब़ाई, जो बीसियो वर्ष से रुक झ्थवा प्रिंगढ़ रही 
है, उत्त में मुख्य कारण यही है कि अब तक स्व! के सच्चे सामाजिक तथा दार्श- 


२, सबे० ] “सिपाही युद्ध की एक किम्बदन्ती १९६ 


निक, आध्यात्मिक, तथा राजनैतिक, खरूप पर विचार ही नहीं हुआ है । अधिकांश 
भारतीय नेताओं और नीतों ने, विरोचन के ऐसा, पच्छिम के देशों मे प्रचलित 
स्वराज के रुपों को ही स्वराज का सच्चा स्वरूप समझ रुवा है। अथवा, अपने दी 
अपने मुँह को विरेचनवत्‌ स्व! समझ लिया है, और उसी के राज को स्वराज! 
मानना और बनाना चाहते हैं। स्वराज का श्रर्थ, हिंन्दु तो हिंदु-राज, सुसलमान तो 
मुसलमान-राज, जमींदार जमींदार-राज, काश्तकार काश्तकार-राज, ब्राह्मण ब्राह्मण- 
शज, श्रत्राकह्षण अब्राह्मण-राज, क्षत्रिय क्षत्रिग्र-राज, पूंजीवाला धूंजीपति राज, 
अमजीवी श्रमत्रीवी-राज, इत्यादि, श्रपने मन में कर रहा है। फल' इस का -- 
परध्पर घोर अविश्वास, द्रोह, कलह, ईर्ष्या-मत्सर, छुल, दंभ, बढ रहे हैं, कार्य- 
शक्ति घट रही हे, ध्वराज पास आने के ठिकाने दूर हथ जाता है | 

सन्‌ श्वू४७ में, सिपाही थुद्ध! के समय, एक बड़े राजा ने दूसरे बड़े 
नवाष से कहला भेजा, कि श्रगर हम तुम मिल्न जाये तो विदेशियों के पेर उखड़ 
जायेंगे, देश से भाग जाय॑गे | नवाब साइन ने राजा बढ्मादुर से पूछ भेजा, कि 
विदेशियों के हट जाने के बाद दिल्‍ली के तख्त पर आप बैठेगे या मै | इस के 
बाद और बात-चीत नहीं हुईं, विदेशी देश मे रहे, और दिल्‍ली के तद्त पर 
बैठे रहे, न राजा बैठे न नवात्र | यदि पहिले राजा से यह जवाब देते बनता 
कि अब स्वदेशी विदेशी के भी कपड़े छोड़ो, न तुग तख्त पर बैठो, न मैं, न 
कोई तीसरा विदेशी या स्वदेशी, झ्वाह-म-ख्ाह, घल्कि ऐसे ऐसे भल्ते आदमी, 
निरसंार्थ अर्थात्‌ सर्वस्वार्थों, परार्थी, और परमार्थी, “अकामः सर्वकामों वा”, 
जिन पर तुम को भी और मुझ फो भी और सन्र प्रजा को मी विश्वास और भ्रढ्ठा! 
हो, कि ये हतारे देश और समाज के अंतर्यामि-स्थानीय उत्तम 'लः हैं, ( अधम 
'स्व' नहीं ), ऐसे शादमियों की एक सभा तख्त! पर, धर्मासन श्रेष्ठासनन पर, 
बैंठेगी, अर्थात्‌ धर्म का आम्रान व्यवसान व्यवस्थापन निर्णशयन निर्माण करेगी, 
ओऔर उत्त धर्म को, उस क्रायदे क्वानून को हम भी आप भी सभी मारनेंगे--यदि 
ऐसा उत्तर देते बनता तो स्थात्‌ आज भारतवर्ष का इतिहास दूसरा ही होता । 

यही दशा इस समय उपस्थित हैं। स्व-राज' स्वराज? सब्र पुकारते हैं। 
पत्र! का अर्थ ठीक ठीक जानते ही नहीं, विचारते ही नहीं। श्रात्मज्ञान की 


२३०० आत्म-विद्या ही राज-विद्या [ सम० 


०. 


कितनी आवश्यकता, राजनीति के क्षेत्र में, है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे 
सामने मौजूद है, कि बिना इस के सत्र कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है। १९४६ 
में, ब्रिदेन से, तीन बड़े मंत्री भारत आये; तीन मह्दीना दिल्‍ली शिमला मे रहे; 
कांग्रेसियों और मुश्लिम लीगियों से अ्रनन्‍त बक चक करते रहे; कोई समझौता न 
हो सका, सब की जिच्च बढ़ाकर, स्वयं जिच्च हो कर, वापस गये। 'स्व राज) के 
सच्चे रूप पर बात ही न हुई । 

मनु का बचन पहिले कह श्राये हैं, 

न हि अनध्यात्मवित्‌ कबश्चित्‌ क्रियाफलम्‌उपाश्चुते । 

ईसा मसीह ने भी यही बात कही है, कि यदि मनुष्य सारे संसार की सत्र 
बसस्‍्तुशों को पा ले पर अपने आप को, अपने आत्मा को ही, खे! दे, तो उस को 
क्या लाभ हो सकता है ! वह कोई वस्तु नहीं पावेगा, और यदि पविगा भी तो 
शीघ्र ही फिर खो देगा | इस देश मे तो 'श्रत्म-विद्या? का नाम ही 'राज-विद्य? 
रख दिया था; पर बह सब बात नितांत विस्मृत हो गई है। दार्शनिकों मे प्रथा 
है, कि अस्य सब ज्षान कर्मपरक हैं, पर आत्मज्ञान आत्मपरक ही है; और एक 
दृष्टि से यह निर्तात सत्य भी है; पर दूसरी दृष्टि से देखिये, तो आत्मश्ञान, यदि 
कर्मपरक नहीं, तो सब्र ज्ञानो से अधिक, अथवा वही अ्रकेला, फर्म-शोघक, ध्मे- 
शोधक, कर्तव्य-ब्ोधक है । स्वयं भगवद्गीता ही इस का प्रमाण है। योगवासिष्ठ 
के मुमुझु प्रकरण के एकादश अध्याय में विस्तार से इस का वर्णुन किया है, 
कि राजों का मोह हटाने को, और उन को कार्यक्षम बनाने को, इस शज-विद्या 
का अवतार छुआ | 

राजाविया, राजगुह्म, पविन्न॑ इर्द हतसम्‌, 
प्रध्यक्ष5 फार्म, धस्यें, सुसु्ख कतुंमुभव्ययस्‌ | ( गीता ) 

'यह थिद्या प्रत्यक्षज्वगम है, प्रत्यक्ष से ही इस का अवगम, ज्ञान, होता है? 
इस' बात को अपने सामने का इतिद्वास कहिये, इतिब्वत्त कद्दिये, सिद्ध कर रहा है । 
यूरोप के देंशों के राष्ट्रसब्चालक अपनी कार्यकुशलता, व्यवद्वास्वतुरता, पर 
धन्यम्मन्य हैं, पर घोर महायुद्ध मे पड़ गये | उन की सब चदुरता का फल यही 
दुआ कि प्रायः सब के सब अपना घर तबाह कर बेठे हैं, श्रपने कुल कुट्ठम्त्र के 


२. सर्व ० ] शरीर में दो सु-पर्ण पक्षी २०१ 


होनहार उत्तम युवाओं को युद्ध मे मजा कटवा चुके हैं, ओर रो रहे हैं । जो कम 
रोते हैं वे वही है जिन को, अपने अधीन दुर्बल और दीन देशों का प्राण चूसने 
मोखने का अवसर मिला हुआ है; ये पराधीन, परवश, विवश, बवेश्स, बेकस, 
बेचारी जातियों रो रही हैं, छुटपटा रही हैं, अपना उद्धार कुछ भी कर नहीं 
सकतीं; अपने दुष्कर्मों के कारण | 
इन सच बातों से आप निश्चय कीजिये कि आत्मज्ञान की गति, मनुष्य के 
जीवन के प्रत्येक अंश और विभाग मे है; और प्रत्येक मे उस के द्वारा कल्याण 
की वुद्धि हो सकती है। मानवधर्म की तो सारी सम्यता शालीनता इसी अध्यात्म- 
विद्या की नीव पर स्थापित है। इस किये आत्मा? के, स्व के, संच्चे तथा 
उत्तम रूप को, तथा “राज? के रूप को, बढ़े विवेंक से निश्चय करना चाहिये । 
श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ मे रूपक बाँधा है, 
हवा सुपर्णा सथुजा सखाया समान घृक्ष परिषध्वत्ाते, 
तथोः एकः पिप्पल स्वाहु अत्ति, भनइननूअन्योडमिचाकशीति ! 
“एक ही पेड़ श्रर्थात्‌ शरीर पर दो चिड़ियाँ बैठी हैं; एक तो उस के फल खूब 
खा रही है, दूसरी केवल साक्षी हो कर देख रही है?। संसारलोलुग, ब॒भक्तु, 
बहिमुख, स्वार्थी अवस्थ।, जो इस शरीरवान्‌ जीवरुप आत्मा की है, वही पहिली 
चिब्िया है; जो इस की परार्थी और परमार्थी अन्तमंल अवस्था, संसार-लोभ से 
विम्रख, निवृत्तिमार्गी हे, वही दूसरी चिढ़िया है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कुन्न, 
प्रत्येक समाज, मे, थे दोनों तरह के पक्छी मौजूद हैं । यदि खाने बाले पत्ती का, 
अधम स्व” का, खुदी' का, 'नफ़लि-अम्मार! का, राज हुआ, तो बह व्यक्ति, 
यह कुल, वह समाज ड्रबा । यदि निस्सवार्थी, परमार्थी, साक्गी, लोकहितैषी पक्षी 
का, उत्तम स्व? का, खुदा! का, 'नफ़सि-लब्बामा और 'नफ़सि-रध्मानीः का, राज 
हुआ, तो समाज का अमभ्युदय हुआ | 
दण्डो हिं सुमदत्‌ तेजी, हुधरत्रच जक्ृतात्मत्ि॥ 
घर्माद्विचलितं इंति सुपभ् एव सर्वांघवस, | 
ज्येष्ठः कुछ पाछयति, घिवादय्तति वा छुत; 
यो थ्येब्दो व्येष्ठब्ृत्तिः स्थातू, सातेव से पितेव सः। € मल ) 


२०२ राह्ष्य कार्य को कौन करने योग्य है [ सम० 


<दर्डशक्ति, 'कम्पलूसिव्‌ फ़ोस?, ( 0007) प्रशए७ 0/09) अग्नि के समान 
बड़ा तेज है। जो आत्मा को नहीं पहिचानता, झपनी आत्मा से दूसरों का हाल 
नहीं समक सकता, वह इस का उचित सब्चालग नहीं कर सकता । यदि धर्म से 
दण्ड त्रिचलित होता है, तो स्वयं राजा को, उस के कुल कुटम्त्र बन्धु बान्यवों 
सहित, नाश कर देता है। जेठा ही घर को बनाता भी है, भिगाड़ता भी है; जो 
जेठे की वुत्ति से जेठा रहे, वह माता पिता के समान है | 

एक ग्हस्थी भी तो एक छोटा राष्ट्र है । एक राष्ट्र भी बढ गहस्थी ही है | 
दोनों के उत्तम प्रत्रन्ध के लिये प्रचन्धकर्ता आत्मबित्‌ चाहिये, अध्यात्म का, 
पुरुष! की प्रकृति! का, मनुष्य के स्वभाव का, जानकार चाहिये | शारीर प्रकृति 
का भी, मानस प्रकृति का भी । 

सैनापत्यं च, राष्प॑ च, दण्डनेतृत्वमैव 'च, 
सर्वेक्षोकाधिपत्यं वा, चेदशास्रविद्‌ अहँति । ( मनु । 

'सेनायति का, राजा का, दण्डनेता न्यायाधीश प्राइविबक्‌ का, किम्त्रा सम 
संतार के श्रधिपति का, पद, अध्यात्मवेत्ता को ही मिलना उचित है; क्यों कि 
ऐसा ही जीव इन सब का काम ठीक ठीक चला सकता है !? 

यहाँ पर एक गुर्वर्थ विवेक, मानवधर्म में, और किया है। राष्ट्र का मूल और 
मुख्य कार्य है, धर्मों का, कानून कायरों का, आम्नान, व्यत्रतान | इन का प्रवर्तन 
दूसरा कार्य है | सानवंधर्स मे यह मुख्य कार्य राज? के हाथ मे नहीं खखा, 
प्रत्युत 'शि्ट” पुरुषों के द्वप में रकखा है । दूसरा, प्रवर्सन का, क्षत्रियों के | 

भव्रान्नातेषु घर्मेपु, कर्थ स्थादुदृति चेद्‌ भरेदू, 

ये शिष्टा: बाह्यणा। जयुप,स घर्सः स्थादूअशंकितः । 

घर्मेंण भविगतों प्रेस्तु वेदः स-परिक्त'हणः, 

ते शिष्टा भ्राह्मणा शेया3, श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः । 
घतिहासपुराणाश्यां बेद॑ सप्लपन्न॑ंदसेत। 

विभेति अद्यभ्रुवाद्‌ वेदो, माँ,अर्य प्रतरिष्यति । ( मनु ) 

जब कोई नयी अवस्था उत्पन्न हो, और नया प्रश्न उठे, कि क्या करना चाहिये 
जित के संभालने मे, निर्णय करने में, आश्वाय से, श्रुति-ध्मृति से, उपज्वब्त 


२. सर्ब० ] बहुत शास्त्रों के जानने वाल्ते बहु-भ्रुत २०६ 


क्रायदे क़ानून से, सहायता न मिले, तो शि॒ट ब्राह्मण जो कुछ बिचार कर के 
कह दें, वही नया धर्म माना जाय | शिष्ट वे हैं जिन्‍्हों ने धर्माठुसार इतिहास- 
पुराण सहित वेद को जाना है, और जो वेद मे क्ढे सुते को प्रत्यक्ष कर के दिला 
सकते हैं | इतिहासपुराण सहित, इस लिये, कि त्रिना उन के, पेद का अर्थ ठीक 
नहीं समझ पढ़ता । वेद का श्रर्थ वही समझ सकता है जो बहुशुत है? | “नहा - 
कमेव शार्त्र जानानः किचदपि शा जानाति'?, ऐसा सुभुत मे कहा है, 'एक ही 
शात्ष को जो जानता है वह किसी शात्न कों भ' नहीं जानता! । “तिस्मादू 
बहुभुतः शार्त्न॑ विजानीयात प्रयक्षतः??, बहुश्रुत हो कर, एक शाज्र को श्रच्छी 
तरह जाने? । इतिहास ही में तो सांख्य योग वेदांत के सिद्धांतों के जीबतू डदा- 
हरण मिलते है; बिना ऐसे उदाहरणों के, बे सिद्धांत समझ में नहीं आते । 
इतिहाय पुराण की ऐसी महिमा है कि उन को छांदोग्य उपनिपत्‌ मे पग्चम वेद 
कहा है । सो इधर सैकड़ों वर्ष से संस्कृत पढ़ने वालों ने इतिहास के लिखने 
पढ़ने की ओर से सर्वथा मन हटा लिया है | 
शिष्ट के लक्षणों भे मुख्य लक्षण अध्यात्मज्ञान है । 
चत्वारों वेदधर्सज्ञा: पर्षत्‌, अैधिच्यमएव वा, 
सा ब्ते यं स घमेः रयावू; एको वाउध्याव्मविश्तमः | (याज्नवद॒क्य ) 
“धर्मनिरणेंता कौन हो ! चार अथवा तीन विद्वानों की, बेद धर्म के, वेद 
के, जानने वालों की, समिति; अथवा एक दी अध्यात्मशात्त्र मे निष्णात विद्वान ९ 
निंस ने सच्चे स्व* को पहिचाना है, और इस कारण ख्य॑ निरुषार्थ हो 
शया है, वही सच्चे 'स्व-राज' के बनते बनाने मे सहायता कर सकता है, और 
वही, ब्रह्मचर्य की समातति के अनन्तर, णहरथी मे मवेश कर के, शहस्थी को भी 
अच्छी तरइ पाल सकता है: दाशंनिक और व्यावहारिक स्व राज का ऐसा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | इसी लिये पुनः-पुनः कहता हूँ कि स्व? को ठीक-दीक पहिचानिये । 
पच्छिम गे 'साथ॑स! के बिद्वान्‌ भी अब अध्यात्म की ओर कई कई राखों से चसे 
आ। रहे हैं; ये भी पहिचानने लगे हैं, कि 'द्रष्टा! की उत्पत्ति 'दश्यः से नहीं हो 
सकती; द्रश ही, दृश्य की सत्ता का प्रमाता है । 'सायंसः का, शा का, स्वरूप ही 
थह है कि वैदश्य मे साइश्य पहिचाना जाय; और इस प्रकार से कार्य और 


श्०्ड उत्तम--स्वग-रूप छुद्दों की धर्म-सभा | सम० 


कारण के सम्बन्ध का निश्चय किया जाय। जब इस से और आगे बढ़ का 
नानात्व मे एकत्व देख पड़ने लगे, तब 'सार्यंसः का परिणाम, सांस की, शाज्् 
की, समापत्ति, समाप्ति, अध्यात्मदर्शन में हो जाय; 'अ्क्ष संपद्मते तदा! | इस ओर, 
श्रस्य देशों के लोग बढ़े आते हैं | इस देश की तो यह पैतृक सम्पत्ति है; पर हम 
लोग इसे भूले बैठे ६; और इसी से हिन्दू धर्म! और “हिन्दू समाज” का दिन-दिन 
हास हो रहा है | आत्मा ही सनातन, चिर्तन, नित्य, शाश्वत, अजर, अमर 
है | जो धर्म, जो समाज, उस को, उस की बुद्धि को, पकड़े रहेगा, और जब तक 
पकड़े रहेगा, वह धर्म, वह समाज, तब तक, और तमी तक, स्वयं अजर, अमर 
सनातन बना रहेगा | जो उस को छोड़ेगा, उस के विरुद्ध चलेगा, वह तत्काल 
नश्वर और आनित्य हो जायगा । 
यदि इस आत्मज्योति का प्रकाश, राजनीति के जटिल प्रश्नों पर डाल कर, 
विचारशील नेतागण 'स्व-राज' का विवरण इस अकार कर दे, कि जो ऐसे ऐसे 
गुणवाले, निस्वार्थी, लोकद्वितिषी, अनुभवी, विद्वान्‌ भारतवासी मनुष्य हैं, वे ही 
धर्म-परिषत्‌ के सदस्य चुने जायेंगे, चाहे वे किसी 'मज़हब? के हों, या किसी 
कौम के हों, हिंदू या मुसलमान या ईसाई या अंग्रेज या फ़रासीसी या पुर्तगाली 
आदि---तो बहुत-सा द्रोह सद्यः मिट जाय, भर शांत भाव से शासन-प्रबन्ध के 
विशेष अंगों पर विचार म्रश्नत हो । पुराना श्लोक है, 
न सा सभा यन्न न संति बृद्धाः, 
बृछ्या न ते ये न बर्दृति धर्म, 
नाक्ती धर्मों भस्तु सत्यं हविनस्ति, 
सत्य न तदू यत्‌ छछस्र॒अम्युपैति | (म० भा») 
ध्वह सभा नहीं जिस में अनुभवी बद्ध नहीं, वे चूद्ध नहीं जो धर्म न कहें, वह 
धर्म नहीं जो सत्य के विरुद्ध हो, वह सत्य नहीं जिस मे छुल कपट मिला हो |! 
( प्र० ४९-४० पर ) पूर्चोक्त उपनिषत्‌ के शब्दों से आचार्य का जो अंतिम 
उपदेश समावर्तमान स्नानक को होता है, उस का भी यही अर्थ है। अथ 
यदि ते कर्मविचिकित्सा था धर्मविचिकित्सा वा इत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌, तदा 
थे तन अहानिष्ठा), श्रध्यात्मवित्तमाः, अरूच्ता), सत्य-हित-प्रियं-बदाः, सेमशिनः, 


२, स्व» ] मानव-धर्मशास्र का अंतिम रहस्य २०५ 


सहिष्ण॒वः, निराग्रहा), हठरहिताः, रनेहिनः, शोकहितैषिणः 'धर्मकामाः, धार्मिकाः, 
निस्खार्या; स्थु), यथा ते वरत्तेर॑स्तथा त्व॑ बत्तेंथाः !! 
प्रिय स्नातक सजनो---आप लोगों को, जो समाइत्त हो रहे हो, संसार मे 
वापस जा कर, अपनी अपनी गहस्थी संभालना होगा, तथा अवश्यमेव, थोड़ा 
था बहुत, पास से या दूर से, किसी न किसी प्रकार से, इस 'खराज! के साधन 
में भाग लेना होगा । इस वास्ते विशेष कर के, और सामान्य रीति से भी, सभी 
व्यवह्वरों मे उपयोगी होने के कारण, मैं ने इस समय आप लोगों का ध्यान इस 
आत्मज्ञान की ओर दिल्लाया है, जो पैदिक-धर्म, निर्विवाद, सर्व-सम्मति से, ज्ञान 
की पराकाष्ठा है। विद्धन्त” शब्द का अर्थ ही है, “जहाँ वेद का, शान का, 
अन्त हो, समप्ति हो, सम्पन्नता हो! | अच्च इस व्याख्यान को, पुनर्वार मतु के 
श्लोक और छांदोग्य उपनिषत्‌ के शब्द पढ़ कर, समाप्त करता हूँ, और आशा 
करता हूँ, और हृदय से मनाता हूँ, कि आप लोग इस आत्मज्ञान से तम्पत्न 
हो कर भारतवर्ष के सच्चे उत्तम 'स्व” बने, और अपने को, तथा दूसरों को, 
पारमार्थिक तथा राजनीतिक स्वराज? का लाभ कराने मे समर्थ हों। 
सर्वेषाम्र॒ज्पि चैतेषां भाव्मज्षा्न पर॑ सटुतम ; 

तदू हि अग्नयं सर्वविद्यानां, प्राप्यते द्वि अस्त ततः। 

भात्मैव देवतः सर्वा,, स्वर आध्मयि अवस्थितम्‌ ; 

भात्मः हि. जनयति एपॉं कमपो्ग श्वरीरिणाम्‌ । 

सर्वेभ आंत्मनि सम्पधायेत, सल्च असच्च, समाहितः ; 

सर्वम्‌ जाष्मनि संपत्रयन, न अधमें कुरुते मनः । (भन्ञ) 

भासैब दर्द सवंसिति, सः वा एप: पुर्ध पद्यक्ष, पूर्व मन्वान:, एर्ष विजञानन 

जाम रतिः, भात्मक्रोडृग, भात्ममिथुन!, भाव्माअनन्दा, स स्वराड भवति । (छई०) 


३. चित्रगुप्त । 


( काशी के कुछ प्रमुख कायरथ सज्जनो ने एक छोटा सा्व जमिक पुश्तकागार, 
“चित्रगुप्त पुस्तकागाए! के नाप से, विशेष कर विद्यार्थियों की सहायता के लिये, 
बनाया । उस के अष्टम वार्षिकोत्सव पर, तिथि कार्तिक शुकू २, यमद्वितीया, 
सौर २-७-१९८२, के दिन, मुझ के। सभापति नियुक्त किया। उस छझप से जो 
व्याख्यान किया, उसका आशय यह है ) 

४ । जीचे; कृतानि कर्साणि, पापठुण्यादिकानि चै, 
सर्वाणि सुच्रिजित्राणि, चिन्रगुप्तरतु गोपति। #० 

सज्जनों [--जब्र आज की सभा के समापतित्व के लिये निमंत्रण मिला तथ 
में संकट मे पड़ गया। अन्य कारण तो थे दी, एक विचार यह उठ रहा था, 
कि चित्रगुप्त जी के सम्बन्ध के उत्सव में, प्रयः उस दल वा जाति के किसी सजन 
फो सभापति होना चाहिये, जो अपने को मिशेष रूप से उन का बंशज समभतती 
है, अर्थात्‌ हमारे कायस्थ माई । पर निर्मंणयिता सज्जनों ने नहीं माना । मै ने 
भी अपनी शंका का समाधान यों कर लिया कि, चाहे कोई अपने को, विशेष रुप 
से, उन की संतान मानें या न॑ माने, तल्वतः सभी मनुष्यों को अनगिनत बेर उन 
से काम पड़ चुका है, और जब तक मोक्ष न पा्बेंगे तब तक अनगिनत बेर और 
भी काम पड़ैगा | इस लिये सभी महुष्य, उन के वंशन कहिये तो, संबंधी कहिये 
तो, हुकभी बंदे कहिये तो, अथ च तद्बुप कदिये तौ भी, तत्वता हैं। ऐसा 
समाधान अपने मन का कर के आप के सामने उपस्थित हुआ हूँ । 


यमद्वितीया का अर्थ । 


आज यम-द्वितीया है । इस देश मे प्रथा है कि आज बहिन अपने भादयों 
को भोजन कराबें१ पुराणों मे लिखा है कि आज के दिन यम ने अपनी बहिन 


३. चित्र ० ] बैद्यों की मा २०७ 


यमुना के यहाँ भोजन किया | उसी का अ्रनुकरण सच को करना चाहिये। नकल 
मे क्‍या अकल ? हेतु का पता मुझे ठीक नहीं चला | मै ने यों अपने मन को 
सममाया कि वर्षा ऋतु के पश्चात्‌, शरत्‌ मे, पहिले, इस देश में बीमारी अधिक 
हुआ करती थी। आज काल, जच मनुष्य की बुद्धि ने, रेल, जद्दाल, कल, कार- 
खाने, बिजली, गेस, बफ़े, नल, नहर, तार, डाक, श्रादि के द्वारा, ऋहत॒-देवताओं 
की गकावटों को जीत लिया है, और उन के विशेष गुणों को, जन चाहे, जहाँ 
चाहे, पैदा कर ले सकते हैं, तो सब्र काम बारहो महीना होते रहते हैं, रात मे भी 
दिन का काम उज्ज्वल से उज्ज्वज्ञ रोशनी बाल कर किया जाता है, अरसात मे 
भी राष्दा बन्द नहीं होता । और तरह तरह की बीमारी भी, मयी-नयी, व पुरानी 
भी, बारहो महीना पैदा होती और फैलती रहती हैं । पहिले ऐसा नहीं था | सत्र 
बातों के लिये ऋतु निश्चित थे । बीमारी के लिये भी। 'कार्तिकौ वैद्यमातरी? 
ऐसी ग्रत्िद्धि है। आख्विन और कार्तिक, इन दो महीनों मे वैद्य लोगों का रोज- 
गार ,खूब बढ़ता है, ये दो महीने बैद्यों का ऐसा पालन करते हैं जैसे माँ अपने 
बच्चों का। इस पर भी विशेष यह है, 
काप्तिकृत्य द्िनिनिष्टी, शह्दी आप्रायणस्य चर, 
यसस्य वशनाः हि पते, जध्वाद्वारी तु ज्ीचति 

कार्तिक के अन्त के आठ दिन और अ्गहन के आदि के आठ दिन, ये यम 
की द॑ष्ट्रा हैं, जो कम खाय बही जीने | इस शिज्ञा की याद दिलाने के लिये, 
यमराज और क्षन की बहिन बुना का, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को स्मस्ण करना 
उचित ही है। सर्वसविता सर्वप्रकाशक सर्वज्ञानमय सूर्थदेव की पत्मी 'संश्ाः से, 
बैवस्वत मनु, यम, और यमी वा ययुना (नदी) की उत्तचि हुईं। संज्ञा की श्रपर रूप 
छाया? से सावर्णि मत, शनेश्वर, और तरती (नदी) की उत्पत्ति, तथा संज्ञा ही 
के एक और अब्य रूप, अश्विनीः, से, दो श्रश्विनीकुमारों की उत्पचि---इस सत्र 
का, क्या आध्यात्मिक, क्या आधिदैविक, क्या आधिभौतिक अर्थ है, यह कइना 
कठिन भी है, भ्रौर यहाँ उस विचार के प्रसार का अवसर भी नहीं है। यमराज 
अर्मराज के मीस्स शी, पेशकार, सरिश्तादार, देड क्लर्क, मुख्य लेखक, श्री 
चित्रगुप्तजी ही का विवार करना आज उपयुक्त है। 


श्न्द दहने बाये नथनों की श्वास [ समृ० 


यम के भाई अश्विनीकुमार का अर्थ | 


तौ भी इस और जिशासा बढ़ाने के देतु इतनी सूचना उचित है--- 
'अश्नन्ति विषयानू, भ्रथवा आशु वहन्ति विधयान्‌ प्रति, इति अश्वाः, इन्द्रि- 
याणि! | जो विषयों के पास मन को, और मन के पास बिषयों को, शीघ्र ले 
जाये, जो विपयों को चक्खें, वे अश्व,इन्द्रियगण । इन्द्रिययुक्त शरीर का, अ्श्विनी 
का, रूप, जब संशा ने, बुद्धि ने, धारण किया, तब सूर्य के, आत्मा के, जीव के, 
सज्ध से, दक्षिण और वाम नासिका के श्वास-प्रश्वास रूपी दो प्राथवायु उत्पन्न 
हुए। ये ही अश्विनीकुमार, परम वैद्य, हैं । “प्राणायामैददेद दोषानः?, “प्राणा- 
यामः पर॑ बल??। यम के भाई भी हैं, यम से बचाने वाले भी हैं, इन्हीं के नाम. 
से, अधिक बीमारी के महीने, आश्विन ( वा कुमार, कुँवार ) कार्तिक, प्रसिद्ध है। 


चित्रगुप्त की उत्पत्ति । 


प्रथा यह है कि चित्रगुस ही आदि कायस्थः, हुए। कई पुराण ऐसे हैं 
बिन के आदि अन्त का पता ठीक नहीं चलता, जैसे पश्चन, भविष्य, स्कन्द, आदि | 
इस से यह सुविधा है कि जब किसी नई बात के लिये विशेष पअ्माणादि की 
आवश्यकता होती है, तब ढूँढ़ने खोजने से, ( ! ) इन के एक दो अपूर्व अध्याय, 
तुर कार्यक्ुशल परिडितजन को, अपने धर मे, मिल ही जाते हैं | चार वर्णों की 
उत्पत्ति तो बेद ही में कह दी गयी | उस मे 'कायस्थ! नाम नहीं | पर जाति तो 
देश में उपस्थित हो गयी। किन्हीं का कहना है कि, जैसे 'शकों? की एक 
शाखा राजपूत हो गयी, दूसरी शाखा, 'शाकद्वोपी? ब्राह्मण हो गईं, वैसे ही एक 
अन्य शाखा भी, भारतवर्ष मे, शर्बत्ति छोड़ कर, शाह्नचत्ति फो, तंभ्रापि विशेष 
कर राज्यप्रबख-सम्बन्धी कार्यालयों मे, पद्चिि शक शजाश्रों, पीछे सभी राजाओं, 
की अधीनता मातहती में, लेखक और कर्मचारी की, ( करण? शब्द भी इस के 
लिये देख पढ़ता है ) इंसि को ओढ़ कर; नाम के अक्चलर उलट फेर कर “कायस्थ 
हो गयी | इस जाति के मूल स्थान का नाम, उस की भाषा में, तथा औक भाषा 
में, 'स्वाइथिया! था| किन्‍्हीं ने 'शकाइथिया” में से 'शक्तः रख लिया। किनहीं ने 
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उस शब्द को उलट पुलठ, 'काइस्यिया? बना कर, 'कायस्थ! बना लिया । किनहीं 
का विचार है कि, 'काय? नाम संस्कृत में व्यूब्युक्त, संघातयुक्त (आगैनाइच्ड) शरीर 
का भी है, तथा संग्रथित जनसमूह, कार्यशाला, आफ़िस?, दफ्तर का भी है। तो 
'काये तिष्ठात', दफ्तर बाले, कार्याधिकारी, “आफ़िशल! का नाम अन्वर्ध 
कायस्थः उचित ही है। गुप्त-सामप्राज्य के समय के, ४गरी ध्वीं शती ई० के 
ताम्र-पत्रों मे, बिहार प्रान्त से, 'कायस्थ! शब्द, इस श्र्थ मे, प्रयोग किया हुआ, 
मिला भी है । परमात्मा और जीवात्मा हो भी, संध्कृत मे, कायस्थ कहते हैं। 
प्राचीन समय में, जब भारतीय समाज मे यह प्राण, यह शक्ति, यह बुद्धि थी 
कि बाहर से आई हुईं जातियों को अपना लेते थे, और उन के स्वभातगुण- 
इनुकूल उन को समाज में स्थान ओर कर्म दे कर समाज का अज्ञ बना लेते थे, 
और छूथ्राछूत के ढोंग के मारे मरे नहीं जाते थे, तब ऐसा अक्सर होता था। 
बहुतेरे त्ात्यः के समूह 'शालीनः कर लिये गये, श्रौर चाठ॒ब॑ररय मे उनका 
समावेश हुआ । आश्चर्य नहीं कि जब दो सह वर्ष पहिले 'स्काइथ? जाति 
बाहर से श्राई, तब एक शाखा तलवार-बहादुर होने के कारण ज्ञत्रियों मे मिल 
गयी और दूसरी शावा कल्मम की होशिया” होने के कारण, किन्तु स्बथा 
ब्राह्मण-बृत्ति की अभिलाधा न कर के, एक अनिश्चित रूप से नये नाम से 
विख्यात हो गयी, जिस के व्यक्ति अपनी अपनी विशेष प्रकृति, प्रश्धत्ति, शान, 
और आचार विचार के अनुसार, कभी क्षत्रियों की ओर, कभी वैश्यों की ओर, 
कंभी शुद्रों की ओर, कुकते रहे | तथा इसी जाति की प्रक तीसरी शाखा, जिस ने 
सर्वथा आक्षय-इत्ति अज्ञीकार की, वह प्रायः 'शाकद्ीपी! बआ्ह्मण हो गयी । 

इन्हीं भेदों के अनुसार, समय समय पर, पुराणों मे भी अध्याय बनते गये । 
पर जब तक इन के बनाने वाल्लों में अध्यात्मशान की कला बाक्की रही, तब तक 
कुछ न कुछ उस की भी लपेट, ये लोग, इन आख्यानों में रखते ग़ये | 

कहीं ( वहिपुराण में ) लिख दिया है, 

शुद्रात्‌ कनीयसी जातिरक्षम्नरवत्‌ विप्रसेवक:ः 
ह्रह्मपादांताती अन्म-जात+ कायस्थमामचजुत्‌ | 
शुद्र से भी छोटी जाति ब्राक्षणों की सेवा करने बाली, ( जब जा धय नवीन 
१४ 


११० ब्रह्मा के काय! से [ सम॒० 


पुराण! लिखेंगे, तो यह लिखना आवश्यक ही है! ), ब्रक्षा के पेर के बचे 
खुचे अंश से ( क्‍योंकि पूरे पेर से तो शूद्र निकल ही चुके थे !) निकल पड़ी, 
और उस का नाम कायस्थ हुआ । क्‍यों यह नाम हुआ, अह्मृदेवपादांशध्थ! 
नहीं, यह नहीं लिखा है | अथ च, यह भी लिखा है, 
मंसीशायादी क्षित्ताय क्षत्रवैशयो प्राय 'च । 
मसी, रोशनाई, का ईश, पर अ-दीक्षित उपनयनादि संस्कार से रहित, क्षत्रिय 

आर वैश्य के तुल्य | यह 'पुराण! तत्र मिला होगा, जब राजमंत्री के पद पर 
पहुँच कर किसी कायस्थ सजन ने अपनी जाति के उत्पत्ति की खोज की होगी | 
संस्कृत भी उक्त छोकों की ऐसी कच्ची हे कि किसी कच्चे पंडित के ही बनाए 
ये ज्षेपक जान पढ़ते हैं | पद्मयुराण, सृष्टि खंड, मे, कथा कुछ विस्तार से, और 
रस से भी, थों कही है, 

क्षण ध्यानस्थितस्यास्प सर्वेकायादूविनिर्गतः , 

दिव्य रूप: पुमान, हस्ते मसीपातन्नं व लेखर्नी , 

चित्रगुप्त: इति रुपातों; धर्मराजसमीपतः , 

प्राणिनाँ सदसत्कर्म छेडघाय, सः निरूपितः , 

ब्द्मणा, भतोंजियज्ञनी देवाम्स्योयंक्रयुकू सवै। 

ब्रह्मकायोज्नवों यस्मात्‌, कायर्थी' वर्ण उच्चते । 

नानागोन्नाइच तहंश्या। कायरुथा: ख्ुवि संत्ति थे । 

ब्रह्मा जी ध्यान मे मम्न हुए, उन के समप्र सभ्पूर्ण कार्य से, शरीर से, एक 

दिव्य पुरुष उत्पन्त हुआ, हाथ में क़क्षम दबात लिये हुए। ब्रह्मा जी ने नाम 
उस का 'चित्रगुपः रख दिया, ओर यमराज के पास, सुझ्य कारकुन पेशकार 
आर महाफ़िज्ञ दफ्तर की दैसियत से तैनाती कर दी---सत्र प्राणियों के सत्‌ 
और अखधू कर्म की, पुण्य और पाप की, बही, रजिस्टर, लिखी! । अतींद्रिय शान 
दिया, अभि तथा अन्य देवतांशों के ऐसा यज्ञ मे भाग दिया | ब्रह्मा के काय 
से उत्पन्न हुए, इस से कायस्थ कहलाये। उन के ब॑श का विस्तार पृथ्वी 
पर हुआ, और कई गोम हो गये । 
- , भविष्य पुराण में यही कथा अधिक विस्तार से, भीष्म और पुलस्य फे संवाद 


३. चिंत्र० ] समग्र कांय से, अतः श्रे्ठता २११ 


के रूप से, कही दहै। चातुर्वस्य उत्पन्न कर के, ब्रह्मा सप्ताषिध्य हुए 5 
थोड़ी देर बाद, 
त्तच्छरीराब्महावहुट, श्यास+, कमलछोचनः , 
छेल्ननीच्छेदनोहस्ती, मततीभाजवसंयुत। , 
निःसुध्य,दर्ने तस्थो, ब्रह्मणोड्व्यक्तजन्मनः । इत्यादि । 
क्रत्मम और फ़्तमतराश चाकू और रौशनाई की दवात लिये हुए, ब्रह्म के 
शरी( से ये निकले | चार जातियाँ तो एक एक अंग से निकल्ों, पर ये समप्र 
काय से निऊले, तो अ'रा से अधिक संपूर्ण ओर उत्तम ही इन को सकता 
चाहिये | ठीक भी है; जब एक ही 'स्काइव' वंश को शाखाएँ, राजपूत ज्ृत्रिप, 
सथा हिला|ब-किताब-आ।दि-ले खत-दक्षु-वैश्य-बत्‌ कायध्य, तथा शाक्रद्बीपरी अ्राक्ष प 
भा, तथा शद्र॒बत्‌ साधारण बुद्धिवात्रे, सभी हैं। जिस समय यह पुराण जिला 
गया, उस समय 'फ़ोंटियू पेन! का प्रचार नहीं था, नहीं तो, क़ांडित:पेल-विभू- 
बित/ इतना ही लिख देने से सत्र काम चत जाता; अलग गब्रज्ञग क्र नम, चाकू, 
रोशनाई, दवात का नाम न लिखना पड़ता । काग़ज्ञ का क्रिपी काहग से ज्िक्त 
नहीं किया है | आज काज्ञ मुन्शी जी काग़्ज़ भी रक्खा करते हैं। श्रस्तु । 
इन्हें ने ब्रह्मा जी से अर्ज़ की कि मेरा नाम रख़िये | उन्हों ने फ़र्माया 
मच्छरारात्‌ समुदूभूतः, तस्पात्‌ कायस्थसंज्ञक। 
चित्रगुस्तेति नाज़! वै, ख्यातों शुषि मविष्यसि । 
घर्माधर्सविवेकार्थ, धर्मराजपुरे, सदा, 
स्थितिभंवतु ते, तत्म् !, ममाज्ञां प्राष्य निश्चक्ां | 
मरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इस लिये कायस्थ संज्ञा होगी; तुम्हारा विशेष 
नाम चित्रुस्! संसार में प्रसिद्व होगा। धर्मराज के यहाँ, धर्म और श्रधर्म ॥ 
बिवेक करने के लिये, तुम्हारा सद्य बास होगा। 


इन का बंश । 
इन का वंश बहुत बढ़ा 
चित्रयुप्तान्वये जाता, आणु, तास फथयामि ते । 


रश्श्२ कायस्थों के विविध वंश [ सम« 


श्रीभद्वास, नागरए, गौढाः, भीषत्सावचेच, साथुरा: , 
अधष्विफण/: (फेणाः', सौरसेनए, शेवसेनाः तगैव च । 


इत्यादि द्वादश “शुद्धवंशनाः” । आज काल, एक गोत्र, कायस्थों का, 
अपने को 'सकसेन? कहता है। अ्जन नहीं जो यह “शक-सेना? का निकठ्त्र 
रूप हो, जिस को नवीन पुराण-कार! ने 'शैव-सेना! (शक्ति-सेना) कर दिया है । 
बंगाल में, घटकराम जी ने, इस पुराण की पूर्ति, 'कुलदीपिका?ः नाम के 
ग्रन्थ में, कर के, कायस्थ-वंश के विस्तारक सत्तासी पद्धतिकार लिखे हैं | इन की 
उत्पत्ति, प्रसिद्ध पॉँच कान्यकुब्जीय ब्राह्मणों के भर॒त्यों से कहददी है | 
बसुः, धोंषो, ग्रुद्गे, मिश्रा, दत्ता, नागइच, नाथकः , 
दासो, देवः, तथा सेनः, पालितः, सिंह: एवं च। हत्यादि । 
महाराष्ट्र देश मे, प्र! आदि कायस्थ जातियों की उत्पत्ति, राजा चित्रसेन 
से कही जाती है। इन चित्रसेन को, स्कंद पुराण की प्रतियों-मे, कहीं चन्द्रसेन 
कर के लिखा है | 


इन की. उत्पत्ति का दूसरा अकार । 


स्कैदपुराण का प्रकार, पन्न और भविष्य के प्रकार से भिन्‍न है। चन्द्रसेत 

शजा की गर्भवती भार्या ने, परशुराम के भय से, दाल्भ्य ऋषि के ग्राश्रम में 
शरण ली | परशुराम खोजते हुए पहुँचे | दाल्भ्य से परस्पर नमस्कार निमन्त्रण 
हुआ । साथ ही भोजन हुआ ) परशुराम ने कह, जो माँगू सो वर दीजिये । 
दाल्भ्य समक गये | कद्दा, बहुत अच्छा, पर जो मै भी मागूँ वह आप भी 
दौजिए | बहुत अच्छा | तो मांगिये। चन्द्रसेन क्षत्रिय का गर्भुस्थ पुत्र भुक को 
दौजिये | लीजिये, पर उस का प्राणदाम ,आप मुझे; दीजिये। मुश्किल हुई । 
समभौता हुआ। जीये तो सही, पर ज्षत्रियबूत्ति न करे, खब़ग न चलाचै, लेखनी 
से श्रीर भिह्मा से युद्ध करे | 

प्रार्थितद्नच स्वया, धित्र |), कायरथों गर्भः उत्तमः , 

सह्सात कायस्थः हत्याख्या भविष्यति, शिक्योई, छुमा। 


३. चित्र ० ] उपस्य देवी बगलामुखी २१३ 


माता के 'काय! में स्थित उत्तम गर्भ की आप ने पार्थना की, इस लिये 
बालक का नाम काय-स्थ! होगा। 

परशुराग जी को यह कैसे मालूम हो गया कि चन्द्रसेन की भार्या के गर्भ 
मे पुत्र ही है, कन्या नहीं ऐसी शंका करने का काम ही नहीं। परशुराम जी 
परशु भी चलाते थे, और दिव्यदृष्टि भी चलाते थे । 


कायस्थों की उपास्य देवता बगलामुद्ची' का अर्थ । 


कायस्थों के लिये, पुराणों मे, उपास्य देवता, देवी, का “'बगलामुखी” रूप 
विशेष कर के कहा है। बग़लामुख्ी का स्वरूप यह हे कि वैरी की जिह्मा को एक 
हाथ से पकड़ लिया है, श्रोर दूसरे हाथ से मुद्गर से उसे मार रही है। मामूली 
बातचीत मे भी बड़े बावदूक के लिये कहते हैँ कि, “जनाब, वे तो ज़बान पकड़ 
लेते हैं, मुद्द बन्द कर देतें हैं? । जो लोग, आज काल का नया रोज़गार, वका- 
लत का पेशा, करते हूँ, उन के लिए यह गुण बहुत उपयोगी है । और, 
जिन की रही भावना जैसी , 
प्रभु मूरति देखी विन लैसी। 

जिस की जो ही उत्कट इच्छा रहती है, उसी के अनुकूल वह अपने इृष्ट देवता 
का स्वरूप बना लेता है, श्रौर उस के ध्यान से अवश्य कुछ न कुछ उस के 
हृदय को बल' मिलता है। बगलामुखी की उपासना के फल लिखे हें, 

चादी भ्रुकति, रंकति क्षितरिपतिर्‌, वैशवानरः छीतति , 

क्रोधी शाम्यति, तुजेनः घुजनति, क्षिप्राउनुगः खंजति , 

गर्वी खबंति, स्विध्च जदति, ध्वम्मंत्रणअयंत्रिक्त , 

श्रीनित्यें | बगछासु्खि | प्रतिदिन, कक््याणि | धुभ्यं नम्तः । 

अंश्रं घादिनियंत्रणे, ज़िन्नय्ता जैन्नं व चित्र व से ; 

स्वयं नामप्रहणेन, संसदि, मुजत्तस्भों भवेदू चादिनास ; 

मातर !, संजय से विपक्षवदन, जिह्लां चढ्ां कीकच , 

ब्राह्दी मुहुय, नाधायडाशु धित्रणां, उम्मो गति स्तम्मय ; 

' शान्न॑स्चूणय, देवि |, ततीएणगदया, गौरांगि [, पीताम्बरे [ 


२५१७४ डन की उपासना के फल [ सम्‌० 


विध्नौधं, बगके [, हर, भ्णमत्तां, कारण्यपूर्णक्षणे ! इत्यादि । 
जो आप की उपासना करेगा उस का प्रतिपक्षी वुश्मन यदि बादी है तो 
गूँए। हो जायगा, क मीदार राजा है तो रंक हो जायगा, आग है तो टंदा पानी, 
ऋषी है तो शांत, दुरजन है तो सुन, ठेज़ दौड़न बाला है तो लंगढ़ा, ग्व॑ बाला 
आमभिमानी है ते खब छोटा दीन हो जायगा, अथ क्मि, जो सर्वज्ञ है बह भी 
आप के मंत्र से मत्रित होकर जड़ मृर्ख हो जायगा। हे देवी ! तू मेरे प्रतिबादी 
के मुख का स्तंभन बर दे, अथवा उस को तोढ़ ही दे, जिछ्मा मे कील टोंक दे, 
ब्राह्ी ( शान-बाहिनी नाड़ी ) को मूद दे, बुद्धि को नाश कर दे, उम्र गति को 
बिलकुल रोक दे ; शह्॒ओ्नों को गदा से घूर कर दे, सब बिन्नो को दूर कर वे, 
है करुणा-पूर्ण-हृदये !? | करुण्यापूर्ण हृदय का और इन सब कार्यों का क्या सम्बन्ध 
है, यह उपासक ही जानता होगा। 'ग़रज़्ञमन्द बावला | दुर्जन को सज्जन 
बना वे, इतना ही भ्ंश तो इस प्रार्थना का शुद्ध सात्विक है, और इस में सच 
कुछ दूसरी ग्रार्थनीय बातों का भी तात्विक लाम सघ जाता है। सदा यही होता 
रहा, और झाज भी हो रहा है, कि जब दो राष्ट्रों मे युद्ध होता है, तो दोनो के 
शासता और घर्म-गुरु ( राजा, राजमंत्री, पादरी, मौलवी, पंडित ) यही प्रार्थना 
बड़े ऊँचे स्वर से करते हैं कि 'हे अहलाह अकबर, परमेश्वर, ऊालू.द्वाइएस्ट गाड , 
यह तो तु को निश्रिय है ही कि हमारा ही पक्ष सच्चा है, और हमी तेरे भक्त हैं, 
सो हमी को रिपरु के ऊपर तू ज्िजय दे [? 
यदि दो उप/सक, एक ही देवी के, आपस ही में भिष्ठ जायें तो देवी को 
भी कठिनाई ईं'ती ही होगी, कि किस की जय करावे और किस की पराजव | 
प्राय: जो अधिक पूछा पाट ऊूप आदि रुपी दाम दे, उसी को, नीलाम मे, जय? 
मिलती होगी । जब भिन्‍न धर्म बाते अापस में लड़ते हैं, या दो राजा या 
राष्ट्र आपस मे छदते हैं, तो दोनो ही अपने अपने को परमेश्वर का एक मान 
शडतिया गुमाश्ता ठेफेदार बताते हैं। यह सब्र केबल राजस तामस बुद्धि का 
डद्गार है । इस लिये, 'क्रोधी शारम्यात, हुर्जन; सुजनति, यही प्रार्थना सर्वाभीड़ 
इोने योग्य है। और धाम्मिता, जो बगलामुखी का आध्यात्मिक अर्थ है, वह 
प्रशंसनीय गुण है ही। 'सदसि बाकपदडुता, युधि विक्रसः |! 


३. चित्र० ] चित्रगरुप्त जी की पूजा के फल २१७४, 


इतेपु जायते झूर।, सहस्षेश्ु च पंडितः , 
वक्ता दश सहस्नेपु, संतोषी नैब इश्यते । 
सैकड़ों मे एक शूर, सहख्खों मे एक पंडित, दसियों सइस्त मे एक वक्ता 
वाग्मी दोता है ; संतोषी तो कहीं देख ही नहीं पढ़ता | 


चित्रगुप्त जी की पूजा का फल | 


यह तो हुए बगलामुखी देवी की पूजा के फल | श्री चित्रगुमत जी की पूजा 
के भी विचित्र फल कहे हैं। सौदास राजा की कथा पुराणों में कही है। 
सौदास राजा से, और उन के पुरोहित बसिष्ठ जी से, अ्नायास ही लड़ाई हुई | 
राजा का कोई क़मर नहीं था | जब वसिध्ठ जी राजा के घर आये, श्रौर उन के 
लिये दस्तूर के श्रनुसार मांस पकाया गया, तो एक दुश राक्षस ने, जो राजा का 
नैरी था, याजक और यजमान मे, रात-गुरु भर राजा मे, लड़ाई लगवाने के लिये, 
बावर्चीखवाने से नर-मांस, छुल से, पशु-मांस के स्थान मे रखबा कर, पकबा दिया। 
बत्तिष्ठ जी के आगे परोसा गया। उन्हों ने दिव्यहप्टि से या जिला से पहिचाना 
कि नर-मांस है ; पर अफसोस कि उसी दिव्य दृष्टि से यह नहीं पहिचाना, कि 
एक दुष्ट राक्षस का काम है। जल्दशाजी से राजा सौदास को शाप दे दिया, कि तू. 
भक्षस हो जा और नर-माँस खा। राजा को क्रोध हुआ, कि निना दोप ऐसा शाप 
क्यों दिया, शरौर उन्हों ने भी अपने हाथ मे जल उठाया, वसिष्ठ को प्रतिशाप 
देने के लिये | पर फिर सोचा कि नहीं, ये अपने किये का फल स्वयं पावेंगे | जल 
अपले पैर पर डाल दिया। पैर काले हो गये | 'कल्माषपाद! नाम भी हो गया । 
क्त्रिय ने ब्राह्मण से अधिक छमा, विचार, बैग दिखाया | फिर बस्षिष्ठ के शाप 
से गजा के ऊपर राह्रसी पागलपन सवार हुआ । मांस पकवाने, खाने, खिलाने 
वालों में, जल्दबाजी प्रमाद उन्मार का सम्भव होना कया आश्चर्य है ! होना ही 
चाहिये। बहुत मद्य मांस खाने पीने वाले राष्ट्रों मे ही, राज्सी आतुरी प्रकृति 
बालों मे दी, घोर-तर राजत तामस बृत्तियां और युद्ध हुआ करते हैं। बतिष्ठ 
जी को मांस-मोजिता और अति त्वणग और अविचारित-कार्य-कारिता का फल , 
मिला | पागल' राजा उस के सौ लड़के को मार कर खा गया। राज से बढ़ा - 


२१६ राज! सौदारा और वतिष्ठ की कहानी [ सम 


उपद्रव हुथ्ला | वह समय ही बढ़ा ऋूर और अद्भुत, इस भारतवर्ष से, हो गया 
है । ज्षत्रियों और ब्राह्मण में बड़े युद्ध हुए । 'मिलिय्रिस्ट-साय॑दिस्ट,) 'सोलूजर: 
प्रीस्ट!*, सौदास-बसिष्ठ, वसिष्ठ-वश्वामित्र, आडी-बक, जमदग्नि-कार्चवीर्य, 
कार्तवीर्य-यरशुराम, मार्गव-हैदय, मार्गव-दांशक्य, आदि के नाम से ये धोर 
संग्राम प्रत्षिद्ध हें; जो राप-राज्य स्थापन होने पर शांत हुए। यह राजा सौदास 
कल्माघपाद, कभी घूमते फिरते एक स्थान यर जा निकले जहां चित्रगुम जो 
की पूजा होती थी। उस समय मन कुछ शांत था, पूजा मे शरीक हो गये | 
उन का पम्त्र जपा 

सस्तीभाजनसंयुक्त:, सदा 'वरसि भूतछे, 

लेखनीछेदनीहरुतः, चित्रमुपत !, मसोडम्तु ते । 

चित्रगुप्त | समस्तुस्यं, नमस्ते घसंरझूपिणे, 

भर रथ पाछको नित्य, नमः, शांति ग्यच्छ से । 

कुछ दिनो पीछे जब राजा का शरीर छूट तो यमदूत यमघानी का ले 
गये। मुक्तदमा पेश हुआ । चित्रगुप्त जी से, इशारे से बात हुईं । राजा ने याद 
दिलाई कि मै ने आप की पूजा को दै | फिर क्या कहना है ! चिंत्रगुप जी ने 
ऐसी खूबी से चुन चुन के मिस्स के काग़ज़ सुनाये, कि धर्मशान ने अपने पुलिस 
बालों को ही खूब डांदा, कि तुम सब झूठे मुकदमे बनाते हो, और हुक्म दिया 
कि इन को फौरन विधएुलोक में ले जाशझ्ो। पौछे से, चित्रगुप्त ने, मुँह-लगुए 
दीठ तो थे ही, धर्मराज से अपनी करतूत क़बूल भी दी। वे सी, खफा होने का 
बैफ़ायदा कोशिश न कर के, हँस पढ़े । आज काल भी, दफतरों मे और 
कचहइरियों मे, अकतर ऐसा होता ही रहता है। 'ह्ाकिम! साहबान की ऐंठन 
बेबारी प्रजा के ही लिये है; पेशकारों, दफ्तरवालों और पुलिस वालों से 
उन की कुछ नहीं बसाती; जो सेक्रेटरी लोग चाहते हैं, यही मिनिस्टर महशय को, 
अथ च गवर्नर और गवर्नर-जनरल महाशय को भी, करना पढ़ जाता है | 
सरीही उन की आँखों मे घूल डाल देते हैं। पर यमराज धर्मराज जो चित्रगुपत 
से अधिक खफ़ा न हुए, उस में विशेष कारण था; वह आगे कहा जायगा | वे 
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३, चिन्न० ] कायस्थों सहित समस्त हिहुओं का पतन २१७ 


ऐसे कान फे पतले, आँख के कमजोर, मोम की नाक वाले नहीं हैं। यम हैं, 
अन्तयांमी हैं, चित्रगुम के भी यममिता हैं, चित्रगुत्त भी उन्हीं के एक रूपासतर 
ही हैं । 
कायश्थ जाति सहित सपत्त हिन्दू- 
समाज के हास का हेतु । 


चित्रगुम जी के बंशों का वर्णन तो ऊपर किया। आज काल के संयुक्त- 
प्रान्त मे, तथा अज्ञल में, फायस्थ वंश अधिकतर पाया जाता है। प्रायः 
१९०५ ई० में, भी शारदाचरण मित्र ( कश्ञकत्ता हाई कोर्ट के भूत-पू व॑ जज्ञ ] 
ने बड़ य-न किया कि दोनो प्रान्तों को शाखाग्रों का परस्पर खान-पान शादी- 
ब्याह हो | इन्ही महाशय ने, एक और यत्न , नितान्‍्त उत्तन, किया; भारत के सब 
प्रान्तो की सब भाषाएं, मिन्‍न होती हुई भी, एक लिपि से, नागरी लिपि मे, 
लिखी जाँय; “एक-लिपि-विस्तारिंगी परिष्तूर की स्थापना की; एक जैसासिक 
पत्र चलाया, जिस में हिंदी, बंगला, युजयती, मराठी, तमिल, तेलुगू , कन्नव, 
मलयाली, श्राठ प्रान्तीय भाषाओं के लेख, नागरी अक्षरों में छुपे। दो में से 
किसी कार्य में झतार्थ नहीं हुए। हमारे देश के दुर्भाग्य अभी बहुत बलबान्‌ 
हैं। जिस देश के, जिम समाज के, धर्मरक्षकों की यह घोषगा हो, कि धर्म 
में बुद्धि को स्थान नहीं, ऐसे बुद्चिद्रोही बुद्धिहीन देश और धर्म का भाग्य 
क्यों न फूटे ! 

जो अकेड़े रोटी खायँँगे, वे परायों की जूतो 
भी अकेले रह कर खायँगे | 

आज बारह सौ वर्ष से, यह हिन्दू समाज और हिल्तू-पर्म, परायों की जूतियों 
खाता चश्ना आता है; पिकुड़ता ही चला जाता है; अब भी इस की बुद्धि नहीं 
सैमलती । परस्पर घृणा से ही मरा जा रहा है । यह नहीं समझ सकता कि जो 
अकेले रोटी खायगा, उस को पराये की जूती भी अकेले रहने से ही, परस्पर प्रीति- 
हीन श्रत: निस्सहाय होने से ही, खानी पड़ेगी । हम सब्च इसी बहादुरी से ूर 


श्श्द अनन्त विरुद्ध श्राचार-सभी सनावन-पर्म [ सम» 


और मस्त हैं, कि में तो अपने सगे भाई का भी छूआ पानी नहीं पौता | इस 
प्रान्त के कायस्थों मे, जैसे और जातियों मे, अजब अजब रस्में चल पड़ी हैं | 


अनन्त जाति, अनन्त आचार, परस्पर विरुद्ध, सभी 
“सनातन धर्म! ! 


यदि हिन्दू कहने कहलाने वाली दज़ारों जाति उपजातियों की अलग अलग 
बिचित्र विचित्र रीति रध्मों का, आचार-विचारों का, संग्रह कर के छापा जाय, 
तो श्यात्‌ इस विड॒डी दल, इस भेड़ी घसान, की श्रद्धांध आँखें कुछ खुलें। 
जैसे “उघरे पदल' परमुधर मति के” स्यात्‌ उन की बुद्धि को वह फल हो जो 
देशाटन से होता है | स्थात्‌ वे समझाने लगें कि कितना अंश श्रक्तत्रिम अ्रध्यात्म- 
बुद्धि-सम्मत आचार है, सचमुच सनातन-घर्म? कहाने योग्य है, और कितना 
आंधकतर कृत्रिम, बनावटी, मिथ्या, कपोल-कल्पित और अब इस समय मे 
परम हानिका रक “डोकरिया पुराण”, धर्मामास, “मिथ्या-धर्म!, “कपट-धर्म! कहाने 
योग्य है । 


बर्णोत्कप का अर्थ । 


कुछ दिनो से, संयुक्त प्रान्त के कायसथों मे यह भांव उठा है, कि हम 
लोग ज्ञत्निय हैं श्रौर समझे जायें। कुछ लोगों का यह विचार है, कि इस प्रकार 
से जातियों को अ्रपना उत्कर्ष करमा उचित और स्वाभाविक है | कुछ जातियाँ, 
जो 'नीची? समभझी जाती हैं, अपने को "ब्राह्मण? बना रही हैं, कुछ 'क्षत्रिय', कुल 
“वैश्य”, इत्यादि | पर ऐसे विचार मे, एक भारी भ्रम है; वर्णों की उच्च- 
ज्वचता, जन्मसिद्धता, अपरिवर्तनीयता, मान ली जाती है ; यद्द यत्न नहीं किया 
जाता कि एक या कई आदमी पहिले एक वर्ण के थे, अब अपने कमे से उन्हों 
ने अपने वर्ण का इसी जन्म मे परिवर्तन कर लिया, और अपने को दूसरे बर्श 
का बना डाला ; बल्कि यह कृद्दा जाता है कि सदा काल से इम और इसमारे 
पुपखा, और पुरखों के पुरखा ( परुष्‌ , पूर्व पुरुष ) इस दूसरी जाति ही के थे, और 
“बी है और उस नीची जातिके न थे, न हैं, जिस के नाम से 


३. चित्र० ] “सभी ह्ाह्मण बन जायें? २१९ 


हमारी प्रसिद्धि है। यह भाव सर्वथा द्वानि-कारक, राजस-तामस स्पर्धा-वर्धक, 
सामाणिक-बार्य-बाधक है ) वर्णव्यवस्था का अर्थ, सच्च के सुविधा सहायता के 
हेतु से, सामाजिक-कर्म का विभाग, “कर्माणि प्रविभक्तानि”, ( 'डिविभन्‌ आफ़ 
लेबर”) है।) दल-गत या व्यक्ति-गत उच्चत्वडमिमान, उत्कषत्व-विशिष्टत्व-डमिमान, 
डस का शअ्र्थ नहीं | ऐसी वर्सव्यवस्था, व्यक्तिशः, गुणकर्मानुसार ही हो सकती 
है, और होनी चाहिये ; समूहशः, सम्रदायशः, नहीं | जो पोथी पत्रा का, ज्ञान- 
सं ह-प्रचार का, त्रह्मस॑च॒य-अह्मवितरण? का, कर्म करें, अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह 
बत्ति से लीविका करे, उस का नाम ब्राक्षण। जो सिपाहीपन, ढुर्बल-रक्षण, 
क्षतात्‌ भाणः करे, श्रौर ज्ञमीदारी श्रादि बृत्ति से जीविका करे, उस का नाम 
छत्रिय | जो अन्न-वल्लादि का, घन-घान्‍्य का, संचय-वितरण करे, कृषि गोरच्य- 
वाशणिज्यडांदि वृत्ति से जीविका करै, उस का नाम वैश्य। जो औरों की सेवा 
सहायता कर के, उन के कहने से “आशु द्रवतिः, जल्दी दौढ़े, उन के 'शुच॑ 
द्राबर्यात/ शोक को दूर करे, उन से अन्न-वस्त्र, भ्रति रूप से, भरणार्थ, पावे, 
उस का नाम शूद्र; चाहे जन्म कैसे ही हुआ हो। यह वर्णातत््त, वर्णागहस्‍्व, 
वर्णोपनिषत्‌, वर्मूल, वर्शसिद्धान्त, सामुदायिक नामपरिवर्तन से सफल 
नहीं होता। 

यदि समुदाय का ही नाम बदलना है, तब तो वह प्रकार सब से उत्तम है 
जो मेरे ज्येष्ठ भ्राता, भी गोविन्ददास जी कहा करते ये, सब्र 'ब्राह्मषण” बन जायें | 
कनौजिया, सनाक््य, काश्मीरी, गुजराती, मद्दाराष्ट्र, यदुबंशी, सोमबंशी, चौहान, 
शीशोदिया, भीवारतव, माथुर, अअवाल, चूरूबाल, माहेश्वरी, श्राभीर, कुंभकार, 
मालाकार, ऋर्मकार आदि ब्राह्मण?; जैसे कनौजिया वा द्राविद़ अ्राक्मषण?, वैसे ही 
गदौर 'ब्राह्मण?, माली 'ब्राह्मण', नापित 'त्राह्मण? | यों राष्ट्रीय जाति का नाम 
दो एक हो जायगा, तथा स्थात्‌ एकता का भाव भी फैलेगा । किन्हीं स्घृतियों 
में दशावध 57ह'ण, जिन मे छत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, श॒द्र ब्राह्मण, भी 
शामल्त हैं, कहे भी हैं। पर संदेह यह है कि यदि ऐसा लोगों ने अपने को 
वहना धारभ किया, और सब से श्रपने को 'उच्न्बतम” जात्रि भी मान लिया 
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तो मी परस्पर संघर्ष, ह्वेंष, ५तिस्पर्धा, ईर्ष्या कैसे मिटेगी; कर्म विभाग और 
बृत्ति विभाग, जो वर्ण विभाग का अत्यावश्यक अंग है, कैसे सघैगा ! 

इस लिये में तो 'चिज्ञगुपः जी से, राज, उन की पूजा के दिन, हृदय से 
यही प्रार्थना करता हूँ कि बह सात्तविक, आध्यात्मिक, बुद्धि दीजिये, जित से आप 
के सच्च स्वरूप को पहिचान कर, यह भारतीय महा-जन समुदाय, जो वसिष्ठ- 
सौदास के श्रन्योजन्यक्ृत पागल-पन से अंधा भौर अ्रति दुर्दशाग्रस्त हो रहा है, 
फिर आप के हृदयस्थ 'शुप्तचित्र! की पूजा उपासना करे, सदूबुद्धि पात्रे, ओर 
, नरक से बच्च कर विष्णु लोक के सुख का अनुभव करे । 


चित्रशुप्त का आध्यात्मिक अर्थ । 
ऐसी बद्धि के जागने के लिये, चित्रणुप्त का आध्यात्मिक अर्थ जानना उचित 
और उपयुक्त है | 
जैसे 'माया? शब्द, पदों का व्यत्यास कर के बना है, वेसे ही चित्रभुत्त शउ॒र 
भी | “या-मा!, जो नहीं हैं, जो भ्रसत्‌ हो कर भी सत्‌ के पी भासती है, बह 
'माया? । तथा 'मुप्त-चित्र” का ही नाम चिकऋ्रगुस! । 
महाभारत के अनुशासन पर्व के १९३ श्रध्याय मे चार पाँच श्लोक मिलते 
हैं। जैसे खान मे बहुत सा मिद्टी-पत्थर खोद कर थोढ़ा सा सोना, चाँदी, 
जबाहिर मिलता है, वैसे ही इतिहास पुराण में बहुंत से आखयान माहात्म्यड॥दि में 
से थोड़े से अध्यात्म-रहस्य-विघयक श्लोक मिल जाते हैं। यम कहते हैं, 
किंचिद्‌ घर प्रवक्ष्याम्रि, चित्रगुप्त मत, झुभस ; 
श्रूयर्ता चित्रगुप्तस्य भाषित॑, मप्त च प्रियस्त | 
रहस्थं, धमसंयुक्त, शक्तयं श्रोतुं महर्षिमिः , 
अध्चानेन भर्स्पेन, भाध्मनों हितमिच्छता। 
नहि पुण्य, तथा पाप॑ कृत किंचिदू विनश्यति ; 
पर्वकाफे व यत किंचिदू आदित्य च5धितिष्ठति । 
प्रेतकोकं-गते मत्य, त्तत्‌ सच िभाषसुः , 
प्रतिज्ञानाति पुण्याव्मा, तच्च सन्न उपयुत्यते । 


३. चित्र० ] सर्ब-तंचयिनी चित्‌ ही गुप्त-चित्र २२९ 


जो कुछ कर्म संसार मे होता है, पुण्य अथवा पात्र अथवा अन्य, उस 
सब का चित्र, सूर्य की “विभए मे, प्रभा मे, सदा गुप्त), रक्षित, बना रहता है | 
'बिभा? है बस! घन, जिन का, वे ही 'विभावस, ज्योतिर्भय सूर्य थ्ुस्थानी, 
तथा विद्युत्‌ अन्तरिव्तस्थानी, तथा अग्नि भूस्थानी $ एक ही के तीन रूप | यह 
रहस्य वे लोग सुन समझ सकते हैं जो आत्मा पर श्रद्धा करते हैं, सच लोक का 
आध्यात्मिक हित चाहते हैं, अत एवं महर्षिवत्‌ हैं । 
इसी भाव के श्लोक आश्रमवात्तिक पर्ब, श्र० १६, में भी हैं । 
अविप्रणाह्ः सर्चेर्ष कसंणां, इति निश्चय: । 
कमंजानि शरीराणि, शरीराकृतय:, तथा 
सहाभूतानि नित्यानि; भूतडचिपतिसंभयात । 
लेपाँ च नित्यसंवासो, न विनाशों वियुज्यतास | 
संसार की सब वस्तु, पञ्ममृत, द्रव्य, गुण, कर्म, चितत्बत्ति, आदि, नश्वर और 
अनित्य होती हुईं भी, नित्य इस श्रर्थ में हैं, कि उन का संश्रय श्राक्रय भूतां के 
अधिपति परमात्मा पर है | जो नित्य पर श्राश्रित है, वह अनित्य कैसे १ जो बस्तु 
नित्य से छू गई, नित्य सनातन शाश्वत श्रात्मा परमात्मा के ध्यान में आ गई, 
वह भी नित्य हो गई, चाहे कैसी ही अनित्य हो । पर अनित्य तो प्रत्यक्ष है; 
इस बिरोध का परिहार, इन प्रतिद्वन्द्रियों का समन्वय, कैसे ! तो स्कृति के द्वारा, 
चेतयति,प्मरति, इति चित्त। बह्मा का अर्थ मह॒दू-बुद्धि। जिस पदार्थ को 
सांख्य पेदान्त मे पिगुणात्मक बुद्धितत्व, महतृतत्व, के नाम से कहा है उसी का 
पौराणिक रूपक ब्रह्मा-विष्तु-शिव की भिमूर्ति है । 
मनो महान मतिन्रक्का विष्णुध शग्भुश्र चीयबानू -- 
पर्यायवाचकेः शब्देसंहानूआत्मा विभावयते । ( ज्ञाम्तिपर् ) 
उपछब्धिस्तथा प्रह्मा पूबु स्धिः ख्यातिरीष्रवरः , 
प्रज्ञा लितिः स्खतिः संदिद्‌ बिपुरं व उच्यते घुछेः । 
विद्यते से व सर्ेर्मिन्‌, सर्व' तस्मिश्व घिद्यते , 
तस्मात्‌ संघिद्‌ इति प्रोक्तो महान वे, बुद्धिमत्तरे: । ( धाझुपु॒राण 9» 
यही महतदूबुद्ध्यात्मक अक्षा, महानात्मा, समष्टि बुद्धि, पूर्व कल्प की स्मृति 
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के अनुसार, नयी सुष्टि की कल्पना करती है | सक्षि फिर फिर उपज्ती है, मिव्ती 
है | बात वही रहती है। यह अ्नादि-प्रवाइ-तत्ता ही अनित्य की नित्यत्रा है। 
परमात्मा की ध्मृति मे, महदूबुद्धि मे, अत एवं प्रत्येक जीत के चित्त में, दृश्य 
में, सत्र वेद, सब शान, सदा बना रहता है। यही तथ्य 'गुप्तविन्र! अथवा 
(जन्नगुपतः है । 'फ़ोटोग्राफ', 'फ़ोतोग्राझ!, सिनेमा! आदि, इस वैज्ञानिक तथा 
दाशंनिक रहस्य के प्रत्यक्ष उदादस्ण और प्रमाग हैँं। पाश्वात्य वैज्ञानिक्रों के 
मत से, 'इनडिस्ट्रक्टबिलिटी श्राफ़ मै्र!, 'कास्सरशान्‌ आकर एनजी?, 'द्रान्स- 
स्युटेशन्‌ आफ़ फ़ोर्स ऐशड फ्ार्म',' शक्ति-आत्मह ओर द्रग्य-आत्मक मूज् 
प्रकृति के रूपों का परिवर्तत परिणमत्र विक्रय होता है, मूल का नाश' नहीं 
होता--ये मत भी इस। रहस्य के प्रकाशक हैं। गीता का श्लोक प्रतिद्व है, 
न अससो विद्यत भावों, न जभाव। बियते सत्तः । 
उपनिषत्‌ के वहुधा वाक्य हैं, 'स सर्वह्, सर्ववित्‌, सर्वताह्योग, इत्पादि। 
थियासोफ्ी की पुस्तकों मे इस अनादि अनन्त चित्र को स्ट्रन ले! ओर 
आकाशिक रेकर्ड',* आदि नाम से कहते हूँ। पाश्चात्य वैज्ञानिक लोगों का 
कहना है कि 'लैट', ज्योति, एक सेकंड मे एक लाख छिंपावों इज्ञार मोल की 
गति से सतत दौडइती रहतो हे, और प्रतित्ञण प्रस्येक वध््तु के क़ाशेत्रार चित्र 
को चारो श्रोर ले जा रही है। दूर के तारों मे एने बाले जीब, इस क्षण मे, 
यदि उन की दृष्टि ऐसी तीत्र हो तो, हृ8 पुथ्वी की उत् अवस्था का दृश्य देखेंगे 
जो कई बर्ष पहिले की हो। इत्यादि । 
प्रमस्य दूताश्॒ तथेव पापंदाः नाशायगह्प, अभय गणाः शित्रस्थ, 
सूरथ ध्य रप्रमीच्‌ अवर्ंब्य, सर्वे सूधानि यच्छनू विचरंति सबंदा । 

सूर्य की किरणों पर महवेग से चांगे ओर विचतते हुए, यम के वूत, 
नारायण के पार्षद, शिव के गण, सब जीवों का नियत करते हैं; यब्डुर, 
यच्छुन्त;, यमयन्तः, नियप्यन्तः । 

. प्रिवंध्धापाजं।। ता गांड, (आाइशपकाणां ण सिक्षए०, 
3 क्रौद्राष॑शीण।) रण णछ४ श्याव॑ 00, 
2. 6 शशी, वॉपरां5 /600र्त, + 
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परमात्मा के उत्क्ृश्रतम प्रत्यक्ष स्वरूप, सविता, सूर्य, साबिन्नी गायन्नी के 
अधिष्ठाता, हैं । “सर्वप्रवहिकानामाश्रय:,” ( निरुक्त ), सब अद्भुत आश्चर्य 
'पहेलिया?, उन मे हैं । “अ्रप्सरा! गन्‍्धर्ब!ः आदि, सब सूर्य की किरणों के ही भेद 
हैं। “आपः सरन्ति आमिः इति अप्सरस:, सूर्यस्य रश्मब:; गां धयंतीति ग॑धर्बा:, 
सूर्यस्थ रश्मबः ।? जो पानी खीचें वे किरणे 'अप्सराः । जिन मे से दिव्य सूह्षम 
सुन्दर राग निकले व किरण “गंध, इत्यादि | 
आश्चर्याणामनेकानां अतिष्ठा भगवान्‌ रविः ; 
यतो भूत प्रव्ते सर्वे प्रेछोक्यसंभयाः|  म० भा०, क्ाँति, अ० ३७२ ) 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुवद्र्व | 
व्वमेव भ्त्यक्ष॑ ब्रह्मासि । त्वमेत्र प्रत्यक्ष विष्णुरक्ति । 
स्वमेव प्रत्यक्ष रुद्रोौडईसि । ( उपनिषत्‌ ) 
सब भूत सूर्य से ही निकलते हैं। से ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं, दिर्ण्ययर्म हैं, 
विष्णु हैं, शिव हैं | सब सौर सम्प्रदाय की स्मृतिरूप, बुद्धिस्स हैं। जैसे एक 
व्यक्ति को अपने पाप याद कर के कभी न कभी अवश्यमेव पश्चात्ताप अपनी 
स्मृति के द्वारा होता है; जैसे पुण्य का स्मरण कर के वैसे ही पश्चादहर्ष होता 
है, वैसे इन जगत्स्वृतिरूप देवता के द्वारा दंड और पुरस्कार भी, यूक्षम और 
स्थूल शरीर मे, जीव को मिलता हे । इस का उपबृंहण तो बहुत है, थोड़े मे 
धुचना मात्र यहाँ की जा सकती है। 
सुखत्य दुःखस्य न को5पि दाता, परो ददातीति कुब्ुुद्धिरिपा ; 
स्वयं कृत स्वेन फलेन युज्यते, पारीर हे | निस्तर ग्रत्‌ स्वयाक्षतम | 
हे ( ग़रुडू पुराण ) 
स्थूल शरीर को छोदने के बाद, यूद्रम शरीर से, जीव, थमलोक को नाता 
है, और अपने शरीर से कहता है, 'हे शरीर |, सुख दुःख को देने बाला कोई 
दूसरा नहीं है ; अपना किया अपना ही फल पाता है; जोतू ने किया है, उस 
का अब निस्तार कर [? ! 
इस का भी अर्थ यही है कि जैसे ध्वनि की प्रतिध्वनि शेती है, भ्िम्ब का 
प्रतिब्रिस्त्र होता हे, वैसे ही अपने किये कर्म का; अ्रन्तरात्मा की 'प्रेरणा से ही, 
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पु श्यात्मक वा पापात्मक क्रिया वा क्ञोभ की प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि प्रतिन्षोभ होता 
है। उस का भी मूल कारण यही है कि सर्वव्यापक आत्मा एक है, इस लिये 
जो दुःख इस बुद्धि से दिया जाता है कि दूसरा? कोई हे, वह “दूसरा? कोई 
बस्तुतः न होने से, “अपने आप! को वापस आता है । 
क़ानून जानने वाले लोगों का कहना है कि हर क़ानून के लिये 'सैनक्शन?, 
६ह0४0॥, निय॑ता, निगम्नहीता, नियोजक शक्ति, प्रतिभू३, अर्थात्‌ दश्ड, चाहिये | 
यह शक्ति कई प्रकार की द्ोती है। सामाजिक--“परस्परभयात्केचित्‌ पापाः 
पाप॑ न कुबंते” | राजकीय, धार्मिक, क़ानूनी--“राजदशडभयात्‌ केचित्‌ पापाः 
पाप॑ न कुर्वते! । पारतौकिक---“यमदण्ड भयात्‌ केचित्‌ पापाः पाप॑ ने कुर्बते” | 
पर इन सब का मूल प्रवर्तक प्रयोजक आत्मा ही है, “सर्वेधामेव दशडानां आत्मा 
मूलप्रयोजकः”? । कोई तो एक दूसरे के परस्पर भय से, पाप नहीं करते , कोई 
राजदणड के भय से; कोई यमदण्ड के भय से ; पर, अन्‍्ततो गत्वा, रात्र भयों 
का मुल प्रयोजक आत्म-दशड का भय है। 


वेद के घाबय, “अग्ने नय सुपथा राये,” “अग्निमीडे पुरोहितं,”? “अग्न 
आधाहि वीतये”, “अ्रग्निवें देवानां सुस्त” ये सब इसी ज्योत्तीरूप आत्मा कै 
थ्रोतक हैं । बाह्य अग्न्यादि भी शआत्मस्वरूपत्वेनिव अमिलधित हैं | “अग्रो नर्वात? 
इति अग्निः, जो आगे ले चले | इसी लिये पश्मपुराण के श्लोक मे चित्रगुप्त के 
लिये कहा है, “अ्रतींद्रियज्ञानी देवास्ल्योयश्ुक्‌ स बै? | यमराज चर्मशज जो 
घुण्य5पुएय का फलदान करते है, वे सूर्य के पुत्र इसी कारण से हैं कि वे भी 
सूर्य के रूपांतर ही हैं । 
न यम॑ यम ह॒स्याहुर, आत्मा वे थम डच्पते, 
भात्सा सयमितों येन, यमस्तस्य करोति किम ( ( मनु; म० भ'० ) 
यम को यम नहीं कहते, आत्मा हो का नाम यम है । जिस ने आस्मा का 
संधमन कर लिया, बादहिरी यम उस का क्या कर सकता है ! 
यमैश्न, नियमैदलेन, यः करोतिभाव्मसंयमस , 
स 55६छुवा तु मां भ्राति पर कक्ष सनाननस्‌। 
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यम स्वयं कद्दते हैं कि जो यम-नियमों से आत्मसंयम करता है, बह मेरे पास 
आये बिना, मुझ को देखे बिना, सनातन ब्रह्म मे लीन हो जाता है । 
चित्रगुप्त जी ब्रच्चा शर्थात्‌ सूर्य के समग्र काय से उत्पन्न हो कर यम के मुख्य 
लेखक हैं, उस का भी श्रर्थ यही है। इसी लिये उत्तरगीता मे कहा हे, 
कायस्थो5पि न कायरथो, कायस्थो5पि न जायते , 
कायस्थो5पि न भुंजान:, कायस्थोडपि न बाध्यते । 
यह श्ात्मा, काय मे, शरीर मे, स्थित हो कर भी, शरीर में नहीं है; शरीर 
रूप से जन्मता हुआ भी नहीं जन्मता; खाता, पीता, छुख दुःख भोगता हुआ भी, 
नहीं भोगता; शरीर के बंधनों से बद्ध हो कर भी, बद्ध नहीं, बाधित नहीं है। 
एक ही देव के सब देव रूपांतर हैं, उसी से प्रकद होते हैं, उसी मे लीन 
हो जाते हैं। दुर्गाससशती में इस का रूपक बहुत अच्छा बांधा है। मुख्य 
तात्विक देवी, चेतना, चित्‌, चिति है, अर्थात्‌ आत्मा वा आत्मबुद्धि है । 
या देवा स्वभुतेजु चेतना इसि-भमिधीयते, 
चिद्रपेण च या कृत्स्नस् एतदू च्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
खयानत, सबभावानां सदा सर्वत्र स्वधा, 
चिति; चित्त, तथा शव भस्याः, स्थाने आाविष्कृतेः ननु । 
यत्‌ तत्‌ सश्वगुणं, स्वच्छ, स्वांतं, सावतः पदम। 
यद्‌ भाहुर्घांसुदेवशरूयं, चित तन्‌ सहदात्मकस्‌ | ( भागवत ) 
इतांतं इन सानसं सवः ( अमर कोष )। 
अधिभृतस्वरुपेण तस्यैव महान्‌ इृति संज्ा, भध्याव्मरूपेण चित्त, उपास्य- 
रूपेण चासुदेवः, भधिष्ठाता तु तस्य क्षेत्रज्ः ( चितिः ) ( श्रीधरी दीका ) 
सब श्रन॑त भावों का उम्र मे सदा संचय बना रहता है, इस लिये उस को 
चित्‌-शक्ति कहते हैं। उस के विशेष आविष्कार के स्थान फा नाम चित्त । 
रबांत, इस , मानस, मन, ये भी उसी चित्त के नामांतर हैं । वहीं पदार्थ अधि- 
मूतरूप से महान्‌, अध्यात्मरूप से चित्र, उपास्य रुप से बासुदेव कहलाता है | 
सब का अ्रधिष्टाता क्षेत्र चित्‌ है। 
डाक्टरी किताबों मे ऐसा वर्णन मिलता हैं कि कमी कसी आदमी ढ्ूब गये 
१५ नि 
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हैं, समझा गया कि मर गये; धहुत देर के बाद चिकित्सकों के यत्न से फिर होश 
में आये । उन्हों ने अपना अपना अनुभव कहा है। एक क्षण तो भारी पीषा 
हुईं। ऐसा जान पड़ा कि मस्तिष्क मे आय लग गयी । इस के बाद बेहोशी और 
शांति। फिर अपने जीवन का समस्त इति-इत्त, जैसे 'सैनेमा” में, आँख के 
सामने आया | फिर बेहोशी हो गयी | फिर इस रांसार मे पुनर्वार जागरण हुआ 
और मर कर जीये | यदि न लौदते, तो जीवन के इतिज्ृत्त में से, पुश्य और 
पाप की मीज़ाने ले कर, प्रेतलोक और पितृलोक मे फल का अनुभव कर के, 
दूसरा जन्म यहाँ लेते | 
य॑ य॑ं वापि स्मरन्‌ भाषं; व्यजति भन्‍्ते कछेघर , 
« त॑ तम्ेव एवति, कॉतेय !, सदा तक्कावभावित्तः । ( गी० ) 
जैसे, दिन भर काम कर के, सोने के समय, फाम-काजी आदमी, दिन के काम 
की मन में उद्धरणी कर के, कल सबेरे क्‍या करूँगा यह विचार कर, सो जाता 
है, और रात्रि में स्वप्न तरह तरह के देख कर, सबेरे उठ कर, वही पूर्व-बिचारित 
काम आरम्भ करता है, वही दशा सरण, तदनन्‍्तर सूह्मलोक5नुभव, और 
पुनर्जन्म की, वृद्दत्परिमाण से है | 'स्मरन्‌? शब्द यहाँ. भी गीता के श्लोक का 
स्मरणीय है। चेतयति, स्मरति | “चित्रगुप्त का “चित्र? भी प्रायु; चित्‌ का ही 
रुपान्तर है; जो “चयनीय? है, 'चित्त' में 'संचितः है, चित्रित! है | 
यह सब सार्बदिक सार्वकालिक शाश्वत चित्र आकाश में व्याप्त हैं, जैसे 
अंधकार में भी अति सूकछरम प्रकाश; परमात्मा की त्रिकाल-व्यापिनी तरिकाल- 
संग्राहिणी बुद्धि-रूप हैं, और बुद्धि तो परमात्मा का रुपान्तर ही है; इस लिये 
परमात्मा की, 'खं॑ ब्रक्ष! की, आकाश रुविणी काय' है और 'काय-स्थ! है। 
चित्रगुप्त की व्याख्या, सूक्तियों ने भी बहुत अच्छी की है । 
छौदि महफुजञस्त दुर मानी दिल्‍त्‌; 
दश् मि सी झवादी शवदू ज़, दासिलत्‌। 
दर हक़ीकृत्‌ ,खुद तु हे उम्मुझ किताब ; 
जुब, ज़ि छुद, जायाति- खुद रा घाज़ भाव । 
लौहि महफूज़', छिपा हुआ चित्रपठ, 'हिफाज्ञत से महफूज़ः, गुत्त, 
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रक्षित--यह तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा हाफ़िज्ञा', तुम्हारी स्पृति, चित्त ही हे। 
जो कुछ चाहो सब इसी से तुम को मिन्न सकता है। सत्र किताबों की माता 
( सर्वज्ञाममय वेद की माता, महृदू-बुद्धि, अक्लि-कुल ) तुम आप ही हो। 
अपने आपे के सम्बन्धी आयतों को, सूक्तों को, ऋचाओं को, अपने आपे में 
से, आत्मा मे से, ही लोज निकालो । मनुष्य की स्मृति, मनुष्य का हृदय, 
चित्त, ही तात््विक वास्तविक आध्यात्मिक 'महाफिज्ञ-इ-दफ्तर', 'रेकार्ड-कीपरः, 
मूल “चित्रभु है | “सर्वासां विद्यानां हृदय एवं एक्डयन?, “दि अय॑ तस्माद्‌ 
छुदय”?, ( उप० ); अपना हृदय ही सब विद्याओं का भांडार है; अय॑', आत्मा, 
हृदय में है, इसी से इस का नाम द्दयः है। 

यह जो व्याख्या की रायी, इस का यह मतल्लत्र न समझना चाहिये कि 
तत्तद्धावडमिमानी, तत्तदूभूतउभिमानी, परमात्मा की तत्तकला के अमिव्यंजरू, 
व्यक्तिरूप मूर्त देवता नहीं ही हैं| यह मतलब नहीं है। “श्रात्मेब देवताः 
सर्वाः?, वैसे ही आत्मैच मानवाः सबब! भी। पर मनुष्य के व्यक्तित्व और 
मूत्तेत्व मे, और देवों के मूर्तत्व व्यक्तिव मे, मेद है। उस के विस्तार में पड़ने 
का यह अवसर नहीं | निष्कर्ष यह कि सत्र से अधिक उपयोगी मूल श्र्थ, 
(चन्रगुप्त! का, आध्यात्मिक है| ॥ 

यदि 'चित्रगुप्तः का तात्विक स्वरूप ऐसा है, तो सौदास राजा का, उनकी 
पूजा अर्चा कर के, धर्मराज यमराज से विष्णुश्ञोक पाना कुछ श्रनुचित नहीं 
हुआ । जिस ने चित्रगुप्त के वास्तविक रूप को पद्चिचान कर उन की भक्ति की, 
उस ने सब्र पापों के पश्चात्ताप, प्रखयापन, और प्रायश्चित्त के मार्ग पर पेर 
घरा । और गीता में कृष्ण ने कहा ही है कि कैसा भी दुराचारी हो, पर 
पश्चात्ताप, प्रख्यापन, प्रायश्रित्त कर के में? की, आत्मा की, 'अनन्य! भक्ति करे, 
तो जानो कि वह साधु हो गया, अब उस का व्यवसाय, निश्चय, पुण्यात्म# 
ही है| इस लिये, हे अन्तर्यामी स्वरूप, सच का दाल जानने वाले, चित्रगुत ! 
आप को नमस्कार है। आप सत्र के कार्य के भीतर स्थित 'कायस्थ? हौ, सब के 
साक्षी हो, विचित्र लेखक हो, सब वस्तुओं, कार्यों, अनुभवों के अनंत चित्रों 
को सदा गुप्त सुरक्षित रखते ही, ( गुप्‌ रक्षायां ), यम के द्वदबरूप हो, यम का 
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सब कार्य करते हो, सब के पालक हौ, आप की पुनर्वार नमस्कार है, आप सब 
को शांति दो । 

अधि चैत्‌ सुदुराचारों, भजते माँ अनन्यभाकछ् , 

साधुरेव स॒ मंतब्य:, सम्यग्व्यवसितोी दि सः । 

बिन्नगुप्त | नमस्तुभ्यं भाव्मस्वान्तस्वरूपिणे , 

गुप्त सव॑स्वशिश्राय, सर्वान्तर्यामिणे तसः । 

का्ये स्थिताय सर्वेषां, साक्षिणे सर्वकमंणाम, , 

टेखकाथ विधिश्नाय, यमकायकराय व , 

यभस्य हृद्यागैव, नमस्ते धर्मरूपिणे , 

सर्वेषों पाछ्कोउसि त्वे, नमः शान्ति प्रयच्छ भः ! 


के हे ॥ 


॥ 3» ॥ 


9. सब धर्मों मज़हबों की तात्विक एकता । 
सर्व-धरम-समन्व॒य । 
( विशेषतः हिन्दू-मुस्लिम-ईसाई की ) 
[ बनारस में, तारीख १३-१४-१४ अक्टूबर १९२३ ईै० को, संयुक्तप्रान्त 
( मुमालिक मुत्तहिदा ) की राजनीतिक ( स्ियासती ) कानफरेन्स हुईं | स्वागत- 
समिति ( कमेटी इस्तिक्नालिया ) के सभापति ( सदर ) की शअ्रत्रस्था (हैसिवत॥ 
से मुझे व्याख्यान ( खुतबा ) करना पढ़ा। उसका आशय (मज़पून) यह है। ] 
“० परमात्मने नमः । 
विस्मिल्लाह अ्ररंक्षानरंहीम । 
सजनो, दोस्तो |, 
मैं स्वागतकारिशी समिति की और से आप लोगों को छद्य से धन्य 
वाद देता हूँ, दिल्ल से आप लोगों का शुक्रिया अर करता हूँ, कि आप लोग 
तकल।फ़ उठा कर, कष्ट सह कर, यहाँ पधारे हैं, तरारीफ़ लाये हैं। हम लोगों 
से आग की सेवा कुछ नहीं बन सकी है, आप को भ्राराम देने का हम लोग 
कुछ इन्तिज्ञाम नहीं फर सके हैं, इस का हमें बहुत अक्रश्ोत है, ओर इस के 
लिये हम आप से भाफ़ी मागते हैं। 


क्षम्रापन | 
इन्तिज्ञाम अच्छा न हो सकने के कई फारण, सबब, हैं | न्‍यौता तो जहर 
परसाल से ही दिया हुआ था, पर आप जानते हैं कि काम की भीष कैसी रही | गया 
कांग्रेस ( दिसम्बर, १९२५२ ) के बाद यहाँ भ्यूनिसिपल इलेक्शन हुए, उस के 
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बाद बोर्ड के काम. का बोक नये सेंम्बरों पर, जो कांग्रेस कमेटी के भी कार्य-कर्ता 
थे, बहुत बड़ा आ पड़ा, और मेरे ऊपर चेयरमैन का काम रख दिया गया। 
कौंसिल के मसले पर ( कि कांग्रेस के सदस्य, नई लेजिस्लेटिव कौंसिलों में जायें 
या नहीं ) जो मतमेद सारे देश मे हो रह्या था, उस से भी बड़ी परीशानी थी, 
और कांग्रेस के काम से जनता वा मम उचट रहा था | बम्बई में आल इंडिया 
कांग्रेस-कमेटी बैठी, एक राय क्रायम हुई ; उस को उलयने के लिये ( विशाख- 
पत्तन ) विजागापट्टम मे बैठक हुईं, मगर स्पेशल? कांग्रेस करने की राय ही 
क्रायम रही । कहाँ हो, इस मे दिवक़तें पेश आईं; बस्बई मे बैठक करने की 
बात हुईं ; फिर बमारस मे बैठक करने की भी एक बार बात हुईं ; फिर 
इलाहाबाद मे ; अन्त मे दिल्ली मे जलसा करना निश्चय हुआ । इसी ओर सब 
का मन लगा हुआ था किदेखें दिल्ली मे क्या होता है। बनारस के आदमियों ने दिल्ली 
जाने के पहिले प्रांतीय कानफ़रेन्स के लिये कुछ ध्यान देना शुरू किया, और 
रिसेप्शन कमेटी? की एक दो बैठके हुई; और इन्तिज़ाम की कुछ तजवीजें भी सोची 
विचारी गई ; पर मन दिल्ली की तरफ़ खिंचा था। दस बारह दिन दिल्ली भें 
लग गये । सफ़र से, और खास कर वहाँ की बहसों और दुज्जतों से, निद्चायत 
थक कर लोग घर को लौटे । किसी किसी तरह समझौता हो गया, इस की तो, 
खुशी ज़रूर हुईं, पर बीमारी का ज्ञोर बहुत बढ़ा । घर घर में 'लैंगढाः बुखार- 
काम करने वालों मे अक्सर बीमार और गिरस्ती के ऋगढ़ों से परीशान--वक्त 
निहायत तज्ञ---शहर का रेज्ञगार मी मन्दा--उस से शहर वालों को भी ज्यादा 
तकलीफ देने की हिम्मत कम--इन वजहों से दौसिले बहुत पस्त हो रदे थे | और 
इम में से जो लोग कुछ बूढ़े हैं या हो चलते हैं, वे तो यह्द सोचने लगे कि 
अभी तो दिल्‍ली मे स्पेशल? कांग्रेस हुई ही है, और दूसरी, दो महीना बाद, 
फोकनाडा से होगी, अगर कुछ दिनो के लिये यह जल्सा घुल्तवी कर दिया 
जाता तो अच्छा । पर हमारे जवान काम करने वालों ने हिम्मत बाँधी, और 
ज़ोर दिया कि बंधी तारीख़ों मे जल्सा होना ही चाहिये। यह इन लोगों की 
हिम्मत व मिहनत का नतीजा है कि बनारस के लोगों को प्रान्त भर के प्रतिनिधियों, 
नुमाइन्दों, के दर्शन करने का सौभाग्य, खुश-क्रिस्सती, आज मिल रही 
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है। पर ज़रूर है कि हम लोगों से कुछ भी खातिरदारी आप लोगों की नहीं 
बन पड़ी है ; इस से फिर फिर ज्ञमा, मुआफ़्री माँगता हूँ । 

स्वागत कारिणी समिति के सभापति की हैसियत से तो मुझे और कुछ कहने 
की ज़रूरत नहीं दे। मिहमानदारी ही की फ़िक्र हम को करनी है । कांफरेंस का जो 
राजनीतिक काम है उस के बारे मे, जल्से के समापति मश्विरा अ्रपने व्याख्यान 
मे देते हैं; ऐसी रिवाज हैं हम सब को भार। दुःख है कि जिन दर-दिल-अज्ीजञ, 
सर्वप्रिय, सजन, जवाहिरलाल जी को, हम लोगों ने सभापति निश्चय किया था, 
वे नाभा के क्लेशों के बाद, प्रयाग मे आ कर बहुत बीमार हो गये हैं, श्रौर यहाँ 
नहीं आ सके । इसी से हमारा सारा जल्सा फीका मालूम हो रहा है। उन्हों ने 
इस बीमारी की हालत में भी अपना व्याख्यान लिख कर भेज दिया है। हमे 
उसी से सत्र ( सन्‍्तोष ) करना पड़ेगा | में यही कह कर अपना वक्तव्य समाप्त 
करना चाहता था $ पर एक दस्तूर यद्ट भी चला आता है, कि स्वागत समिति 
का सभापति भी कुछ अपनी राय कहा करे ; इस दस्तूर को मानता हुआ, दो 
बातों पर मै अपने कुछ ख़याल श्राप के सामने रक्खूँगा, ओर आप का खयाल, 
उन की तरफ़ रुजू कराऊँगा | 


स्पेशल कांग्रेस के आगे दो ऋणड़े । 
दिल्‍ली की कांग्रेस, कोंसिल के कूगड़े का निपणाश करने के लिये बुलाई 
गईं, पर वह बैठने न पाई थी कि एक और ऐसा झरगद़ा देश मे नये सिर से 
उठा, यानी मज़हबी कगढा, जिस के आगे कौंसिलों का भागदा बच्चों का खेल 
हो गया, और सारा काम कांग्रेस का, जो उस छोटे कगड़े से रुक रहा था, इस 
बड़े झगड़े से बिल्कुल बन्द ही हो गया। इस लिये दिल्ली की कांग्रेस के आगे 
बजाय एक के, दो भारी मसले आ पड़े । 


कौंसिलों की बात | 


दोनो बातों पर उस ने समझौता कर दिया। कौसिल की भात मज़हबी 
भंगड़ों की बात के मुक़ाबिले कम ज़रूरी हे | इस लिये थोड़े मे मे उस की चर्चा 


श्र साम्प्रदायिक उपद्रव [ सम» 


पहिले कर देता हूँ | देश की हालत देखते हुए यह ज़रूर था कि स्वराज पार्य 
के जो लोग 'नान-को-आपरेशन! की तत्रीयत, असहयोग की हृढ़ता का भाव, 
सत्य पर आग्रह का, सत्याग्रह का, “स्पिरिंस आफ आपोज़िशन', अन्याय के 
विरोध का भाव, ले कर, कौंसिलों मे जा कर, क्रिस्मत-आज़माई करना चाहें, 
उन को मौका दिया जाय, उन के रास्ते में कांग्रेस की किसी दूसरी पारी 
की ओर से कोई रुकावट न डाली जाय | यह धीरे धीरे साफ़ होता जाता है 
कि स्वराज पार्टी क्‍या तरीका अखितयार करेगी। सम्भव है, मुमकिन है, कि 
लोकमात्य तिलक जी के प्रकार, 'रेसपान्सिव्‌ नान-को-आपरेशन', यानी 
पारस्परिक-असहयोग, को बतेँ। मेरा निज का खयाल हमेश। यही रहा हे कि 
श्रगर कौंसिल मे लोग जायें तो इसी 'पालिसी?, नीति, को पकर्ड । भारतवर्ष के 
ग़जनीतिक नेताओं मे बहुत से अच्छे श्रच्छे लोग हो गये हैं, जिन्‍्हों ने श्रपने 
बक्नत मे अच्छे अच्छे काम किये और देश को श्रागे बढ़ाया । पर दो ही नेता 
ग़ेस्मामूली हुए हैं, अर्थात्‌ तिलक जी और गांधी जी, जिन्हों ने नये प्रकार, 
कहने ही के नहीं, बल्कि कुछ करने के भी, निकालें। इन दोनों नेताश्ों की 
राय मानने के योग्य है। और देश काल अवस्था के अनुसार, इन में जरूरी 
घटाव बढ़ाव कर दिया जाय, तो इन में कोई बिरोध, कोई इखितलाफ़, भी नहीं 
रहता । बल्कि सिफ्रे काम का बैंदवारा द्वो जाता दै। कौॉंसिलों के भीतर से, 
स्वराज दल वाले, नौकरशाईदी पर दबाव डालते रहें, और अगर बन पढे और 
मौक्का मित्रे तो 'दोटलू आाबस ट्रकूशन? आदि भी करने की कोशिश करें; और 
चाहर से सत्याग्रह दल के लोग भी यथासंभव, खास खास बातों को ले कर. 
खास खास जगह, असइयोगात्मक सत्याग्रह के ज़रिया से भी, जनता फे इकों की 
रक्षा करें, और नौकरशाही पर दाव डाले, जैसा नागपुर में हुआ।। इस तरह 
दोनों दल, एक दूसरे का विरोध न कर के, एक दूसरे की सहायता कर सकते 
हैं। किन्‍्ही लोगों ने यह एतराज़, यह आपतसि, किया है कि तिलक जी ने 
पारस्परिक सहयोग” ( रेध्पानसिव को-आपरेशन ) कहा ' था, पारस्परिक- 
असहयोग” ( रेसानसिव नाव:को-आपरेंशन ) नहीं। पर उन के शज्नीतिक 
शिष्य श्री केल़कर जी ऐसे नेता ने ल्वयं पारस्परिक असदयोग” :शब्द को 


४. सब० ] बाहमी इमदाद-इन्सिदाद २३३१ 


मान लिया है । स्पष्ट, साफ़ है कि मतलब अभिप्राय है दोनों का विल्कुल 
एक है | 


परस्पर सहयोग5डसहयोग । 


बात तो यह है कि 'पारस्परिक', बाहमो, शब्द के मानो दो यह हैं कि 
दम हमारे फ़ायदे को बातों मे हमारे साथ सहयोग, मशाज्ञाव, करोगे तो हम 
भी ठम्दारे फ़ायदे की बातों मे तुम्हारे साथ सहयोग करंगे, शओ्रोर अगर तुम 
हमारे फ़ायदे की बातों मे इमारे साथ असहयोग, तक॑-इ-मबालात , करोगे तो 
हम भो तुम्दारे फ्रायदे की बातां में तुम्हारे साथ अतहयोग करेंगे--बह अर्थ 
हर तरह से “रिस्पांसिवः ( जवाबी, बाहमी, उत्तरात्मक ) शब्द से द्टी पैदा होता 
है, चादे श्राप उस के साथ सदयोगः ( 'को-आपरेशन? ) शब्द लगावें, चादे 
असहयोग ( 'नान-को-आपरेशन” )। ये दोनो एकद्दी चीज़ के दो पहलू ( पक्ष ) 
हैं| पर, हां, ज़माने के लिशक़ से, परिस्थिति की, समय को, दृष्टि से, .इस 
समय असहयोग के पहलू पर ज्यादा ज़ार देने की ज़रूरत है। यह खूब थाद 
रखना चाहिए, क्‍यों कि इस को हम लोग कभो कभी भूज् जते हैं, कि महत्मा 
गांधी जी ने भी असहयोग का श्रर्थ सम्पूर्ण और सब्बेथा श्रसहयोग कभी नहीं 
किया । खास खास बातों में ही असहयोग उन्हों ने बतापा। स्कूल कालिज से 
असहयोग को एक तरह से उन्हों ने स्वर्य रोक दिया | खदर प्रचार ही पर सब से 
बढ़ा ज्ञोर उन का रहा | जेज में पैर रखने से पढहिते श्रेतिम शब्द उस का 
'खददर! ही रहा । 


चेदव्यास और ईसा । 
ईसा मसीह ने कहा है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्दारे साथ 
व्यवहार करे, बैसा तुम उन के वाथ व्यवहार करो! । यही श्रर्थ मशभाजत में 
अधिक पूरा किया है | 
न धत्‌ परस्य कुर्वीत्त, स्यादुअनिंएें यदूआप्मना॥ 
यदुयदूआत्मनि च इच्छेत, तत्‌ परस्यडपि चिंतयेत्‌ । 


श्३४ कौंसिलों मे जाना मक्ति-शपथ का अर्थ [ उम० 


पर यह नियम आत्यँतिक रीति से सनन्‍्यासी के ही लिये है, शहस्थ के लिये 
नहीं | ग्रहस्थ इस को कुछ शर्तों से, कम कर के ही, बरत सकता है। और 
गांधी जी के असहयोग में इस नियम क। अनुकरण नहीं है। वह तो चीज़ ही 
दूसरी है। तिलक जी की पालिसी? के नियम को, पुराने संस्कृत के शब्दों को 
थोडा सा बदल कर, यों कद सकते हैं कि “शर्ठ प्रति ( शर्ठ नहीं ) हर कुर्यात्‌ 
सादर प्रति सादर” | तुम्हारे साथ जैसा दूसरे करें, वैसा तुम भी उन के साथ 
करो; पर हॉ पालिटिक्स में 'शांति? से, बिना हाथा-पार के, बिना अल्ल-शत् के, 
और जायज, उचित, अमन के उपायों से---यह शर्त भी लगा कर। इतना समक 
लेने पर, गांधी जी और तिलक जी की पालिसी में अन्तर बहुत थोड़ा रह 
जाता है | उसूल का नहीं, बल्कि केवल विषयों का, कि किंत किस बात मे, 
किस किस अवस्था मे असहयोग किया जाय । यथा, गांधी जी कौंसिलो का स्वेथा 
त्याग ही उचित समझते हैं, और तिलक जी के अनुयायी कौंसिलअवेश मांत्र 
के राहयोग को उचित समभते हैं, और वहाँ जा कर यथाशक्ति गवर्मेग के 
स्वार्थों से असहयोग और प्रजा के हित की बातों मे गवर्मंड से सहयोग । 

इन सब बातों को विचार कर, यदि कोंसिल के विषय में भी कुछ अतह- 
योगी ज्ोग तिलक जी की नीति आज़माना चादे तो अनुचित नहीं | 


भक्ति-वफ़ादारी की कसम | 


'लायलूटी, वफ़ादारी, राजभक्ति, की क़सम, शपथ, जो कॉसिलों मे 
लेनी पढ़ती है, उस के चारे में कुछ मित्रों को बढ संदेह है, और संदेह 
होना उचित ही है | पर उस संदेह को शांत करने का उपाय यह हे कि जो 
झोग कौंसिलों में जायें वे पहिले से भी इश्तिद्वार कर दें, और बाद में, आपस के 
सलाह मश्विरे से, उचित उपाय और मौका विचार कर, कौंसिलों के भीतर 
भी इस बात को ज्षादिर कर दे, कि बफ़ादारी और सक्ति दो-तरफ़ा दोती है, यक- 
तरफ़ा नहीं; इम आप के भक्त शौर बफ़ादार तब तक हैं जब तक आप भी 
हमारे भक्त और वफादार हैं। और भी; वफ़ादारी के मानी यह नहीं है कि 
राजा दो था प्रजा हो, मालिक हो या नौकर हो, छोय हो या बढ़ा हो, अपना हो 


४. सभ० ] सब आफ़तों की जड़ मज़हन्री कगड़ा २३५ 


या पराया हो, किसी की भी अनुचित बातों और कारर्वाइयों मे भी हमकेवल् 'हाँ 
में हों? मिलाबेंगे, और उस के खराब कामों में भी मदद देंगे | बल्कि यह 
कि उस को नेक राय, सलाह, पयमर्श, देंगे, अच्छी राह दिखाबेंगे, बुरे रास्ते में 
जाने से रोकेंगे; जो ही दर मले आदमी का हर दूसरे आदमी के साथ सच्ची 
बफादारी का फुर्ज़ है। अगर कुछ ऐसी घोषणा और इश्तिहार का अन्दोबस्त 
कर लिया जाय तो प्रायः इस शंका का समाघान हो जायगा | 


मजहबी श्गड़ा | 


अब में वूसरे और भारी झगड़े का ज़िकर करूँगा | (१) खद्दर, (२) 'नान- 
वायोलेंसः, अहिंसा, शांति, (३) अछूतोद्धार, (४) मज़हबी एका, ये चार चीजें 
स्वराजकी जड़ बुनियाद हैं---ऐसा महात्मा गांधी जी हमेशा कहते रहे हैँ. । खददर 
के भानी रोज़गारी स्वराज; अछूतोद्धार के मानी, मुहब्बत और इंसानियत का, 
कूठे अहक्कार, ग़र्रा, और भूठी पविन्नता, तहारत, के ऊपर स्वराज; शांति के 
मानी, बुद्धि अक्लल का हाथ पैर पर स्वराज; मज़हची एका के मानी दिल की ' 
नेकनीयती का बदनीयती के ऊपर स्वराज । जितनी जाँच कौजिये उतना ही निश्चय 
से, यक्नीनन, मालूम होगा कि मज़हबी एका होना, मक्षहबी भंगड़ों का 
मिटना---यह दूसरी सब भलाइयों की जड़ बुनियाद है। 

हर आदमी अच्छी तरह जानता है, और हर आदमी मुँह से कहता भी 
है, कि जब तक ये आपस के मज़हनी भशडढ़े जारी रहेंगे, तब तक स्वराज नहीं 
ही! मिल सकता | पर कुछ ऐसी माया है कि यह सब जानते, मानते, बखानते 
हुए भी, लोग, घर्म-मज्ञहव के नाम से एक वूसरे का काम विगाड़ने का जतन, 
गत, फोशिश करते ही हैं; और अपना भी काम भिगाइते ही हैं | 


इस फ़साद का मूछ कारण, असली वजह | 


इस भागई़ की जो सूरत हधर हुई है, जो बंढे बढ़े फ़साद कई बढ़े शहरों 
और क्स्यों मे डुए हैं, उन को यहाँ बयान करने बखानने की प्वारूरत नहीं । 
शक्त का, धन्यवाद का, मक्काम है, अवसर, है कि दिल्‍ली की स्पेशल? कांग्रेस के 


२१३६ स्वराज के अर्थ में भूल [ स्रम॒० 


बाद कोई नये फ़साद, उत्पात, उपद्रव, नहीं सुने गये हैं। वहाँ के समझौते 
का कुछ असर देश मे हुआ, ऐसा मालूम होता है। खास कर उस पोषणा, 
एलान का, जो दोनो मज़हबों के एक सौ मज़हबी तथा राजनीतिक नेताओं 
के दध्तस्नत से, मिल कर हुआ । और वह सममोता इर तरह से प्रमीमत दे | पर 
उस को स्थिर, मुस्तहकम, करने के लिये, उस की जड़ मज़बूत करने के 
लिये, उस को कायम रखने के लिये, कुछ ओर काम की भी ज्ञरख है । 
और मे दिल से उम्मीद आशा करता हूँ कि वह काम इस कानफ़रेन्स 
में शुरू कर दिया जायगा। में ने गया की काम्रेस से उस को पेश करने की 
कोशिश की थी। और मुझे यक्तीन है कि अगर वहाँ यह काम शुरू कर 
दिया नाता तो इन फ़सादों की नौबत न श्राती । दिल्‍ली मे भी मै ने नेताश्रों 
का ध्यान इस ओर दिलाने का जतन किया, और आप से भी वही अरज् 
करता हूँ । 


स्वराज! शब्द के अथ में भूल । 


स्वराज के मीठे लफज़ के पीछे सत्र सोग मिल कर दौड़े । स्वराज की ठीक 
ठीक शक्ल सूरत पदिचानने की कोशिश नहीं की। उमेद की थी कि थोड़ी 
मिहनत से, थोड़े वक्त में, बड़ी चीज़ मिल जायगी। जब नहीं मिन्नी तो हम लोग 
एक दूसरे को इलूज़ाम देने लगे, और श्रापस मे लड़ने लगे। हमेशा का दस्तूर 
है कि जन्र काम नहीं बनता तो काम करने वाते एफ दूध्षरे को दोष देने लगते 
|। जेसा नीति जानने वालों ने कहा है, “यहि कार्यविंततिः स्वान्‌ मुख (स्तत्र 
इन्यते”, जब काम बिंगदता है तब पेशवा नेता पहिले मारे पीढे जाते हैं। 
इस लडाई की दो सरतें हुईं । जो शाइस्ता पढ़े लिखे लोग ये उन में तो 
सत्याप्रह और कौंसिल' के मसलों पर कप्ाज़ी और ज़जानी लड़ाई शुरु हुईं। 
और यह लड़ाई जब ज्यादा बढ़ी, तत्र दूसरे दलों गरोहों गे, जिन्‍्हों ने 
मीवर भीतर यह घमर खख्ा था कि स्वराज के मानी हमारे ही मज़हब वालों का 
राज, बह ग़लत मानी वाले स्वराज का बिगड़ा हुआ जोश, आपस की हाथा-पाईं, 
सारपीट, और छूटपाद से उबत्त पढ़ा | 


४. सब० ] धर्म-मज़हब के अर्थ में मूल २३७ 


धर्म-मज़हब के मानी में भूल । 


इस की खास वजह यह है कि जेसा हम लोगों ने स्वराज का मतल्त्र नहीं 
सगभा है, वैसा ही मज़हब-घर्म की भी असल शकल नहीं पदिचानते हैं | अन्र 
तक हम ढोग एक दूसरों को यही कहते आये कि लड़ो मत, लड़ो मत, 
मेल करो, मेल करो, नहीं तो स्वराज नहीं पाओोगे। इस तरह, स्वराज 
की मिठाई की लालच से ही जो मेल किया जायगा, वह कत्र तक 
ठद्दर सकेगा ! जब तक 'मज़हबों” का मेल नहीं किया जायगां, उन के 
सिद्धातों उसूलों का एका, वहदत, तौह्टदीद, व इत्तिहाद, सन को न दिखाया 
जायगा, तब तक “मज़ददब-बालों? का भी सच्चा मेल कभी नहीं देगा । और जनब्न 
तक स्वराज की सच्ची शकल सब को नहीं बताई जायगी, और उस का तसफ़ीया 
समभौता नहीं कर लिया जाथया, तव तक मज़हब वालों धर्म वालों भे, और 
गरोह-गरीह में, हिन्दुस्तानी-यूरोपीयन मे, हिन्दू-मुसलमान मे, ब्राक्षण-अ्रत्राक्षण 
मे, स््ी-पुरुष मे, प्राचीन-नवीन मे, इद्ध-युवा मे, मालिक-नौकर भे, पूलीवाल- ' 
अ्मजीवी मे, जमींदार-काश्तकार में, दूकानदार-खरीदार मे, ज्ात-ज्ञात मे, रोज़- 
गार-रोजगार मे, अहल्कारनोरअहल्कार मे, घनी-निर्धन में, खेतिहरूमज़दूर में, 
पुराखधादी-भविष्यवादी मे, शास्त्रवादी-बुद्धिवादी मे, अड्ाबादी-युक्तिवादी मे, 
हमेशा आपस में बे-एतबारी भ्रविश्वास और अन-एका और विरोध तफ़्क़ा 
बना रहेगा, और दिली मेल और एका से स्वराज के लिये कोशिश न की' 
जाथगी; जिस दिल्ली एका के बिना, स्वराज सपने मे भी हम को नहीं मिल सकता 
है;बल्कि खुले तौर से या छिपे तौर से एक दूसरे का काम रोका जायगा, और जो 
कुछ एका और मेल होगा वह सिफ़्र ऊपरी, दिखनाबती, ब्रनावठी, और चन्द- 
रोज़ा होगा | क्षेकिन, धर्म मज़हब की अस्लियत, तत््, मर्म, पहिचानने से, सभ 
भ्र्मों मज़हयों का मेल ही मेल देख पढेगा ; और स्व-यज में, स्व? की अस्ली- 
सच्दी सूरत पहिचानने से, पर्म-मज़इब की भी अ्रत्लियद मालुम हो बायगी, 
मज़हनी झगके मी मिट जायेंगे, और सियासी तफके, राजनीतिक रागंडे, 
और गरोह गरोह के आपस के शक शुबददे भी रफ़ा हो जायँँगे, जिन्‍्हीं परस्पर 


श्श्प घर्मं और स्वराज के सच्चे अर्थ ही से सब्च सम्पत्ति [ सम्र० 


अविश्वासों की वजह से हमारी स्वराज की लड़ाई रुक रहो है; क्‍यों कि इस बऋत 
हर एक आदमी या गऐेह, स्वााज का अर्थ अपने मनमाना लगा रहा है, और 
मीतर मीतर समझता है कि स्व॒राज होने पर हम दूसरों को दच्ावेंगे, या डरता 
है कि दूसरे हम को दब्रावेंगे, और इसी जिये सच्चे दिल से काम में मदद नहीं 
देता, गो मुँह से सब्र के सत्र, यहाँ तक कि अहल्कार ओर यूरोपियन भी, कहते 
और क्रबूलते हैं कि हिन्दुस्तान को स्वराज मिज्ञना ही चाहिये । 


मतलबी यारी और असली यारी । 


मतलब की यारी, मतल्नच के साथ बनेगी ओर त्रिगड़ेगी ; बल्कि यह कहना 
चाहिये कि उस में सदाक्नत, सत्यता, निश्छुश्नता नहीं हो सकती ; और इस 
जिये मतलब को भी बिगाडेगी और आप भी बिगड़ैगी ही; बनेगी नहीं। 
बहुत मोटी बात है, एक ही रोटी अगर आप का भी और मेरा मी लक्ष्य 
मकसद है, तो तीसरे से छीनने के लिये तो ज़रूर हम आप भेज्ञ कर 
लें, पर छीन केने के बाद क्या हालत होगो १ आप खाश्रोगे या मै ! इश्च पर 
तो फिर हमारे आप के बीच लाठी चलैगी १ यूरोप की हालत आँख के सामने 
है | जर्मनी को हराने तक बड़ा मेल था, अन्न घ्राघूरी है* इस लिये, रोटी 
क्रिस चीज्ञ को कहते हैं, और उस का कैसे आपस में बव्वारा होगा, स्वराज की 
क्या शकल होगी, कि जिस :से किसी गरोह की भी रोटी एक बारगो और 
सन्न की सब न मारी जायगी, यह पदहिले से ही समर लेना ज़रूरी है। और 
इसी समभने के लिये, मतलन्न की यारी छोड़ कर, अप्ली यारी पकना चाहिये | 
और स्वराज्य के लिहाज के भिना भी, सब भज्ञइब्रों के माननेवालों मे आपस में 
मेल इस वास्ते होना चाहिये, कि सब धर्मों, सभ्र मजहब्रों, के असली उयूल 





१ पदित्ते विश्व-युद्ध / १९१४-१९ १८८ ई० ) के बाद यद्ू १९२३ है. 
की इालत थी ; सितम्बर १९१९ में फिर, पहिले से भी अधिक दारण और, 
अधिक विस्ती्ण विश्व युद्ध छुछ हो गया, जो १९४५ ई० मे समाप्त हो कर 
भी समाप्त नहीं हुआ हैं । 


ता 


४, सब० ] जामन कौ ही मेद है, अर्थ सचन को एक! रश्१९ 


तत्व, सिद्धान्त एक हैं। खुदा परमात्मा एक है; उसी ने सब इन्सानों को 
बनाया है, और सब इन्सानों के दिल मे बैठा हुआ है; सिर्फ़ खुदी के परे ने 
उस खुदा को हम से छिपा रखा है, स्वार्थ ने परमार्थ को ढॉक दिया है; जो 
फ़क्रे, भेद, है, बह केवल नामी का ही है। जब हम सब ऐसा समभेंगे, और 
समभावैंगे, तभी सच्ची यारी होगी, और तभी स्वराज्य वगैरह सभी नेमतेँ, 
, उत्तम वस्तु, सहज में मिल जायैंगी । 

जैता ईसा ने कहा है, 'पहिले नेकदिली हासिल करो, उस के बाद और 
सब चीज़ें तुम्हें आप मिल जायँगीः। खुदा को, झ्रात्मा को, भुला कर, दुनिया 
की लालच और खोज करने से, दुनिया भी नहीं मिलती, और खुदा तो खोया 
है ही। पर यदि खुदा को, श्रात्मा को, सत्य को, हक़ को, आदमी पहिले खोज 
निकाले, तो उस की बनाई दुनिया तो झाप से श्राप आ जायगी। 


सब*घर्मो के उसछ एक हैं। 
यूक्तियों ने कह ही हे, 
फकुच तफ़ाबत है नाम ह्वो का, दर भस्क सन्र एक ही हैं, यारा ; 
जो भाषि-साफ़ी कि मौज मे है, उसी का जदबा हवाव में है । 
( हे प्यारे |, यदि भेद है, तो नाम द्वि कौ भेद ! 
जो जल छहरत उद॒घि मे, चही ओोस के स्थेद ! ) 
उपनिषदों मे भी यही कहा है, 
गयां, भनेक-पर्णानां, क्षीरस्य अस्ति प्रक-बर्णता; 
( तथैव सर्व-धर्माणां तस्वस्य5पि एक-बस्तुता )। 
गाय बहुत रंग की, पर दूध सब का सफ़ेद श्वेत ही; वैसे, धर्म बहुत, 
भाषा बहुत, अस्त बात, तत्त्व, वस्त, एक दी | 
मौलाना रूम ने कद्दानी कही है। एक रूमी, एक अरबी, एक ईरानी, एक 
तुर्कों का सफ़र में साथ हो गया। इज के लिये, कई दिशाओं से आते हुए, एक 
पद्ाव मंक्िल पर सब मिल गये। आगे चले। चलते चलते भूख लगी। 
एक दूसरे की जञबान समभते नहीं ये। इशारे से बात हुई । जिसने पास पैसे थे 


३२४० “इंश्वर का घर” चाहो, 'हमारा धर्म नहीं [ सम० 


हक किये । क्या खरीदना चाहिये ! अरबी ने कहा “एनब? खरीदना चाहिए, 

युक्कीं ने पुकारा 'उज्ञम?, ईरानी बोला अंगूर”, रूमी चिल्लाया *“अस्ताफ़ील'। 

हुज्जत बढ़ी, आवाज़ ऊँची हुई, ऑँखें और चेहरे सुर्ख हुए, त्यौरियाँ चढ़ीं, 

मुश्तें बैंधी , मारामारी की नौबत आई | एक मेवाफ़रोश दौरा लिये उघर से 

निकला ; उस ने हुज्जत सुनी ; सब का मतलब समझा। दृकानदारों को सब 

तरह के आदमियों से काम पढ़ता है ; अपने काम लायक़, कई ज़बानों मे चीज़ों 
के नाम जानते हैं । बोला, लड़ो मत, मेरे पास चारों के पसन्द की चीजे हैं, 
छो जिस को चाहे ले लो। दौरा आगे शखा | उस गे एक ही क्रिस्म का पल 
था, मगर फ़ौरन मुश्तें खुल गई, भर्वें नीची हुई, आखों और चेहरों पर 
मुस्बु राइट छादे, श्रावाज्ञों में मिठास आई। सब ने खुश हो हो कर एक एक 
खोशा क्रुप्पा उठा लिया | क्‍या बात हुई ! अंगूर ही को अरबी में एनच कहते हैं, 
हुकीं में उज्ञम, फ्रारसी में अंगूर, रुमी में अस्ताफ़ील, पहलथी मे दास, संस्कृत 
थे द्राक्षा ; अंगूर ही उस दौरे मे भरे थे | इस छोटी हिकायत मे सब धर्मों और 
मजहदबों का सत्त-सार दिखा दिया है--“फ्रक्नत तफ़ाबत है नाम ही का, दर असल 
सब एक ही हैं, यारो |? । खुदा बड़ा मेवाफरोश है, उस को सब का भल्ता मंजूर 
है, सब को भवा देना चाइता है। सब की बोली समभता है, सन्न के दिल में 
चैठा है, पर अगर हम को खुदा के मजहदब' “ईश्वर के घर्म!, की पर्वा नहीं, 
हमारा मज़हब! हमारा मज़हथ? हमारा धर्म! हमारा धर्म! इसी का हमहमा 
अद्दमद्मिया है, तो मेवे तो मिलेंगे नहीं, सिर ही टूटेंगे । 


अछ्ला-परमात्मा, खुदेश्वर ( खुदा-ईश्वर ), एक है; 
नाम ही बहुत हैं । 
आप यक्तीन मानिये, निश्चय जानिये, जो खुदा आप के और मेरे दिल में 
बैठा है, उस से में ने भी बहुत बार पूछा, और आप भी जब चाहिये पूछ सकते 
हैं, बह यही व्वाब वेता है और देगा, कि में अरबी समभता हूँ, संस्कृत भी, 
और अंगरेजी, फ़ारसी, ज़िन्द, हिन्दुस्तानी, चीनी, जापानी, नई, पुरानी, समी 


४. संत्र० ] जिसने खुद को पहिवाना उस ने ख़ुदा को जाना २४१ 


ज़बानो को जानता समभाता हूँ | मै ही ने तो उन्हें भी और तुम्हें भी बनाया 
है। चाहे जिस ज़बान में मेरा नाम लो, मुझे याद करो, मुझे पहिचानों, सु से 
दुआ माँगो, में तुम्हारी नेक ख्वाहिश (शुभ कामना) पुरी करूँगा” | लेकिन 
अगर हम इस हमहसे में पड़े' कि जो मेरे मुँह से निकले वही सब लोग कहें 
मेरी ही नकल सब कर, मेरा ही मज़हब फैले, मेरी ही ज्ञाबान बोली जाय, मेश 
ही हुक्म माना जाय, तो दूसरे भी ऐसा ही भकूठा और थोथा हठ और क्रोध 
करेंगे; और जो गढ़े हम दूसरों के लिये खोदेंगे उन मे इम खुद गिरेंगे; जो 
ज़द्दर दूसरों के लिये बोबेंगे उस से खुद मरेंगे। 
इस लिग्रे, भाश्यो, दोस्तो |, अगर इम लोग मतलबी नहीं, बल्कि, सबची 
दोस्ती चाइते हैं तो 
पर ब चच्मानि दिल मर्बी जुज़ दोस्त, इश वि घीनी बिदाँ कि मज़हरि ऊस्त। 
दिल की आँख से सब को दोस्त ही दोस्त देखो, जो कुछ देखो उस को 
उसी अल्ला-परमात्मा का रूप लानों, जिस ने सब को पैदा किया, सब का द्रोस्त 
है, सब के दिलों के भीतर बैठा है । 
यही श्रर्थ संस्कृत शब्दों में वेदों मे कहा है, 
पस्तु सर्वाणि भूतानि जात्मनि एव अनुपद्यति, 
सर्वभूतेषु व आत्मानं, ततो न विजुगुप्सते | ( ईशा डपनिषत्‌ ) 
जो कोई, सब्र को आत्मा मे, और आत्मा को सब मे, देखंता है, वह फिर 
किसी से जुग़ुप्सा ( नफ़रत ) नहीं करता | 
यही अर्थ अरबी शब्दों में सूफियों ने कद्दा है, 
मन्‌ भरफ़ा नप़्तहू' फ़कुदू भरफा रू्बहू। ( हृदीस ) 
जिस ने अपने को पहिचाना उस ने ब्रह्म-रू्म को पहिचाना | ईसा ने मी 
यही कहा है, “ही दैठ दैज्ञ सीन मी, दैज़ञ सीन दी फ़ादर”, “इफ़ यी देव सीन 
मी, यी हैव सीन माह फ़ादर”, “बिलीव मी, दैट आहइ ऐम इन दी छादर 
फँड"दी फ़ांदर इज़ा इन मी”, जिसने 'मै! को देखा उसने जगत्पिता, जगत्सविता' 
को देखा; बह! मे! में है, 'मे! वह! से है 
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इसी श्रर्थ को क्रुशन में दूसरे लफजों से कहा दे, “नसुललाहा फ़श्ननसाहुम्‌ 
अनफुसहुम?””, जो अल्ला--परमेश्वर को भूले वे अपनी नफ़्स, अपनी आत्मा, 
को भूले । 
कुरान से कहा है, 
अदलाहो कि कुछंड शवीन सुद्दीत । 
अझल्ला सब चीजों को घेरे है । 
बेद-उपनिषत्‌ मे ठीक यही कहा है, “ब्रह्मा ''स्वेमाइत्य विष्ठति ॥? 
कुरान कहता है, “अल्लाहो नूझससमावाती वलू अर्द” । खुदा के नूर से 
आरमान और ज़मीन रौशन है; खुदा ही आस्मान और जमीन की रौशनी है, 
रूद है, चेतना है | 
ठीक यही मज़मून वेद भी कहता है, “तमेव भांतम्‌ अनु माति सर्वे, तस्पेब 
भासा सर्बंमिद विभाति ।?”! * 
इ'जील ( बाइबल, न्यू ठेरटामें> ) मे कद्दा है, ( ही इज़ ) “दि लाइट दैट 
काइटेथ एवेरी मैन”, ([]9 48 0 ॥/9706 ४॥७४ ॥0800%ी। |४एछ"ए ॥७॥), 
उसी परम चैतन्य के प्रकाश से सब जीबों में प्रकाश है, चेतना है । 
कुरान की आयत है, “हुबल अन्बल , हुवलू आज्तिर, हुवल ज्ञाहि' , 
हुवल भातिन, व हुआ अला कुल्ले शयीनब्‌ कृदीए” | ठीक यही श्रर्थ गीता के 
श्क्षीक का है, 
जहं शारता, गुड़केश ), सवभूतशशयस्थितः , 
भष्टे जादिदच, मध्य 'च, भूतानों अंतः एव च | 
तद्ए जति, सन्‌ न एजवि, तदूवूरे, तदू 3 जन्धिके 
तद्‌ अस्तर भ्रस्य स्॒वेस्य, तदू उ सधस्थ अस्य बाहझ्मतः | (3० ) 
सब भूतों, प्राणियों, जीवों के भीतर "सै? पैठा है, बैठा है। जिस से पूछो 
बहदी अपने को "है? कहता दे । "में! ही सब्र के आगे है, सब के बीच मे है 
सब्र के पीछे भी रह जाता है| वह चलता भी है, और कमी भी नहों वक्षता; 
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बहुत दूर भी है, और बहुत नज़दीक भी; सबके भीवर भी है, मार 
सत्र के बाहर । बिना "मे! के सहरे के, संत्रध के, न कोई चींज्ञ पेदा होती 
है, न ठहर्ती है, न मरती है। यह चीज्ञ पैदा हुई, इस को भी मे! ही 
पहिचानता है । यह ठहरी है, इस को भी 'में? ही पहिचानता है। यह नाश 
हो गई, लुप हो गई, इस को भी "में? ही पद्िचानता है | इस लिये सब के आगे, 
सब के बीच, सब के पीछे, 'मे! ही है । बिना "मै? के, संसार का संभव ही नहीं । 
इंजील मे भी यही कहा है---'गाड इज़्‌ दी आल्फा एंड दी ओमेगा), “आई 
ऐम दी फ़स्टे एंड दी लास्ट”! । यानी, मै! परमात्मा-खुदा-गाड आदि अ्रव्वल 
है, अन्त आखिर है, मध्य घीच है, हमारे वाहर भी है, मीतर भी ( चेतना, 
होश, जान, की शकल में ) है । तोरेत ( बाइत्रल, ओलड टठेस्टामेंट ) मे, नन्ी 
( ऋषि ) इशाया ने और भी स्पष्ट कह्य दे, “आह एम मा, एड देयर इ् 
नन्‌ एल्त”' | "मै! ही खुदा हे, और कोई दूसरा नहीं है । पारतियों की पपरिन्न 
पुस्तक “उर्मुज्ञ द-यश्त मे कह है, “मेरा पहिला नाम 'अहमि! ( अस्मि ) है ।” 
“ला इलाहा इल्ला अल्ला”, इस कलमे का श्रर्थ, पहुँचे हुए, रसीदा, 
( ऋच्छुतीति ऋषि: ) सूफियों ने यही किया है. कि “ला मौजूदा हल्ला हू??, 
नहीं है कोई चीज़ सिवा उस खुदा के। कुरान में फिर फिर कहा है, “हुपलू 
इय्यो ला इलाहा इल्ला हू.” व “इन्नि अनल्लाहू, ला इलाहा इलला अना”, 
बही आत्मा ही ड्िन्द्रा है, क्यों कि कोई है ही नहीं सिवा उस के, नहीं कोई 
मौजूद है सिवा “मेरे*, नहीं कोई खुदा है सिवा मेरे ( अर्थात्‌ लिया "मै? के, 
चेतना के, आत्मा के ॥ "मै ही ऐलन जुदा है, झल्‍्ला है। “बतेआ रब्जोना 
कुल्ले शयीन्‌ इल्मा”, सथ चीजों में फैला हुआ इल्म ( चेतना ) ही ,खुदा है । 
सूफियों से भी अरबी फ़ारसो में ये ही बातें कही हैं, “अन्‌ अल हक” अर्थात्‌ 
“आह ब्रक्ष अस्मि”, 'मै ही सच है, परमात्मा है, अल्ला है? | “सोडइम?”, यानी 
यह में है, और .में वह हे । “दक्तू तु ई”, “तत्‌ त्वमसि”, सच्चा खुदा तू हीं हैं, 
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तू ही वह है। “हमा ऊत्त, हमा अज़ु ऊस्त, हमा अन्दर ऊस्त”, सत्र उसी से 
है, सब उसी से है, सब्र वही है। प्रथमा से लेकर सप्तमी और सम्बोधन 
तक सभी कारक, सभी विभक्ति, ( हुरूफ़ि राजित', 'प्रेपोज्ञिशनः )१ उसी एक 
कह! में ही घण्ते हैं। और कुरान मे कहा है कि “लाहुल अस्मा उल्‌ हुस्ना??, 
यानी सब झुन्द्र नाम उसी के हैं। “एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति”, यह वेद 
का भी वचन है। 

इंजील मे भी ईसा और दूसरे नबियों मुनियों ने कहा है, “आह एणड 
माइ फादर आर वन”, “थी आर्‌ दि लिविज्ञ टेम्पल्स्‌ आफ़ गाड”, “इन हिम, 
आलू थिंग्ज़ू लिबू एण्ड मूव्‌ एंड हाव देय बीड? इत्यादि ; श्रर्थात्‌ में और 
मेरा पिता, उत्पन्न करने बाला, एक हू है ; तुम्हीं सभ् परमात्मा के जिन्दा मन्दिर 
हो ; उसी परमात्मा ( चेतना ) मे सब दी चीज़ें जीती हैं, बसती हैं, और उसी 
से अपनी सत्ता ( अस्तित्व, हस्ती ) पाती है* | 

वेदों मे, गीता आदि मे यही बातें फिर फिर कही हैं । सिर्फ नमूने के लिये 
यहों कुछ वाक्यों को कद्दता हूँ । 

यस्सिन्‌ हद, यतब्चेदं, येन हृदूं, थ हद, स्वयम , 
योज्स्मात्‌ परस्साच च परः, त॑ प्रपथ्ने स्वयं-भुं । , भागवत ) 
जिस मे, जिस में से, जिस से, जो, यह सब कुछ है, झौर जो सब से परे 
है, उस को नमस्कार है । 

“देहो देवडालयः प्रोक्त:/”” “क़लबुल इन्सान, बैतुर्‌ रह्मानः?, “शिवोडहम्‌ ,” 
“सर्व' खलु इदं ब्रदद, तज्जलान?”, “नेह नानास्ति किंचन,” “एकमेवडकद्विती- 
यम ,” “वहदहू ला शरीकि लह” “तौहांद-६-ला-तशरीक/” “विद्धि खवमेन॑ 
निद्वितं गुदायां,” “एको देवः सर्वभूतेष्रु गूढ़: सर्बव्यापी सर्वभुतांतरात्मा?, “स 
वा एप आत्मा दृदि”, “हच्न्तज्योंति: पुरुष,” “बद्यदृविभूतिमत्‌ सर्व, ,.मम 
तेजीडशसंमपम??, “ब्रक्ष तद्धि सर्वाशि नामानि, सर्वाणि रूपाणि, सर्वाणि कर्माणि 
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जिभत्ति,” “स सर्वानुभूः,” इत्यादि। कम विचार करने वाले, यक-बारगी 
ऐसी बात सुन कर घबरा न जायें, इस लिए कुरान में तो बचा कर कहा है, 
कि सब सुन्दर” नाम उसी के हैं। गीता मे भी सलाह दी है, “ताम्‌ अक्वरन- 
विदो मन्दान्‌ कृत्स्नवित्‌ न विचालयेत्‌”, कोमल बुद्धि के, कम समझने जानने 
वालों से, ऐसी बात नहीं कहना जिस से उनका सन उदििग्न हो | पर उपनिषत्‌ 
में स्पष्ट कह दिया है कि सभी नाम, सभी काम, सभी रूप उसी एक 'मे! के 
हैं। प्रत्यक्ष भी है। 'मै! अ्रमुक नाम वाला हूँ। "मै! यह काम करता हूँ। 
अप्रुक रूप वाला 'में! हूँ। सब रूपों, सब नामों, सब कामों के पीछे, सब के 
भीतर, "मै? द्वी तो है। जो ही कोई नाम या काम या रूप है, उस का मालिक, 
उस का धरने बाला, करने वाला, एक 'में! ही तो है | 
संत मलूकदास ने इस अर्थ को, हिंदी पद्यों मे अच्छा कहा है, 
सभहन के हम, समभे हमारे; जीव जंतु सब मोहि पियारे ; 
तीनो लोक हमारी माया, अंत कंतहूँ कोऊ नहीं पाया ; 
छुत्तिस पवन हमारी जाति; दमही दिन औ हमही राति ; 
हमही तरुवर, कीट, पत॑गा, हमही दुर्गा, हमही गंगा ; 
इमदी मुल्ला, हमही काजी; तीरथ बरत हमारी बाजी ; 
इमरै क्रोध अरू हमरै काम॥ हमही दशरथ, एमही सम ; 
हमही कृष्ण, हमहि बलराम; हमही रावण, हमही कंस ; 
हमही मारा अपना बंस ; हमहि किया भारत” विध्व॑स । 
यह परमात्सा सत्र के द्वदय में मौजूद है, इसी बात को, क्रुग़न का दवाला 
दे कर, सूफियों ने कहा है, 
भावजूदे कि मुझ्नदये तेरा 'नहनों अक्रब! 
सफ़हे मसहफ पै छिखा था, मुझे मालूम भ था। 
आपने यद खुश खबर खुद कुरान के सफ़दे पर साफ़ लिखा ही है, कि 
है सुम्द्रे गले की नसों से भी ज़्यादा ठम्हारे नजदीक हूँ, तो भी में 
चैखबर था। 
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झवतार-मभीह-रसूलू | 

इस्लामी कलमे का जो दूसरा जुज्ञ है, यानी “मुहम्मद्र॑सूलिल्लाइ”, इस क 
अथ्थ अगर यह किया जाय, यानी “यके अज्ञ रसूलानि अल्लाह,” परमात्मा दे 
भेजे हुए, रसूलों, पेशाम-बरों, संदेश-हरों, मे से मुहम्मद मी एक है, तो किस 
दूसरे धर्म वाले को भी इस से इनकार नहीं हो सकता। कुरान की भी यह 
मंशा है| फिर फिर कहा है, “वल्ते कुल्ले क्रौमिन्‌ हाद”, सच क़ौमो के लिए 
हिदायत करने वाले? भेजे गये हैं। “ला नोफ़रिंक्रों बईना अहृदिम्‌ मिन 
रुसुलेह”, यानी रखूलों में फर्क नहीं है, सब बराबर हैं, क्योंकि सब एक ही 
बात सिखाते हैं | सनातन घर्म का मसला तो मशहूर ( प्रसिछ ) ही है, कि 
जहाँ जहोँ जब जब जरूरत होती है श्रवतार होते है। कुरान मे साफ़ कहा है 
कि “बमा जर्सलूगा मिन्‌ ऋूलिका मिर्‌ रसूलिन इल्ला नूही इलेंदे अन्नहू, 
ला इल!हा इल्ला अना, फ़अबुदून”, यानी परमात्मा कहता है कि मै परमात्मा 
ने जिस जिस रसूल को, 'भेजे हुए को!, मंदेश ले जाने वाले को, तुनिया मे 
मजा, सब को सिफ़़ एक ही बात सिखाने को भेजा, यानी यह कि सिवा 'भेरे?, 
सिवा “में? के, सिवा आत्मा के, सिवा परमात्मा के, जो सब जीवों के भीतर “मै? 
की शकल से, बेतना की, जान की, सूरत से. बैठा हुआ है, उस के सिवा कोई 
दूसरा खुदा, वृसरी इस्ती, अ्रस्तिता, दुसत सत््‌ पदार्थ, नही ही है, और इस 
लिये उसी परमात्मा की, 'मै? की, मेरी ही, पूजा करो, इनादत करो | 


,खुदा ओर खुदी की माया | 

पर नाम-रूप की माया बढ़ी प्रबल ( क्बरदरत ) है। ऐन सच है कि 
“फ़क्कत तफ़ाबत है नाम ही का”, तो भी, एक आदमी अल्ला, खुदा, रब्त् 
कहता है'। एक आदमी आत्मा, परमात्मा, रैश्वर, अक्ष कहता है। और महज़ 
नाम के फ़के ( भेद ) से दिलों मे फ़क्क झाता है, फ़िक्नालन्दी होती है, दंगा 
फ़्घाद होता है । ख़ुदा की हमेशा जवान बीवी खुदी, अपने निद्ययत क्लदीम, 
बेहद बूठे, अत्यंत पुराणु पुरुष, “यक-ता? शौहर खुदा को दबा तेती है| फ़रिश्ते 
पर शैतान ग़ालिब हो जाता है। देवता को दैत्य गिरा देता है। परमार्थ और 
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परार्थ को स्वार्थ ला लेता है। आत्मा को अहंकार निगल जाता है| परमेश्वर 
को अविद्या, बेवकूफ़ी, घेरती दे । ब्रह्म को माया लपेट लेती है। नकल मे 
असल गायत्र हो जाता हे | अल्लाहि अल हादी?, अल्लाहि अल म॒ुज़िल? हो जाता 
है | अलू-अलीम?, 'जालि-जायल' का जामा पहिन लेता है | खुदा की बीबी खुदी 
खुदा पर सवार हो जाती है | हिदायत करने वाला, ईज़ाल करने लगता है । 


हकीकत, तरीक्र+, शरीयत | 
जैसे सनातन-श्रार्य-बैदिक-मानव-बौद्ध-धर्म॑ मे तीन अंग हैं, ज्ञान, भक्ति 
और कर्म, वैसे ही ईसा-धर्म मे 'भास्टिसिज्रम, मिस्टिसिज्म, एनर्जिज्म', और 
वैसे ही इस्ताम धर्म मे 'हक़ीक्त, तरीक्रत, और शरीयतः 
अगर हम थोड़ा भी ग़ौर करें तों हम को मालूम हो जाय कि उसूली 
अक्रायद! यानी शानकांड और 'हक्तीक़त' की बातें तो सब मज़हबों मे एक हैं 
ही; 'इबादात? यानी भक्तिकांड और “तरीक्रतः की बातेँ भी एक ही हैं; और 
'मामिलातः यानी कर्मकांड या 'शरीयत' की ऊपरी सही बातें भी एक हैं; 
या एक नहीं तो एक स। जरूर हैं। श्रीर जब यह निश्चय से मालूम हो जाय 
तब हमारे दिल्लों से यह तास्तुब, यह हठ, यह दुराप्रह, ज़रूर दूर हा जाय कि 
हमारी ही नक्नल्न सारी दुनिया खबाह-म-खमाह करे | 


धर्मों से समानता 

कोई नमाज़ के नाम से, कोई सन्ध्या के नाम से, कोई 'प्रेयर! के नाम 
से, उसी एक परमात्मा, अल्ला, 'गाड' (५०0) की याद करते हैं। कोई निम्नानमे 
नाम ज़ाहिर और एक नाम छिपा, तस्वीह पर जपते हैँ; फोई एक सौ आठ 
नाम माला पर; कोई दूसरी ज़बान में उसी के नास 'रोज़ारी! पर। थे सत्र नाम 
मी, उरी एक परम-श्रात्मा, अल्लाहि-अकबर, की शक्तियों और व्यक्तियों, 
शुयूनातः! और 'कायनात', माधुर्य और ऐश्वर्य विभूतियों, जपाली और जलाली 
सिफ्लात, की याद दिलाते हैं। संस्कृत मे 'तहख-नाम! के कई ग्रल्थ प्रसिद्ध हैँ 
( चैसे विधा-सहख-नाम, शिव-सइस्त-नाम, लतिता-सदख-नाम )। श्ररत्री में लो 
नाम अल्ला के कदे हैं; कई नाम, बड़ी खूबी से, विरोधी इंढों, ज़िद्दैन, की 
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शकल के, जोड़ा-जोड़ा कद्दे हैं, जैसे रहमान और क्रदूृहार, शिव-उद्र; अल्चारी' 
अल्मुभीत, कर्ता-संहर्ता; श्रलझलीम, अलूमालिक, अर्‌रजजाक्त का वही अर्थ है 
जो सरस्वती (ज्ञान शक्ति ), लक्ष्मी ( अ्र्थ-रूपिणी क्रिया शक्ति ), गौरी- 
अन्नपूर्णा ( काम-प्राण-रूपिणी इच्छा शक्ति ) का है | कोई नबी रखल पैशाम्बर 
के नाम से, कोई क्राइस्ट मसीहा के नाम से, कोई ऋषि, महर्षि, अवतार के 
, नाम से, उन अच्छे इन्सानो ( मनुष्यों ) को ताज़ीम ( आदर, पूजा ) के भाव 
से याद करते हैं, उन की स्तुति ( “हम्दः, 'वात' ) करते हैं, जिन्‍्हों ने अपने 
अपने समय मे आदमियों का बहुत बढ़ा भला करने का जतन किया, उन की 
दुनिया और आक्बत (इहलोक और परलोक ) बनाने की कोशिश की, और उन 
के दिलों को बदी से हुआ कर नेकी की तरफ़ लगाने की फ़िक की । जब जत्र जहाँ 
जहाँ जिस जिस कौम मे बदी बढ़ती है, शैतान, 'सेव्न!, ( 98/00 ) असुर, दैत्य, 
राक्षस का ज़ोर ज्यादा होता है, नेकी घटती है, फ़रिश्ते, सुर, देव, 'एंजल? (8720) 
कमज़ोर हो जाते हैं, वहां बहा फिर से धर्म-मजहब्र को क्रायम श्रौर मजबूत 
करने के लिये, और अधम को और असुरों को दबाने के लिये ( श्रस्ल भीतरी 
असुर तो अहंकार काम क्रोध लोभ श्दि हैं, और बाहरी वे जीव हैं. जिन मे ये 
दोष श्रथिक मात्रा मे हों) परसात्मा की ओर से कहिये, उस क्नौम की 
रूह भे से कहिये, ( क्योंकि वह रूह भी खुदा का नूर ही है, रूहि-क्ीम, पजात्मा, 
विश्वात्मा, जास्थात्मा, ओबवर-सोल!, 0२७-४0०] है ), रसूल, मसीहा, अवतार, 
हांदी, हिदायत करने वाले, सच्ची शिक्षा देने वाले, पैदा होते हैं, जो उश क्ौम 

के क़लब ( हृदय ) को, अपने क़लत्र के नमूने के ज़ोर से घदल देते है । 

थद्‌ यव्‌ आचरति श्रेष्ठ! तततदूप॒व इतरों जनः । 
जो बढ़ा करता है उसी की नकल छोटा करता है | 

यह बात सभी मज़हब वाले मानते हैं. कि ख़ुदा है। सब से बढ़ा खुदा, 
अल्लाह-अकबर, महा-देव, परम-ईश्वर, परम-आत्मा, परजह्ष, इन सब का शअथे 
एक ही है; बह खुदा एक है, वाहिद है, अद्वितीय है, ला-शरीक है---यह भी सब 
मानते हैं। पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुःख, जैसा करो वैसा भरो, सक्षा- 
ज़ज़ा, स्वर्ग-नरक, जन्‍्मत-जहन्तुम, देवन-देल, थद्र भी सच मानते हैं। 
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रोज़ाजत, उपवास-फ़ास्ट, हज-तीर्थयात्रा-पिलूग्रिमेज, (छ?27॥॥829) और 
ज्ञकात, 'चैरिटीः, (ता930) धर्मार्थ दान, यह सभी सब मज्ञहनों मे है । 
अगर एक मज़हब बाले “ओम! कहते हैं, तो दूसरे अआगमी', और तीसरे 
एमेन? (७7700); तीनों एक ही चीज़ हैं, और एक ही मतलब रखते हैं 
अर्थात्‌ , हों, श्रस्ति, सुअ्रस्ति, अस्त, ऐसा दो, वह परमात्मा 'मै! है, और 
वह "मै? ऐसी इच्छा भावना आशा करै। हिन्दू लोग धर्म के चार मूल, चार 
जड़, छुनियाद, मानते हैं, भरुति, स्मृति, सदाचार, और “स्वस्थ च प्रियम आत्मनः 
या “आत्मनस्तुष्टिरिव च”, या “हृदयडमभ्यनुजा” । मुसलमान लोग भी सक़हतर 
की बुनियाद चार ही मानते हैं जो क़रीब क़रीब यही चीज़ हैं, यानी, कुरान, 
हृदीस, इज्सा, और क़यास। ईसा-धर्म वाले भी 'रिवेलेशन्‌ ( छ्िपचर )--- 
ऐक्टा सैक्टेरम--लनंड ओपिनियन--कानशेंत; अथवा स्टेट्यूद-ला, कस्टम 
प्रेसीडेंट या केस.ला, और जस्टिस, एकिटी, और शुड-कांशेंस* । 


रस्म-रिवाज की समानता | 

ऊपरी रस्मो और कर्मों मे भी बहुत सहशता ( मुशाबिहत, ततब्रीक़ ) है । 
कोई हिलाल और तारा टोपियों में लगाते हैं; कोई त्रिपुण्ड उर्ध्यपुण्ड वगैरः, 
जो भी हिलाल और तारे की ही दूसरी शक्तलें हैं, माथे ( मस्‍्तक पेशानी ) पर 
चन्दन श्रादि से बना क्ेते हैं; कोई सूली (सलीब) की शकल्ल के आ्रावेज्ञे कपडों 
पर लख्काते हैं, जो भी स्वस्तिका और जिपुण्डू से मिलते हैं; त्रिशूल्ल भी इन्ही 
का झूपान्तर है| कोई सिर पर शिखा, चोटी, छुन्दी के नाम से बाल बढ़ाते हैं 
कोई छुड़ही पर दाढ़ी के नाम से | कोई जनेऊ श्रौर ज़न्तर ( यशोपवीत और 
यन्त्र ) पहिनते हैं, कोई तावीक्ष । कोई घुत-परत्त ( मूत्तिपूजक | हैं तो कोई 
कब्र-परस्त | निराकारता, एकता, भहदत के महावाक्‍्य और कल्लगे पढ़ते हुए, भी 
सभी, उस एक अकेकते पर देर तक सन न जमा सकने के सब से, शकल 

. ४ए९॥७४४०0, 527९; 2028 उक्राटाछापा; “#8॥6त तंज; 
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वाली, नाम-रूप वाली, चीज़ों मे मन अटकाते ही हैं। “द्वे वाव ब्रक्षणों रूपे, 
मूर्त चैय अमू््तें च?? यानी परमात्मा अल्ला की दो शकलें हैं, एक बे-शक्तल 
और एक बा-शकल्; और सारी दुनिया ही यह दूसरा शकल्ल है; 'हमा ऊद्तः, 
/हर चि बीनी, बि-दां कि मज़हरि-ऊस्त”, इस लिये कोई मूर्तियों की पूजा करते हँ 
कोई शहीदों, पीरों, औलियों की क़त्रों पर और ताज़ियों पर माला फूल चादर 
बढ़ाते हैं, और दीये जलाते हैं | जिन्हीं जीवों को कोई, देवता और दैत्य शोर 
उन के श्रवांतर भेद, उपदेव, मिद्ध, तिद्याघर, अप्सरा, गंभवे, यक्ञ, राक्षस, 
डाकिनी, शाकिनी, कूश्माड, पूतना, प्रेत, भूत, पिशाच, आदि के नाम से पुकारते 
हैं, उन्हीं को, दूसरे लोग, फ़रिश्ते, मलायक, शैतान, जिन्‍नात, परी, 'एनल?, 
फ़ेयरी), 'नोम?, 'अंडाइन!, “सिल्फ़”, बाउनी!, एलफ़”, 'पिक्सी', “डेविल?, 
इम्प', 'फ़ौनड', ग़ूल”, बगैर: के नाम से जानते मानते है ।* कोई देवी 
देवताओं की सवारी मिकालते हैं, तो दूसरे ताज़िये निकालते हैं, और ताज़ियों 
रर अर्ज्ियाँ लग्काते हैं। इटली देश मे, रोमन कैथलिक सम्प्रदाय के ईसाई, 
बैम्नीनो! अर्थात्‌ शिशु ईसा और डन की सा मग्यिम देवी के जलूस निकालते 
हैँ ; रूस देश मे, श्रीक चर्च सम्पदाय के ईताई, 'ऐकोन? ( (भ॥0॥ ) मूर्त्तियों 
क्री सवारी सजाते है | सभी मनन्‍नतें मानते हैं। सभी भाद पूँऊ में विश्वास करते 
ई। सभी गुर-शिष्य, 'लेमेन्‌ प्रीस्ट!, ( |॥७गर0-]7086 ), पीर-सुरीद, 'सँट- 
डिसाइण्ल? ( 3ककंजा-प5]))७ ) के रिश्तों को मानते हैं। अगर एक मज़हच 
बाले थाद्व तर्पण ब्रह्म भोज केरद्द करते हैं, तो दूसरे मज़दच्र बाज़े भी गुज़रे हुबों 
के लिये चेहलुम पर फ़ातिद्वा पढ़ते हैं और बारें वफ़ात और शब्रि-यरात पर उन 
की रूह की भलाई के लिये ग़रीत्रों को खाना लिलाते हैं, पाकर और नेक औरतों 
को 'कन्दूरी! खिलाते हैं। ईसाई भी 'प्रेयर क्वार दि डेड? ( चृाभाए' [० 0 
१९४0 ) और "मारसज़ञ”, ( 7888 ) परलोकगत जीयों के लिये ईश-प्रार्थना, 
पढ़ते है। खुद को ला-मकान और निराकार कहते हुए भी, सभी उस के लिए 


. 008७, शि/, इणााछ, एीती]ह, 5शौछ0, 09५॥9७, थी, [अंडा 
3्जा, 009, 670. श्लाक0ए एप्प, इपठठाव005, ध्रीए8त, इ४४7४५७१०७/, 
बाज, पभाए) छट- हि 
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खाध-खास मकान बनाते हैं, मन्दिर के नाम से, मसजिद के नाम से, चर्च के 
नाम रो; बैतुल्ला, देवालय, 'हीस आफ़ गाड? ( ॥07५9 ०। 000 )--इन तीनों 
नामो के लफक़ुज्ौ मानी भी एक ही हैं, ईश्वर का घर; और इन सब मकानों 
की शकल में भी कुछ समानता, कुछ सुशाविददत द्वोती है ; यानी, इस नापाक 
( अशुद्ध ) दुनियां / पृथ्वी ) की मेल से, आस्मान की स्वच्छुता की तरफ़, यगी 
उना चाहते हैं; शिखर के नाम से, गोपुर और कलश के नाम से, श॒ुम्बद 
औ्रौर मुनारे के नाम से, 'स्टीप्ल, टावर, रपायएः 8/9९0]8, 4079), श्‌प/8 ) 
के नाम से | हिन्दुओं और मुसलमानों के नाम भी हम-मानी, तुल्यार्थ, होते हूँ । 
अब्द फा मानी बंदा, दात, अ्रल्ला का मानी ईश्वर, अब्दुल्ला का मानी ईश्वर-दास; 
कादिर मानी कुद्रत वाला, भग-वान्‌ मानी भी ऐश्वर्य वाला, मगवान्‌ दास मानी 
अब्द-अल-क्ादिर ; ऐसे ही अब्हुलफरीम, दयालुदास ; अब्दुलूजम्ील, सुन्द्रदास; 
घर्म-पाल,रफ़ी-उद्दीन; लोक-बल्लम >मक्तयूलि-अआलम; अब्दुर्रहमान « शंकरदास; 
शिवदास > अब्दुरद्ीम; इत्यादि । मगर, निह्षयत शफ़्सोस का मक्कास है, कि 
ऐसे उम्दा उमदा नाम रखते हुए भी, काम हम लोगों के, उन नामों के मानियों 
के मुताबिक नहीं होते, बल्कि अ्रक्सर बिल्कुल बर अ्रक्स । अगर हिन्दुओं मे 
विश्वनाथ-दर्शन और गल्ञा-स्नान की महिमा है, तो ध्रसलमानों में काबे के 
मन्दिर मे जाना और ज़म-ज्म कुण्ड मे धनान करना बड़ा पुणय है। और भी 
साइश्य ( मुशाहिबत ) देखिये | काबे के मन्दिर के अन्दर दो पत्थर हैं, एक का 
नाम इज़जुल अस्बदू, और एक का नाम इजुल यमामी, जी अच द्वीवार मे लगाये 
हैं; कहा जाता है कि पहिले फ़र्श पर ही थे ; हाजी यात्री लोग इन पर बोसा 
( छुध्बन ) देते हैं, और काबे के मन्दिर की परिक्रमा ( तवाफ़ ) सात बार कश्े 
हूँ ; श्रीर उस के आगे सहन ( प्राक्षण ) मे सिजदा : दश्डवत्‌ ) करते हैं । 
झऔौर यह सब काम अज्ञा पैजामा कुर्ता टोपी कौरा पह्ििन कर नहीं किया जा 
सकता, बल्कि नंगे लिर, नंगे पैर, एक घोंती और एक उपनों ही पहिन कर, 
जिन को 'एड्राम ( पवित्र वस्त्र ) कहते हैं, और ये बिना सिलाई के होने 
बादियें ; जैसे हिन्दुओं मे, जो लोग बहुत पवित्रता ( तहारत ) चाहते हैं, वे 
स्नान कर के, रेशमी पीताम्बश उपनों पहिच कर, सन्दिर-यात्रा देवता दर्शन श्रादि 


शक संन्ध-नमाज-प्रेयर [ सस० 


करते हैं, और ये भी बिना सिलाई के, “अ-हते वातसी”, होने चाहिये । रोमन 
कायलिक गिर्जाघरों मे, खास ख़ास तिहवारों पर, मर्यम और ईसा की पूजा, 
धूप-दीप, फूल-माला, से, वैसी ही की जाती है, जैसी राम या कृष्ण की, मंदिरों भे। 
सभी पोथी-परस्त हैं ; एक वेद को पूजते हैं, एक तौरेत इद्खील को, एक छुरान 
को; सभी अपनी अपनी पोथियों को एक ही नाम से पुकारते हैं--बक्षगावय, 
(गाड्‌ )-स्पेल, कलामुल्ला, यानी ईश्वर- खुदा-परमात्मा-अल्ला-गाद की कहा 
बात | सुख्य मुख्य बात भी सच में एक ही है। खुद कुरान मे कहा है, “इन्महू 
लफ़ी जुबूरिलू अव्वलीन”, यानी यह (कुरान ) अगलों* ( प्राचीनो ) के 
नविश्तों ( लिखे अनन्‍्थों ) मे है। बाइबल गे, उपनिषदों मे, वही मुख्य बाते हैं, 
लो कुरान भे | हिन्दुओं मे जैसे कथा पुराण के पाठ और व्याख्यान का दस्तूर 
है, वैसा ही मुसलमानों में मौलूद, ख़ुतबा, वाज़ की चाल हैं, और ईसाइयों मे 
सर्मन! की । नमाज़ के पेश्तर एक “बुज्ु! करते हैं, तो संध्या पूजा के पहिले 
बूसरे '(नान आचममन! । एक आसन बिछाते हैं, तो दूसरे सज्ञादा । एक नमाज 
के लिये उठने बैठने के क्रायदे रखते हैं, तो दूसरे सन्ध्या के लिये सूयोपस्थान, 
अज्ञन्यास, करन्यास, दश्डवत्‌ प्रणाम बग़्ैरा के। नमाज्ञ मे सीने (छाती) तक 
हाथ उठाना चाहिये कि कान तक; संध्या मे प्राणायाम के लिये हाथ सीधे नाक तक ले 
जाना चाहिये, या सिर के चारो तरफ़ घुमा कर; 'गाड? त्रिमूर्त्ति 'ट्रिनिदी! ( कग7709 ) 
है, या एक मूर्ति (युनिटी, एापरात्ठ); कृष्ण, ईसा, मुहम्मद, का दृश्य शरीर, पार्थिव 
द्रब्यों का बना हुआ था, या दिव्य सक्षम तत्त्वों का; राम वा कृष्ण, पूर्शाबतार 
थे, वा अंशावतार; ऐसी ऐसी बातों पर श्रलग अ्रलग फ़िक्के (दल ) और 
सम्प्रदाय बन गये हैं; इसाइयों मे सैकढ़ों, मुसलमानों मे बहत्तर, हिन्दुओं मे 
सैकड़ों बल्कि दज़ारों | अगर एक अज्ञान की पुकार से श्रादमियों को जगा कर खुदा 
की तरफ़ लगाते हैं, तो दूसरे शद्भ घण्टा से वही काम कैते हैं; ईसाइयों में भी “चच्चे 
बेल्सः (॥ए7० ४९१७) होते हैं। श्रगर एक क्लुर्नानी करते है, तो दूसरे मी बलि- 
दान। सभी गोश्त खाते हैं, कोई एक जानवर, यानी गाय का, गोश्त हराम समभते 
हैं; तो कोई दूसरे जानवर, यानी सूअर का । अफसोस तो यह दे कि दोनों मे 
नफरत कृशी, आत्म-बलि, अपनी नफ़्स, अपने स्वार्थ और खुब्सारज्ञी, अपने 


४. सब ] पुनर्जन्म रभ्ह 


अहड्डार, काम, क्रोध, कौरा की कुर्बानी, और "तर्कि-हैवानात', मांस-बर्जन, 
बहुत कम लोग करते हैं; दूसरों का ही चलिदान करते हैं; अपने भीतर जो 
हेवानियत, पशुता, भरी है, उस का नहीं । पर खुशी का मौका है कि गुनाह, 
पाप, 'सिन? (7) के धोने और मिटने के लिये भी सभी एक ही उपाय करते, 
या करते नहीं तो बताते ज़रूर, हैं, पश्चात्ताप-प्रस्यापन-प्रायश्चित्त, नदम-एतराफ़- 
तलाफ़ी ( कफफ़ारा, तौबा ), (रिपेंटेस-कनक्रेशन्‌-एक्सपियेशन?! (790॥607000- 
0०7ा68207-95%9798707 ) | 


पुनर्जन्म । 

पुनर्जन्म के बारे मे भी यह खयाल करने की बात है कि कुरान या हृदीस 

में कहीं इस से इनकार नहीं किया है। बल्कि कुछ कलाम एसे मिलते हैं जिन 
का इशारा, कुछ श्रालिम मौलवियों और वूफ़ियों के खयाल मे, पुनर्ज॑न्म के 
मानने की तरफ़ है | “अद्यातना बादे अमातना”, “कुल योश्यी हल्लज़ी अनशा- 
अहाय अव्यलमर्र”, यानी हम लोगों के मर जाने के बाद उसने हम को फिर 
जिलाया है, और जिस ने पहिले तुम को जिलाया है वही तुम को दुबारा भी 
जिला सकता है । “घुखिजुल हृ्या मिनल मय्यती, व युखिजुलू मब्यता मिनल 
य्यी?, वह खुदा, हयात ज़िंदगी से खारिज कर के मौत में डालता है, और मौत से' 
खारिज कर के हयात मे । “कैफ़ा तकफुरूना त्िल्‍लाहे, व कुल्तुम अखातन्‌ फ़ा 
अह्यकुम,, उ॒म्मा शुमीतोकुम , सम्मा योहिकुम्‌ , सुम्मा इलैंदे तर्जउन”, यानी 
तुम अल्ला से किस तरह इन्कार कर सकते हो, हारा कि ठुम बेलजान थे, उ्त 
ने तुम्हें जिन्दा किया, और फिर तुम्हें मारेगा, और फिर जिलायेगा, और फिर 
उस की तरफ़ लौद कर जाओोंगे । यह बात गीता की सी ही है, “बहुनां जन्मनां 
अंते ज्ञानवान्‌ मां प्रषद्यते” | यानी बहुत जन्मों के बाद, शान पा कर, आदमी 
मेरे पास, परमात्मा के पास, पहुँच जाता है। एक और वाक्य क्रुगन मे मिलता 
है जो गीता के इस बाक्य का बिल्कुल समानाथ वा अनुवाद ही मालूम 
होता है। “या अ्रय्योहल इन्सानों इन्‍नका फादिहुन्‌ एला रब्बेका कादिदन, 
फ़ मुलाक़िदे लतकबुन्न तबक़न, अन्‌ तबक़र”, यानी, ऐ। इन्सान, व्‌ अपने 
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सत्र (खुदा ) की तरफ़ बॉफ़िशानी करता हुआ जाने वाला है; तबक़ पर 
तबक़, दर्जा ब दर्जा, तुक को चलना है । 

और भी क्रुरान मे कहा है, “मिनहा खलक़ना कुम्‌ , व फ़ी दा नोईदुकुम, 
ब मिनहा नुखस्जुकुम , एला पग्मारतीन्‌ उतरा”, यानी मे ने ठ॒म को मिट्टी से 
वैदा किया, और उसी के अद्र ठम का लोग दूँगा, और उसी से फिर निका- 
लूँगा, लगातार, श्राख्तर तक, और “सुम्मा बअसूमाकुम, मिन्‌ बादे मौतेकुम्‌ 
लश्र॒ल्लकुम्‌ ठ॒ष्कुरुनू ,” यानी फिर मैं ने तुम को मच्रऊस ( पैदा ) किया, 
छुम्हारे मर जाने के बाद, ताकि तुम मेरा कुछ शुक्र करो । 

कुछ लोग कुरान के इन लफ़जों के मानी दूरारी तरह लगाते हैं | पर इस 
में तो कोई शक है ही नहीं, कि खलीफ़ा दारू रशीद फे ज़माने के मोतकज़िला 
फ़िक्े के लोग पुनर्जन्म को मानते थे। शैख्-उल्‌इभ्राक़, अल गिज्ञाली, मौलाना 
रूम, उमर ख़य्याम, कौरा, और श्राम तौर से सूफ़ी लोग भी, इस में एतबार 
( विश्वास ) करते थे | बल्कि वेदिक धर्म वालों से ज़्यादा बारीकी से इस पर 
बिचार किया था। मनुष्य जन्म के बाद मनुष्य जन्म को नसख, पशु अन्‍्म को 
मसख, वनस्पति जन्म को रसूख, और मणि आदि पत्थर रूप मे जन्म को फ़सखत 
कहते ये। यहाँ तो एक पुनर्जन्म शत्द ही से काम चलाया। मौलाना रूम 
का कहना मशहूर हे, 

हसन चो खबज़ा बारहा रोईदाः भस्‌; 
हफ्त सद्‌ हफ्ताद कालित्र दीदः अस। 

यानी घास के एसा में फिर फिर उग्या हूँ, सात सौ सत्तर जिस्म मैने देख 
हैं। बाइबल मे मी कहीं पुनर्जन्म की तर्दीद नहीं की है; इस से इनकार कहीं 
नहीं किया है; बल्कि कई जगह इस के मवाफिक्त बातें लिखी हैं | ईसा मसीह ने 
एक मौके पर कह्य कि जो इलैजा ( इल्यास ) नाम का नबी था,' वही जान 
दी बैप्टिसट नाम के फ़क्कीर के रूप मे फिर जन्मा है। आशा सा के 
फ़िक्कें के मुसलमान आज भी तनासुख़ यानी पुनर्जस को मानते हैं, और 
मुहम्मद पैगृस्वर को ब्रह्मा का श्लौर अली को विष का अवतार बताते हैं । 
ठीक ही है, श 


४. सब० ] योग और सुलूक २५५ 


यद्‌ यदू्‌ विभूतिमत्‌ सह, श्रासद्‌ ऊत्रितमेव वा, 
तत्‌ तद एव अवगच्छ त्वं, मम तेन्नो5'शंप्तम्मवम्‌ । ( गी० ) 
जो भी कोई आली शखसियत दुनिया मे नज़्र आबै, उस को मेरी, 
मैं की, खुदा की शान के किसी जलाली या जमाली ज्रें का इज़ह्ार 
ही जानो | 


| 


दूसरी सूक्ष्म बातों में समता । 


वैदिक धर्म का सर्वोत्तम अंश, वेद का अंत, वेद की परा काष्ठा, वेदांत, अक्ष- 
बिद्या, अध्यात्मशाश्न, माना जाता है । यही दशा इस्लाम धर्म भे' तसब्जुफ्र की, 
सुफ़ी सत की, है । ईसाई धर्म मे यही अंश 'मिस्टिसिज्ञम” और (नास्टिसिज्स! 
के नाम से प्रसिद्ध है | योग को तसव्जुफ़ भे 'सुलूक' कहते हैं; शब्दार्थ वही 
है ; योग के मानी जोड़ना, मिलाना, लगाना; सुलूक के मानी भी मेल करना, 
मिलाना, सीना ( सिल्क! से, डोरे से ); जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, 
जीवात्म| को अपनी परमात्मता पहिचनवा देना | जैसे योग मे भूमि पर भूमि, 
काष्ठा पर काष्ठ। माना है, वैसे ही सुलूक मे भो तबक्त पर तबक़, मक्ताम पर 
मक्काम | सत्‌-चित्‌-क्ाननद ब्रह्म का स्वभाव है; बुजूह-इल्म-शुहृद अल्ला की 
सिक्ऩत है। ईसा ने जो कहा है, “आइ ऐमम दि वे, दिद्र,थ, दि लाइफ़”, इस का 
भी मतलब यही है कि मै (वे,मार्ग ) सत्‌ , ( ट्र,थ, सत्य ) चित्‌ , (लाइफ़, जीवन, 
प्राण ) आनन्द ( हूँ ) है; शरीभ्रत, इक्लीक्त, तरीक्रत, ये तीन मार्ग वा कांड था 
अग, धर्म-मज़हब-रिलिजन के, इरही तीन से तझ्ल्लुक्त व मुताबक़त रखते हैं।। 
आर॑भवादी ईजादिया, परिणामवादी शुहूदिया, विवत्तवादी बुजूदिया है | जीवन्मुक्त 
को इन्सानुल-कामिल्‌ या मर्दि-तमाम कद्दते हैं; इ'जील को ज़बान मे, “सन्‌ आफ़ 
गाड!, “ईश्वर का पुत्र', देश्बर का पार्षद; पूर्णावतार को मज़हस्थ्रितम्म | जप, 
क्रियायोग, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि को, जिक्र, अशशाल, 
इचूसि-दम, मु॒राक्िया, मुकाशिफ़ा, मुझआइना बगैर; यम-नियत को झुंजाहिदा;, 
ईसाई ग्नास्टिक और मिस्टिक लोग इन के नाम ( अंग्रेज़ी मे ) 'लिय्नी', 'फ़ास्ट! 
धविजिल', बाउज़”, “्रेयरेग्युलेशनः, कानटेस्लेशन', कॉन्सेचटशन', 


श्५्ध्‌ तीन शरीर, स्थूल-तक्म-काशण [ सम० 


मेडिटेशन? आदि कह्ते हैं |१ वैदिक धर्म मे सात ऊपर के लोक और सात नीचे 
के पाताल माने हैं, इस्लाम मे सात अश और सात श्रर्द इन्हीं को कहते हैं । 
जैसे भू:, भुवः, स्तर, आदि नाम हैं वैसे आलमि-नावूत (या दुनिया, या शह्यदा) 
आलमि-मिंसाल, मलकूत, जचरूत, लाहूत बग़ैरा। और भी नाम इन्हीं चीज़ों 
के दूसरे आकार-प्रकारं के कहे हैं । जैसे वेदान्तियों ने योग साधन कर के स्थूल 
से सूक्र्म आदि शरीर को, जीते जी, ( “मुझ्लादू इषरींकां इब!”---कठ उपनिषत्‌ ) 

लग कर लेने के लिये कई शरीर, स्थूल, सद्म, कारण, अथवा पंच कोष, माने 
हैं; तथा बौद्धों ने स्कन्ध; जैनो ने बर्गणा, आदि ; एवंसूफ़ियों ने मी कई, नफ़त 
रूह, नुस्मा करा माने हैं; और बाइबल में, 'बाडी-सोल-स्पिरिट? ( ॥009-80५/- 
हए॥ ) माना है। मोक्ष या निर्वाण को नजात, मैराज, फ़ना-फ़ी-अल्ला ( फ़ना 
फ़िल्ला, ब्रह्म लीनता ) कहते हैँ; इसाई लोग इसी को 'साल्वेशन?, 'वियाटिट्यूड! 
आदि फहते हैं। निष्कर्ष यह कि “फक् त तफाबत है नाम ही का, दर असल सब एक 
ही हैं, यारो !”; वस्तु एक है, देखने वाले अनेक हैं; स्थान भेद से थोडा थोडा 
दर्शन भेंद और नाम भेद हो गया है। खुद कुरान मे साफ़ लिखा है, “इन्नहू 
ल फ्री जुबूर्‌ इल अव्वलीन?, यानी प्राचीन घर्मों की धर्मपुस्तकों मे. जिन का 
उन धर्मों के बूद्ों बुजुर्गों ने लिखी हे, इस कुरान की सब्र मूल और मुख्य 
बातें पहिले लिखी जा जुकी हैं । वही वही बातें, दूसरी मनुष्य जाति के लिये, 
वूसरे काल, दूसरे देश, दूसरी अवस्था मे, दूसरी भाषा मे लिखी गईं। इस 
लिये अ्रव भाषा बदल कर थोड़े देर फेर से, इस देश, काल, अवस्था, जाति के 
प्रयोजनों के अनुसार, फिर से कही व लिखी जाती हैं; पर मुख्य और मूल बातें 
बही हैं, जो अगले ज़्मानो मे भी फिर फिर कही जा छुकी हैं | 


नासमझ्ी से भी समता | 
मुखतसर यह कि अगर “चश्मानि दिल? से, छृदय की आँख से, मुहब्बत और 


. [89 ॥७ ४४७५, एीछ ७, धीढ [७१ 50॥ ० (000; ॥879, 
590, एंड, ए०फ्राड, >इश्लेी-०एपॉछि५0ा), एजांशाएद्वाए0), 20287 4007 
मछती[9॥57 


४. सब० ] मज़हब मे भो शेखी २५७ 


मेकी की निगाह से, देखिये, तो आप को सब एक ही, श्रौर एक से ही, देख 
पढ़ेंगे, सब दोस्‍त द्वी दोस्त नज़र आवेंगे, और सब को दुनिया भी श्रौर आक्रचत 
भी बनेगी । 

“हमा ऊस्त” (सब वही है) से “हमा दोस्त” का नतीजा निकलता ही है। 

एवं तु पंडितैज्ञात्वा, स्वभूतमर्य हरि, 
क्रियते सर्वभुतेष्ठु भक्तिः अध्यमिचारिणी | (विष्णु पशाण) 

अब सत्र हरि-मय, आत्म-मय है, खुदा ही खुदा है, तब्र सभ से भक्ति प्रीति 
होनी ही चाहिये। हे घ किस से कीजिये ! जत्र कोई दूसरा हो तत्र मं! सब तो 
अपने ही हैं, आप दी हैं | लेकिन अगर भेद-बुद्धि की, खुदी और अहंकार की, 
स्वाथ और शेखी-मशीक्षत की घमंड, हठ, दुगग्रह, तास्सुव की, और अहमह- 
मिका हमहमा की आँखों से देखियेगा, ओर इसी भूल मे मस्त रहियेगा कि मेरा 
मज़दब सत्र से अच्छा और बाक़ी सब खराब हैं, और दूसरे मज़हत वाज्षों 
को जैसे हो वैसे, अक्ल और हिकमत और दल्तील' से नहीं, बल्कि छुल-बल 
और ज़त्ररस्ती से, अपने मज़ाइब्र मे लाना चाहिये; अगर हम लोग ऐसा 
खयाल करेंगे तो दूसरों का भी, और खाहमस्ताइ श्रपना भी, काम बिगाड़ैंगे | 

अस्ल बात यह जान पड़ती है कि पढ़े लिखे या अनपढ़ भी, जत्र साफ़- 
साफ़ यद्द कददते शर्माते हैं कि हम दूसरों से श्रच्छे हैं, पर श्रहकार भी उन का 
साथ ही ज़ोर करता ही है, तब उस अहंकार का, श़रूर का, ' इस बहाने से स्वाद 
( ज्ायक्ा ) लेते है, कि हमारा देश्वर, हमारा अ्रल्ता, हमारा यहोवा, हमारा 
गाड', सब दूसरों के देवताओं से बढ़ा है, हमारी पोथी, वेद, था तौरेंत, 
या इंजील, या कुरान, सब दूसरी किताबों पुस्तकों से उम्दा है, हमारा अवतार 
पूर्ण परमात्मा है, हमारा मसीह्य ,खुदा का इकलौता बेटा है, हमारा नयी 
खातिमुन्नबूअत है, नगीपन को ख़तम कर देने बाला है, सब फ़रिश्तों से भी 
और आद्वम ( आादि मनु ) से भी बढ़ कर है, खुदा के बराबर नहीं तो उस के 
आाब्‌ दूसरे दर्ज में बद्दी है। वाह, वहदत की खूबी | बेबकूफ़ी मे भी सब मज़दब 
याल्े यकर्साँ हैं! लब्र अहंकार ज्यादा ज्ञोर करता है तब तो यह भी सभी कह देते 
हैं कि हमी अक्मदेव के मुख्य पुत्र हैं, हमी ( यहूदी ) यहोवा (खुद ) के खास 


१७ 


श्श््द खुदा के ठेऊेदार-- हमारा ही खुदा? [ सम० 


चुने हुए ( चोज़न रेस ) हैं, हमी कुरैशी ( जाति, जिस मे मुध्ग्मद पेग्ञाम्बर पैदा 
हुए ) खास खुदा के प्यारे बल्कि ठेकेदार या मालिक ( स्वामी ) ही हैं, हमी 
६ बाह्मण, भू सुर, भू-देव, ब्रद्य के टुकड़े, ज़्मीन पर चलते फिरते देवता ) ब्रह्म- 
ग्रड-अज्ञा की शान हैं; सगर भाइयो | दोरतो | हम लोगीं को इस अहकार 
ओर ग़हरूर के धोखे में नहीं पढ़ना चाहिये । परमात्मा-खुदा अन्ला, अनंत, ला- 
इन्तिह्दा, “अनएऐडिड?? है ओर वही हमारी आप की रूह है, रूइ-उलू-रूह है, 
गूज्ञात्मा है, विश्वात्मा, जगदात्मा, बिराडात्मा, परमात्मा, है। इस में से अनगिनत 
अ्रवत्तार और मसीह और रगणल शआाये, श्रा रहे हैं, और आते रहेंगे । श्रपने 
अपने देश श्ौर ज़माने के लिए सत्र ने अच्छी श्रच्छी बातें सिख्वायी और 
सिखा रहे हैं और रिखावैंगे | सब की मुनासित्र इपज़ञत, आदर, करना चाहिये | 
यह कभी खयाल में नहीं लाना चाहिये कि जो किसी एक ने कोई ख़ास तरीका 
किसी देश-बाल-अवस्था, मुल्क-ज़माना-हालत, के लिये बताया, वही, जबर्द॑स्ती 
से, सभ्न आदमियों से, सब्र जगह, सब द्वालतों में, सनवाया जाय, और बाक़ी सब 
की बातें मिटा दी जाय । और सर्वोपरि यह सदा याद रखना चाहिये कि भुख्य 
चर्मतत्व, शञानसार, परमगुछा, सब ने एक ही सिखाया, अर्थात्‌, “मैं? जीवात्मा, 
ही परमात्मा! है । “इन्नि अनज्लाहू, ला इसाहा इल्ला अना??, “अइई ब्रढ्म, नान्यद्‌ 
आत्मनः ( अपश्यत्‌ )* | 

इस तौर से यदि देखा जाय, कि मुहम्मद का असल श्र॒र्थ हक्तोक्ति-मुहम्मदी 
यानी अक़ल्लि-कुल, अर्थात्‌ महान्‌ आत्मा, महत्त्व, बुद्धितत्व, है, तग्र तो यह 
कहना ठीक हो जाता है कि जो जीव उस तक पहुँचा वही मुक्त हुआ, नथी, 
प्रमषि, हुआ, खातिमुन्ननूअत हुआ, खुदा का इकलौता बेटा, ब्रद्मस्वरूप, हो गया | 


मज़हव में ज़गरदरतों नहीं | 


सभी मजदइब बालों ने, कभी न कमी, दूसरे मजुदब वालों को अपने मज़हब 
में लाने के लिये, जबरदस्ती से, जत्र से, बलात्कार से भी, कोशिश की है, 
किसी ने कम, कम किसी ने ज्यादा, किसी ने बहुत ज्यादा । मगर मज़हब मे 
' क्बरदस्ती दी कार्रवादयाँ चाहे थोड़े दिन के लिये कारगर हो भी जायें, पर बहुत 


४. सत्र० ] ज़बर्दस्ती, से मज़हन नहीं चलता २५६ 


जल्द दी ज़वाल और मुत्तीबत उन के करने वालों पर श्राती हैं, और आई हैं । 
जो बत्र से जल्द बढ़ता है, वह दूसरे के जब से वैसा ही जल्द घट्ता भी है। 
चजह सीधी है, उस के दुश्मनों की संख्या, अदद, हमेश। बढ़ती रहती है, जो 
उस का बुग चेतते ही रहते हैं । पच्छिम की क्रौमों का हाल देखिये | शिष्टता 
सम्यता तहज़ीच की चोटी पर पहुँच कर, काम, क्रोष, लोम, और अहंकार के 
मारे एक दूसरे को मारे डालते हैं । इस भारत देश मे कहावत है कि जब चींटे 
के पर निकले तब उस की मौत क्षरीब है। फ़ारसी मे कहावत है, “श्रगर बर इवबा 
परी, मगसे बाशी; बगर दर आब रबी, माही बाशी; दिल बदस्त आर, ता कसे 
बाशी”; अगर हवा पर उड़ो तो मकखी हुए, आगर पानी के भीतर तैरों 
नो मछली हुए, अपने दिल को क्राबू में लाओ तो आदमी इन्सान बनो; 
ण्रोप्लेन मे उद़ते हैँ, सबमेरीन में तिसते हैं, इन्शानियत से, मेलमिलाप 
से, मुहब्बत से, ज़िन्दगी कैसे बमर करना चाहिये, यह नहीं जानते। और भी 
बढ़ी मोदी बात दे। घमका कर, मन का विश्वास तो बंदला नहीं ही जा 
सकता। श्रगर मार पीठ कर, डर दिखा कर, इस दिन के वक्त किंधी से 
कहलवा भी लें कि दिन नहीं रात है, तो उस का मन तो बदलेगा नहीं, भूठ' 
शोलने की, भूठे और कायर का काम करने की, अदत ही उस में और उस की 
नस्ल में क्रायम होगी | ऐसी ही बातों का खयाल कर के ,कुरान में बार बार कहा 
भी है, “ला इक्राद्म फ़िंदू दीन”, यानी मज़हब के आमिले में कोई जबरदस्ती 
नहीं है, “लक्ुुम दीमुकृम बलें पदीम!;, यानी तुम्हारे लिये ठुम्द्गारा दीन, हमारे 
लिये दमारा दीन, ' उद्‌' एला सबीलि रूपका, बिल हिक्मते बल मौरज्जतिल 
हसनते”?, यानी रब्ज की तरफ़ इलाओों लोगों को, दिक्ररत की राह से, और 
अच्छी नसीहतों से । 
कथनी से करनी बड़ी । 
सब्र से उम्दा हिकमत तो अपनी जिंदगी का नमुता है | 
यदू' यद्‌ भाचरति ओछः तत्‌ तदू एवं हनरों जसन। । ( मी ) 
५इक्ज्ञाम्पूछ दीचेज़ बेटर दैव प्रीखेष्द! [१ 
., >ििक्ष00।६ ४880॥68 एथाड' 87॥ [४८७० 


२६० आपने सदाचरण से धर्म सिखाइये [ सम० 


जिस को लोग जानते हैं कि यह आदमी अच्छा है, नेकनीयत है, सच बोलता 
है, धोखा नहीं देता, दूसरों का दिल से भला चाहता है, उस की शिक्षा को सभी 
बातों मे लोग मानने लगते हैं। पैग़म्बर मुहम्मद को उन के जान पहिचान के 
आदमी “अल अमीन?, यानी विश्वासपात्र, भद्धायोग्य, पुकारते थे। हस से बढ़ कर 
दूसरा खिताब दो नहीं सकता । ग्राज भी यही अपनी आँखों के सामने देख 
लीजिये; गान्धी जी को उनके दुश्मन भी अच्छा ही कहते हैँ । अपनी ज़िंदगी, 
अपनी रहन सहन, अपने चाल चलन की खूधी से ही अपने धर्म का प्रचार 
कफरना--यह सब से अच्छा तरीका है। इत्रफ़रोेश गन्‍्धी की दूकान के लिये 
“सैनबोर्ड” की ज़रूरत नहीं है, उस की खुशबू ही सच को खींचती है। उमदा 
मिठाई की दूकान पर लड़कों को ज़बरदस्ती नहीं ले जाना पड़ता | हाँ, दूफानदार 
ऐसा बेतमीज़ भी न होना चाहिये कि जो कोई सौदा खरीदने आव उस को 
दुतकार दे । कोई मज़हब वाले एक ग़लती करते हैं, तो कोई दूसरी | अभ लोग 
समभने लगे हैं कि हिन्दू धर्म वालों ने अपने ऊपर भारी ज़बाल ओर मुसीबत, 
खास कर दूसरी बड़ी भूल की वजह से घुलायी है । सब मज़इबों को सिर्फ़ अपनी 
वृकान खुली रखनी चाहिये, और सौदा उमदा रखना चाहिये। अपनी अपनी 
पतन्द के मुताबिक लोग आप ही लेने आर्चेंगे । 


सजहघ नहीं इन्सानियत फेलाश्ये । 


यह खयाल, कि हमारा मज़हब फैलने से हमारी क्रौम मज़बूत हो जायगी--- 
यह भी एक बड़ी फूठी माया है। इतिहास, तवारीख, के एक एक सफ़्दे पन्‍मे 
से मालूम होता है, और आ्राज अ्रपनी आँखों के सामने दिखाई देता है, कि 
हिन्दू राजा हिन्दू राजा से, ईसाई क्रौमे ईसाई कौमो से, मुसलमान राणा और 
क्ौमे मुसलमान राजा और क्लौमो से, वैसा ही, अल्कि उस से ज्यादा, लड़ते आये 
और लक्ते जाते हैं; जितना दूसरे सज़हब पालों से। किसी मज़ह॒न को ऊपरी 
नुमाइशी दिखाग रीति रिवाजों के फैलाने से कोई फ़ौम मज़बूत नहीं होती, बल्कि 
डस इन्सानियत, मनुष्यता, मेल-मुहब्बत, नेकी के फैलने से, जो दी सत्र मज़हतरों 
चममो का लुब्बि-लयाब, उत्त-सार है। ये ऊपरी नामरूप तो कपड़े पहिरात्रे की सौ 


४. सब॒० ] सम्प्रदाय नहीं, मनुष्यता फैलाइये २६१ 


बात हैं, जिस को जैसा मन भावै ओढ़ो या छोड़ो । इन मे ज्ञवरदस्ती करना बड़ी 
भूल है; हाँ, सलाह, मश्विरा, परामशं, शिक्षा, सम्यता से देना, जायज्ञ है | 

हर मज़इ्ब मे, सुख्य धर्म ओर गौण धर्म का सेद, उसल और फुर की 
तमीज, “एसेंशल? और “नान-एसेनशल' का विवेक किया है | उसूल सब के एक 
ही हैं, फुरू मे कुछ फ़क्क है, और उन मे भी सुशाबिह्त, साहश्य है, जैसा 
दिखाने की कोशिश पेश्तर की । 

जो लोग अपने मज़हब की तबलीग़, अपने धर्म का प्रचार, ज़नान से भी 
करना लाज़िमी ही समझे, वे शाइस्तगी से, सभ्यता से, दलील और हिकमत और 
युक्ति से, करें | अपने मज़हब की खूबियाँ दिखावे, पर दूसरे मज़हब की मज़म्मत 
निंदा न करें | सब मजहबों मे जो मुश्तरका ( समान ) बाते हैं, उन का ज्यादा 
ख्याल रक्‍खें, और ,खुसूसियत ( विशेष ) और ऊपरी फ़क्के की, रीतियों रस्मो 
की, बातें हैं, उन की तरफ़ थोड़ा कम ध्यान करें। सब आदमी, नेकचलन हो 
कर खुदा इश्वर के प्यारे हो जायें--इस की फ़िक्र ज्यादा रखें। मेरी उठक 
बैठक की दी मक़़ल सब करें--इस की कम | अगर मुबल्लिश और प्रचारक लोम 
ऐसा अमल करें, तो यह सब झगड़े, जो आज बरपा हैं, दूर हो जायें । हिन्हुत्तान 
में दुनिया के सब मज्ञदत्र मौजूद दे | अगर यहाँ मज़हबी मेल का नमता क्रायम 
हो जाय, तो सारी दुनिया मे इस का असर फैले । और प्रायः कगड़ा भी सिर्फ, 
हिन्दुओं और स॒क़क्षमानों मे दी देख पड़ता है। यह मरगगड़ा तभी दूर होगा, जब 
दोनो मज़ाइबों की भ्रत्लियत को दोनो पद्ििचाने, एक दूसरे के शुझ्धों को, .खूधियों 
को, ज्याद्ष देखें, दोषों को, ऐल़ों नुक्सों को कम, और एक दूधरे को जो कुछ 
कहे सुने, समझे सममावें, चह शाइस्तगी ( शिक्तता ) से । 

आ्यादती हर घात में बचाना चाहिये । धर्म मज्इम की भी। इस से भी 
ज्ञोश और ज्ोभ का इसहमा, सच्चे धर्म-मज़दय के खिलाफ है। कुगन से कहा 
है--“ला-तमतदू इन्ना अल्लाह! ला योहिब्धुल मोतदीन?”, यानी हद से ,ज्यादा 
बढ़ने वालों से प्पल्ला परमात्मा मुहब्बत नहीं करता । भरी अर्थ संस्कृत में भी ' 
कहा है, “झाभयेन मध्यमां इति, अति सर्वत्र वर्जवेतःः, यानी छद का रास्ता 
यकड़ो, और किसी काम से अति सत करो। हर झआासमी को मुमासिव ई कि. 


२६२ युगप्रवत्तित नहीं, युगप्रवरत्तैक बनिये [ सम» 


अपने मा बाप की, अपने अबतार मसीह रसूल की, इज्ज़त करे, पर यह मुनासित 
नहीं कि कोई किसी से कहै कि तुम भी मेरे ही मा बाप की ही इज्ज़त करो, 
झपने मा बाप की नहीं । अपने माबाप की इचादत के बाद, दूसरे दर्ज मे, 
दूसरों के मा बाप की इज्ज्ञत करना, जैसे अपने चचा चाची की, यह वाजित्र है | 
हो, जो सब का अव्वल मा बाप, परम पितामह, अल्ला, परमात्मा, गाड के नामी 
से, और रूह चेतना के रूप से, हर आदमी के भीतर बैठा है, उस की पूजा दिल 
से सभी को करनी चाहिये | 


कौन जिम्मेदार ९ 


इस की ज्िम्मादारी, कि इस तरह पर अमल हो, धर्माचायों और मज़हबी 
पेशवाओं पर है ।-उन को चाहिये कि मुँह देखी बात ने कहें, भूठी बदनागी को 
ने डरे, भूठी नेकनामी और वाहबाही की लालच न करें। घन दौलत, ऐश 
आराम, ऐश्वर्य हुकूमत का लोम छोड़ें । आदर सम्मान इज्जत पर संतोप करे' । 
अपनी अपनी उम्मतों को ( अनुयायी वर्गों को ) सच्ची सलाह दें ) हक-गोई से, 
तच बात कहने से, गुरेज़ करने फे लिये, जान बचा कर भागने के लिये, यह उज्, 
यह बद्दाना, न पेश करें, कि अभी लोग तैयार नहीं हैं, ज़माना मोज़ूँ गहीं है, 
हवा ना-प्रवाफ़िक है, वातावरण अनुकूल नहीं है, फोई सुनता नहीं है, कैरा, 
बड़ेय | बुद्ध और मूता, शंकर ओर रामानुज, रैसा और मुहम्मद, कबीर 
आर नानक, ने ज़माने का इन्तिजार नहीं किया, लोगों के तैयार हो जाने 
का आसरा नहीं देखा, बल्कि अपनी रूह, अपने इल्हाम, अपने आविश, के ज्ोर 
से लोगों को तैयार किया, ज्ञमाने को बनाया, हवा को बदला, भ्दिमियों के 
क्रलबों मे इनक्रिलाब पैदा किया ; युगप्रबत्तेक, कालकारक, अपू-उलू-वैक्त, हुए, 
प्रवाहयतित, काल-कृत,इबन्‌-उल वक्त नहीं। अगर, श्रज्ञ खुद, अपने आप, लोग 
तयार हो जायेँ, ज़ञमाना बदल जाय, तो पेशवाओों, नेताश्रों, लीडरों की जरूस्त 
ही क्या रह जाय! और मज़हबी पेशवाशों और घर्माचारवों से भी ज्यादा 
क्षिम्मेदारी एक मानी में जनता ( अवास ) पर-है'। नौकर जब जब हाकिम और 
शाह बन गये, रा प्रबन्ध ( मुल्की' इम्तिज्ञाम ) की जगह नौकरशाही हो गई, 


४. सब० ] सब घेर्मो और घर्माचरार्यों से आप स्वयं चढ़े ही १६३ * 


तब तब्र प्रजा को ही उस को फिर से दुरुस्त करने की फ़िक्र करनी पड़ी | प्रजा 
ही ने उन मुन्तज़िमो ( अधिकारियों ) को मुक्करर ( नियुक्त ) किया था जो 
अत्र जिंगड़ गये। अब प्रजा ही को उन्हें फिर अपने बश ( क़ाबू ) मे लाना 
है । इस के लिये प्रजा फो अपनी बुजुर्गी / गुदता, गौरव, बढ़प्पन ) पढिचानना 
चाहिये। तभी नौकर भी उस की बुजुर्गी मानेगे। यही हालत ( अबस्था ) 
धर्म और मज़दत की है। अपने को पह़िचानिये, श्रपनी रूह को जानिये मज़ादनी 
स्वराज हासिल कीजिये । यह बहुत सहज भी है, और निद्दायत मुश्किल भी है | 
पच्छिम से पूरचर की ओर, बाइर से भीतर की ओर, झ्रॉख फेरने की देर है। 
मज़हपी स्वराज हासिल होने के साथ हो सियामती राजनीतिक स्वराज खाहम- 
खाद मिल जायगा | 


आदमी आई सत्र मज़द्ों से पढ़ा है | 


इस सभा में सभी मज़हबों के मानने बाले मौजूद है। हर एक को अधिकार 
( इखितियार ) है कि अपने मौजूदा मज़हब को, अपने वर्चमान धर्म को, जब 
चाहे उतार दे, और जिस दूसरे मज़हबनधर्म को चादे ओढ़ ले, जैसे एक 
कपड़े को उतार कर दूसरे को पहिन सकता है। इस छोटी-सी बात पर आर 
लोग खूब ग़ोर ( ध्यान ) कीजिये । बात सीधी है, प्रत्यक्ष है, आँख के सामने 
है, इस मे क्रिसी दलील की ज़रूरत ही नहीं। इस की तरदीद, इस का खणइन, 
हो ही नहीं सकता | कैसे हो ! रोज़ हम लोग देखते ही हैं कि कितने ही आदमी 
एक धर्म छोड़ कर दूसरा धर्म उठा लेते हैं। तबलीग़ और प्रचार के मानी 
यही हैं कि लोग एक धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म को उठा लैं। पर इस बात 
का असली नतीजा क्‍या निकलता है, उस पर गौर कीजिये। इस का अर्लो 
नतीजा यही निकलता है कि सब मज़हबों और धर्मों से आदमी की रूद (आत्मा) 
बड़ी है, वही रूद इन सब मज़हबों के बीच में तजवीज़ ( निर्णय ) करती है,' 
कि कौन ज्यादा अच्छा और कौन कम अ्रच्छा, किस फो क्ेना चाहिये, क्रित को . 
छोड़ना चाहिये | सत्र किताब, सब पोगियाँ, वेद, जिद अबरस्ता, इंजीले, तौरेंत, 
कुरान, निपिटक, गुरु ग्रंथ साहब इत्यादि, तथा सत्र मंज़दती पथप्रदर्शक (रहनुमा), ' 


२६४ अपने हृदय मे सब वेद-कुरान भरा है [ सम० 


अचतार, ऋषि, मुनि, रसूल, पेग़म्बर, मसीह, नबी, सबी आप से दर्ख॑ास्त 
( प्रार्थना ) करते हैं कि मुझ को सानो, मुझ को सानो। श्राप जिस को चाहते 
हो मानते हो, नहीं चाहते तो नहीं मानते, और अलग, दूर, हृदा देते हो। 
इस से बढ़ कर क्‍या उयादा सरीहो सबूत ( प्रत्यक्ष प्रमाण ) चाहिये कि आदमी 
की रूह इन सभों से बड़ी है! इस्लाम मे बदृत्तर और सनातन धमे 
में कई सौ फ़िरक़े, पथ, मत मतान्तर, जो पैदा हो गये हैं, वे भी, खराबी करते 
हुए भी, इसी इन्सानी रूह के. बुझुगी, बद्प्पन, के सुबूत हैं, कि आदमियों ने 
ही मनमाना मज़हबों की शक्ल वक़्तन्‌ वक्ततन्‌ ( समय समय पर ) बदल 
डाला | जैसा सूफियों ने कहा है, 
है अपने सीने से उस से जायद, जो बात वायज़ किताब मे है । 
मसद्षफ़ि दिल थीं, कि किताबे बेछू भज़ ई नेस्त । 
अपने दिल ( छृदय ) के क़ूरान-बेंद को देखो, इस से बढ़ कर कोई किताब 
( पुस्तफ » नहीं है । 
आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वसात्मनि अवश्थितस्र्‌ | 
आत्मा ही सब देवता है, सब कुछ आत्मा मे, अपने मे, अपने दिल्ल मे, 
भरा पड़ा है | 
दर इकीफृध खुद तु ई उम्मुझ-कित्ताब; 
ख़ुद क्षि ख़द आयाति खुद रा धाज़ याव | 
( साँचहु तू तो आपु है सब चेदन की माथ, 
अपुनै भापा माद्ि ते जो चाई सो पाय, 
आातम-ग्रान ऋचान कौ भीसर ही से छाथ । ) 
नितरां सत्य यह है कि तुम श्राप ही .कुरान की माँ, वेदमाता, हो | अ्रपते 
विषय की, आत्मा के विषय की, आयें ( ऋचा ) अपने आपे मे से 
इं ढ़ निकालो | 
ऐसी सब्र दललीलों ( युक्तियों, देतुओं ) का निचोड़, यूफ़ियों ने कुछ शैरों 
( छोकों ) मे रुत्त दिया है| 


४. सब० ] बैश्वर है या नहीं, इस का निर्णय भी आप ही करते ही. २६७४, 


ज़ाँ कि उस्ता रा शिनासा ख़द तु ई, 

ज॒म्लः उस्ता रा ख़द डस्ता हस तु है । 

'चूँ इफ़ीकृत रा मुहकक़िकू ख़द तु ई, 

ऐन इक ईनस्त पेनुल-दहकु तु ई। 

हसितिये रघ रा सुजव्विज्ञ चूँ सुई, 

बिल यकीन अक्वाहि-भकवर ख़द तु ईं । 

 जेष्टि चाहे तेंहि गुरु करे, नहिं तौ करि दे दूर, 

तू दी; तातें गुरुन को गुरु लू ही भरपूर । 

साँच झूठ बिच, साँच कौ, तुद्दी करे निपदार, 

सब साँचन तें साँच तू , साँच बनावनहार । 

इबवर है वा है नहीं, तू ही कहे विचार, 

तौ परमेश्वर है तु दी, हेखर कौ करतार । ) 
इस भाव को संस्कृत में यों कह सकते हैं । 

९ भाप्राइ्नाप्तविवेकी त्वं७स्वयमाप्त तमो5सि अतः । 
शास्त्रा-उश्ास्-एथक-कर्ता त्व॑ हि, शास्लितमस्‌ ततः । 
गुरोग्रॉग्यत्वविज्ञाता स्व, घतो5सि गुरोगुंकः । 
सत्याउस्रत्यविनित्रयेता ध्वं, ठवो5सि सतो5पि सस्‌ । 
इंघयरास्तित्वनिणेता त्व॑, ततोडसि' परेषवरः । 


उस्ताद ( शुरू ) की योग्यता ( लियाक़त ) पहचानने वाले, यह आदमी 
गुर मानने योग्य हैं या नहीं हैं इस का विवेक करने वाले, तो तुम ही ही, 
जिस को चाहते हो उस को अपना गुरु बना लेते हो, जिस को नहीं चाहते उस 
को हटा देते हो, इस लिये नितरां तम दी सब श॒ुरुओं के शुरु हो । यह सत्य है, 
यह श्रस॒त्य है, ऐसा निश्चय करने वाले तुम ही हो, जिस बात को चाहो सच 
मान लो, अर्थात्‌ सच कर दो, सच बना दो, नहीं तो भूठी मानो, भ्ूँटी घना दो, 
इस लिये सत्‌ के भी सत्‌ , सत्ता के हृदय, सत्ता के सार, सत्ता के कर्ता हर्स 
चांता विधाता, तुम ही ही । ईश्वर है या नहीं दे, जीव से, संसार से, सिक्ष, इन का 
बनाने, ब्साने, गरिगाढने वाला कोई वूसरा ईशिता है या नहीं है, इसका निय॑य, 


२६६ सच्चे स्व? को पहिचानी; तमी सच्चा स्व-राज पाश्ोगे..._ [ सम० 


करने वाली तुम्दारी ही रूह, तुम्दारी ही बुद्धि आत्मा है, तुम ही हो, इस लिये 
तुम स्वयं परम-ईश्वर, परम-आत्मा ही | 

तो इस रूह ( आत्मा ) को ही पकडना चाहिये | इस के बल से हम सब को 
चाहिये कि अपने अपने मज़हबों मे, सागाजिक दखतूरों मे, देश के बन्दोबरत 
मे, धर्मनीति, आचारनीति, राजनीति मे, जो ख़राधियां आ गई है उन को दूर 
कर दें | यह मत कहिये कि यह तो धर्म मज़इच की बाव है, इस मे बोलते का 
काग नहीं | जब आप की रूद को, श्राप के स्व को, यह ताक़त (शक्ति) है कि एक 
मज़हत्र को त्रिलकुत् छोड़ दे और दूसरे को त्रिल्कुल ओढ़ ले, तो क्या यह ताकत 
नहीं है कि मौजूदा मज़हब को ज्ञरूरत के मुताबिक घटा बढ़ा कर दुरुस्त कर ले ! 
बिना ऐसे घटाये बढ़ाये, फ़िक्ले और सम्प्रदाय बने कैसे ! यही सब ताक्रत रखने- 
वाली रूद असली 'स्व” है | हृदीस मे इसी लिये कहा है कि जिसने अ्रपने को 
पदिचाना डस ने खुदा को पहिचाना--''मन्‌ अरफ़ा नफ़्तहू फ़क्दू अरफ़ा 
रच्बाहू? | जब इस रूइ को, जो ख़दा का नूर है, हम लोग पहिचानेगे, तभी 
मज़हबी झगड़े गिटेंगे और सज़दबी स्वराज पमिलेगा। और तभी राजनीतिक,” 
सियासती, सच्चे स्वराज की भी शक्ल हम पहिचानेंगे, और तभी वह स्वराज 
भी हम को मिलेगा। बिना इस सच्चे स्व? को, श्रपने को, फिर से पहिचाने, 
हिन्तुस्तानी क्लौम मे बुलुगीं, गौरव, गुरुता, मान्यता, धापल नहीं अग्रेगी। 
एक मद्दात्मा गान्धी से इस चालीस करोर के जत्मे का काम नहीं चलेगा। इस 
भारी गरोह गे सच्ची रूह डालने के लिये, चन्दरोज़ा जोशाजोशी पैदा करने के 
लिये नहीं, बढ्षिकि सच्ची रूहानियत, ( श्राध्यात्मिकता, अध्यात्मभाव ) पैदा फरने 
के लिये, हर एक ज़िणे और हर एक शहर और क़स्बे में हम को ऐसे आदमी 
चाहिये जो महात्मा जी के ठीक ऐसे नहीं तो उन के क़रीब तो होयें । ऐसे बुजुर्ग 
तभी होंगे जब सघ मज़हबों के असली सुश्तरका उसूलों की, ( सुख्य समान 
शिद्धान्तों की ), तरफ़ सब का ध्यान दिलाया जायगा; जब देश' में ऐसे बुजुर्ग 
फस्तत से ( बहुताषत से ) दोंगे, तब दूसरे मुल्क इस धुल्क की ताज़ीम ( शादर ) 
करने लगेंगे, इस की फ़ूबत ( शक्ति ) बढ़ जायगी, और स्वगज आप आवेगा। 
करान में कहा है कुल तथ्ालौ एल! ककेमतिन' सवाइम बईसनना 'व बरैमकुम?, 


४. सन्न० ] “प्रो झूँ कहाँ तू खोजै, बन्दे !? २६७० 


सब लोग उस एक बात की तरफ़ आशो हल्‍ो हमारे और तुम्दारे दर्मियान एक 
है। वेद में कहा है “सद्भव्वच्छुम , संवदध्यम्‌, स वो मनांसि जानताम”, सब 
लोग एक साथ चलो, एक बात बोलो, एक शान जानों, एक सच्चे “स्व” को 
पदिचानो | यही सबसे ज्यादा ज्ञरूरी और पुर-असर श्रर्थात्‌ प्रभावशाली उपाय 
है, जिस से सच्चा और मज़बूत स्वराज, घामिक भी, और राष्ट्रीय भी, हासिल 
( प्राप्त ) होगा और क्रायम ( स्थिर ) रहेगा । 
तफ़्का दर रूहिहैवानी बुचदू; 
रूहि-घाहिद रूहि-इन्सानी छुबदू । ( मौठान। रूम ) 
मेद-बुद्धि, पशु की अवस्था के जीव का लक्षण है। अ्रभेद-बुद्धि, मनुष्यता का। 
रूद बा अकुछा इृष्म दानद ज़ीस्त ; 
रूह सा ताज़ी व सुर्की ( मुसलिम व हि दू ) नीसस्‍्त । ( सनाई ) 
लीवात्मा को, जीवन का अनुभव, बुद्धि और विद्या से होता है। रूह को 
तुकॉपन या अरबीपन ( था सुस्लिमपन या हिंवूपन ) से मतलब नहीं | 
मोकूँ कद्ाँ तू खाजे धंदे, में तो तेरे पास। 
नहिं मंदिर मे, महिं मस्जिद मे, से आतमस विप्रवास। ( कभीर ) 
कट्ट नानक,.बिन्तु भापा चीन्हे मिटे न असम की काई। ( नानक ) 
घुछसी चित जिंदा न मिट्टे विन्यु चिन्तामनि पहिचाने | ( तुझसी ) 
दूंद़ने द्वार न दूंद साँदूँ , पत्रा परत दे घर द। रस सें नू , 
कहीं तू ही न होये यार सेब दा, किरे हो ढता जंगरोँ व्रिच्च ज़िल्नू । 
8) (बुछा शाह ) 
ऐ क़ौम | ब हज्ञ रफ़्ता | कुजा पृव, कुमा एव ! 
साझूक इसी जास्त, विभागेद्‌, विभाधेद्‌ |... 
* भाशूकि तो हमसायः तो, दीधार व दीवार, 
बुश बादिया सरगश्धा विरा एवं, चिरा पुद ! 
आना कि तलबगारि-खुदा पद ! ख़ुदा एवं ! हक 
हालत व तलब भीस्त, झुमा पद ! छामा पुद 
, चीज़े कि भे गदींद गुम, कक्ष बह सि जोयेद ; हद 


श्द्द्८ शिव को देखहु आपु महूँ, अरु मूतिन मे नाहिं? [ सम० 


कस गैरि छुमा नीस्त, कुजा पद्‌ | कुक्षा एुद्‌ ! ! ( घापस सज्ेज् ) 
(हे ! जे हज को हो चले ! लौटि आवब | फिरि आय ! 
प्यारो तुमरो तौ यहीं, तुम इत डत्त कित चाव !ँ 
सीत ! सँदों तुब भीत तें वा के घर की भीतर ! 
मर जड़ऊ भवदकत फिरत क्‍यों भूले भरमात्र ? 
है | जे सोजत इंश की | तुम ही तौ परमेश ! 
घस्तु शजागर, पकर, जो कबहझुँ हिरानी नाहि, 
तेहिं खोजन को काज नहिं, नहीं सदन कौ क्लेश ! 
तुम तें दूजो कोड नहीं, सब तौ तुमरहिं मा्ि! 
क्‍यों भूछे ? किए दो फिरत ! कैसो घारे वेश !) 
: विछा ! तवाक़ि-विछाँ कुन्‌। कि काबएु-मख्रफीस्त, 
के माँ ख़छीऊ बिना कद, व ईँ खुदा ख़ुद साख़्त । 
( दिछ | फेरी करु आपनो, अरु काबा की नाहिं ; 
तोई़िं रच्यी परमातमा, रच्थोी ख़छीलहि ताहि ; 
साँचो काया है तुददी, क्यों खोजे तू थादि ? ) 
खझिवसासमनि पश्यंति, प्रतिसासु न योसिनः ; 
आध्मस्थ ये न पदयंति, तीर्थे साराति ते शिवस्‌ ! ( क्षिव घुराण ) 
( शिव कौ देखो पु महँ, भरु मूर्तिन से नाहि | 
जे नदि देखत आप महेँ, ते तीरथ भरमाहि। ) 
जात्मानंदग, भासमरतिः, भात्मकीडः, भाव्मतृत्त,, स स्वराड भवति । 
( छाँदौसप ) 
सच्चे आत्मा को पहिचानो, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, अपने मे लाओो, 
“इसी से झूठे कृत्रिम बमावटी धर्म-मज़हबों के बन्‍न्धन और भंगड़े भी छूटेंगे; 
अन्यायी परराज के भी फ्लेश दूर होंगे; सच्चा स्वराज, आध्यात्मिक भी और 
राजनीतिक भी, मिलैगा । ५ 
आथतना-नमाज़ा-अयर | 
इस व्याख्यान, तक़रीर, के अखौर मे, ईश्वर से प्रार्थना करना, अल्ला 


४. सब० ] पृथ्वी पर स्वर्ग कैसे उत्तरें २६९ 


की नमाज़ करना, गाड से प्रेयर करना, खुदा से दुआ मागना, लाज़िम है; तीन 
मज़दबों की नमाज़, जो आप को सुनाता हूँ, और जिन में शामिल होने, संगत 
सम्वादी होने, की दरख्वास्त श्राप से करता हूँ, इन से भी साबित प्रमाणित होगा, 
कि हर देस और दर ज़माने मे, इन्सान के हृदय का भाव, परमात्मा के हुज़ूर मे, 
एक ही रहा दै-हम को सदूबुद्धि दीजिये | सीधी राह्ट दिखाइये !? 
क्रंहमान | भरंहीम ! 
इहृद्न अस-सिरात्‌-उछ-सुस्तकीम ! 
सिरात-भछज़ाना अनभ्षम्रता अक्लेहम, 
गैर-इल मग़जब-भलैहिम बला भडज़ल्दीन ] 
आर्मी | ( कुरान ) 

( हे दयालो |, हे शुभंकर !, हम को सीधा, मुस्तक्षीम, निष्क॑टक निम्पद्धव 
णस्‍्ता, सिरात, दिखाइये, सिखाइये, इहृदिन; हिदायत कीजिये; बह रास्त 
लिस पर आप की मेहरचानी रहती है, आप की दी हुई नेमतें मिलती हैं; न कि 
उन की ग़लत राह जिन पर आप का ग़ज़ब गिरता है | ) 

भ्षवर फादर विहच आद इन हेवन [| 
दैकोडू बी दाइ नेस्‌ ) दाह किडंडम्‌ कम ! 
दाइ विछ बी डन्‌ औौन भर्थ, ऐज इद इज़ 
इत्र देवनू ! छोड कस्‌ नाट इन 
देस्पदेशन्‌ , बट डेलवर अस्‌ फ्रास्‌ 


जार इंविक |! ( बाइबछ )* 

( हे जगत्पिता | जगत्सबिता | श्राप नाम धन्य है, परम पवित्र है, दयामय 
है, स्मरण से ही सब दुःखों को हर लेता है | आप का राज्य हमारे हृदय में हो ! 
आप की आज्ञा, आप की इच्छा से, हमारी बुद्धि प्रेरित दो |! इथ्वी पर आप की 
इच्छा का, आशा का, वैसा ही पालन, मनुष्यों छारा हो, जैता स्का मे देवों द्वारा 
होता है ! हम को प्रलोभनों से बचाहये ! सत्र पापों से इमारी रक्षा कौलिये ! 
पापों के सस्ते पर इस को मत जाने दीजिये | ) 


“छक्का जाला शा | ॥84एश7 |, ॥90ए8५ ०8 ॥9 एयर, 
प्‌॥9 व्राह09ग ठणार- 9 ७ग| 56 तणा& था क्या) 88 ह 5 0 0९8ए7, 
[६2० पर 00 ०0 7|शाक्षाणा, 00 ठप प३ 490 था ४ए/ (॥0०); 
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#० अगने ! नय खुपथा राये, भस्तान्‌ , 

विश्ववानि, देव ), वक्ुनानि विद्वान ! 

युयोधि अरमज जुहुराणं एनः | 

भुविष्टां ते नस उक्ति विधेम्त | 35% ( इईंदा उप० ) 

० झू भुचः स्वए, तत्‌ सबितुर बरेण्यं भर्गों देवस्त ीमदहि, 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ## 

( हे आगे ले चलने वाले | यत्र संतार के नेता नायक | सब जीवों को 
कमशः उन्नति देने वाले ! सब ज्ञानों के जानने वाले, सर्व | हम को सुद्ष 
शांति समृद्धि मिले! हमारे मन में पाप फी बुद्धियों का उदय मत होने 
दीजिए ! हम श्राप को पुनः पुन) नमश्कार करते हैं, आप के आगे सिर क्ुफाते 
हैं, आप से पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं, सदबुद्धि दोजिये, सदबुद्धि दीजिये! 
जागते हुए, सपने मे, गहिरी नीर मे, हम आप की मद्य शक्ति का ध्यान करते हैं 
जो सत्र जगत्‌ को पेदा करती और चलाती हैं; इम को सदूजुद्धि दीजिये ! ) डे# 


ओम-आर्मी-एमेन्‌ 


मनोट--जैस। इस अध्याय के आरम्म में एक नोट में शिखा, यह व्याख्यान 
१३ अवतूबर १९२३ ६० में किया गया। श्री घनश्याम रास भिंडला ने, इस की 
दस इज़ार प्रतियाँ, शब्द्श; ( लफ़ूज़ व लफ़ज़ ) नागरी और उर्दू, दोनो 
लिपियों, में छुपवा कर बैंटवाई | इस के बाद, (९३० के दिसम्बर भे काशी के 
सेन्ट्रल हिन्दू कालेज मे 'आल-ऐशिया एड्यु केशनल कानफ़रेन्स” का अधितेशन 
हुआ | उस अवसर पर, प्रबन्ध कर्ताश्रों के गिर्मत्रण से, मैने अंग्रेज़ी में, 
उपबृंहित रूप मे, इसी अ।शय का व्याख्यान किया । कई मासिक पत्रिकाओं में 
छुपा । पुमा अधिक परिष्करण के वाद, पुस्तकाकार, दिसम्बर १९३२ में, आचार 
मद्रात, मे, अँग्रेंजी मे छुपा | पुनरपि, वहुत संस्करण परियू'हण कर के, ७५० पृष्ठ 
की अंग्रेज़ी पुध्तक के रूप में काशी में, १९३९ के नवम्बर सास से प्रशाशित 
छुआ है। पुत्र परिशोधन परिवर्धल कर के, अब नया संस्करण (१९४७ ई० मे 
काशी मे, भिशोसाफिकल सोस[यंदी की श्रोर से छुप रहा है । 


॥ 3४ || 
५. प्रणव की एक पुरानी कहानी । 


( संबत्‌ १६६५ बि०, सन्‌ १६.०७ ई०, भे , काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा के भवन मे, इस आशय का भापण किया गया। ) 


कथा भांग । 


संबत्‌ १९४४, सन्‌ १८९६-१०८९७ ई०, की शौत ऋतु गे, मुझ को 
बाराबंकी शहर में, ( जहाँ मै गवर्मेंदी नौकरी मे, डेप्युटी कलेकूटर की हैतियत 
से काम करता था ) अपने मित्र पंडित परमेश्वरी दास जी के घर पर, एक 
पणिडित मिले | नाम उन का धनराज था । मै ने सुना कि बचपन में ही उन की 
ढोनो आंखें मयूरिका ( शीतला ) के रोग में जाती रहीं, पर धारणा-शक्ति 
अदभुत है, और बहुत से प्राचीन और बहुमूल्य अन्थ उन को कणए्ठस्थ हैं | उन 
से बात-बीत करने पर, मेंय मन उन की ओर बढ़ा । 

उन का कहना था कि जिन बातों के केवल पूछने ही से, श्राधुनिक पंडित- 
समाज में, मनुष्य नास्तिक और भ्रष्ट समझा जाता है, उन सब का उत्तर विस्तार 
पूवक इन प्राचीन अन्थों में लिखा है । उदाहरण के लिये कहा, कि बाल्यावस्था 
में मै ने जब गुर जी से पूछा कि, शुरु जी, पारिनि के व्याकरण में मादेश्वर सूत्र 
चौदद ही क्यों है, पन्द्रह वा तेरइ क्‍यों नहीं है; वा 'अइठख! पहिले क्यो है, 
“ऋलूकः पहिले क्यों नहीं; वा पहिले सूत्र के अंत में इत्‌ णू क्‍यों है, क्‌ क्यों 
नहीं; यत्र में, अछरों का क्रम, अ इ-3 क्यों है, उद-झ क्‍यों नहीं; इन चौंदह 
सूत्रों की वर्णमाला में ४३१ दी अक्षर क्यों, कम-वेश क्यों नहीं; और उन ४३ में 
भी है? दो बेर क्‍्यों--तो इन सब्र प्रश्नों के उत्तर के स्थान में मार-पीट हीं पाई | 
पीछे उन को किसी घूमते फिरते सन्यासी ने, लबके की बुद्धि श्रच्छी देख के, 
पता दिया कि, यदि तुम की इन बातों की दचि है, तो ऐसे स्थान में ऐसे पणिडत 
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के पास अस्ल माहेश्वर सूत्र, बीस हज़ार, और नारदीय भाष्य, साठ पैंसड हज़ार, 
ग्रन्थ संख्या के हैं, उन परिडत के पास जा कर पढ़ी | इस प्रथा का एक श्लोक 
अच् तक बाज़ार में भी सुन पड़ता है--- 
यानि डउज्जहार माहेशाद्‌, ध्यासा, ध्याकरण5णवात्‌, 
तानि कि पद्गत्नानि भास्ति पाणिनिगोष्पदे ! 
रनों के ऐसे जिन उत्तम शब्दों को व्यास जी ने समुद्र के ऐसे माहेश्वर 
व्याकरण से निकाला, क्या गाय के खुर के इतने गठे में थे पद मिल सकते हैं? 
नेत्रहीन लड़का, एक अन्य लड़के के साथ, बाप के घर से भाग कर वहाँ 
पहुँचा । उस को अधिकारा जान कर परिडत ने उस का आदर किया और ग्रन्थ 
पढ़ाया। उस ने उस को कशठ म॑ रख लिया । और तो कोई स्थान रखने का उस 
के पास था ही नहीं । एक परिड़त के घर से दूसरे परिडत के यहाँ के गुप्त 
प्राचीन अन्थों का पता लगा लगा कर, और खोज स्ोज कर, इन अमूल्य रखों 
को अपनी स्मृति के भंडार में वह संचय करता रहा। कई लक्ष श्लोक उरा ने 
ऋठस्थ कर लिये । 
यह सब आत्मोद॑त उन्हीं नेत्रहीन पशिडत ने मुझ से कहा । इस में कितना 
अंश सत्य है, कितना नहीं, इस के निर्णय के लिये, मेरे पास कोई ख्तंत्र निश्वायक 
प्रमाण नहीं। 


विषय प्रवेश । 


ऐसा सुन के मै ने उन से.पूछा कि किसी प्राचीन ग्रन्थ में आप को अहम पदार्थ 
का निरूपण इन शब्दों मे भी मिला है, अर्थात्‌ 'अहँ एदत्‌ नः-- 'मैं यह नहीं? ! 
कुछ देर वे चुप रहे; फिर बोले, हाँ, इन्हीं अच्तुरों से बरक्ष का निरूपण, गाग्यायण- 
अषपि-कृत 'प्रशववाद! नाम के अन्य में किया गया है; और कुछ अंश, गद्यपश्य- 
मय, उन्हों ने पढ़ कर मुझ को सुनाया । उस समय तो वह सच वाक्य मेरी समझ मे 
नहीं आये | यद्यपि संस्कृत-ऐसे जान पढते थे, पर संस्कृत कुछ विशेष प्रकार की 
थी। हां, थे तीन शब्द “भ्रइम---एंततू--न” उस अंश' मे श्रवश्य पदिचान 
पड़े, जैसे, दूर से, गहन अंधकार में दीपक देख पढ़ता है। इस से मेरी इच्छा उस 
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ग्रन्थ को आद्योपान्त सुनने की बढ़ी। पर बाराबंकी से, तवादिला हो कर, दूसरे 
स्थान को सुके शीघ्र ही जाना हुआ; पणिडित घनरान भी अपने घर को, जो बध्ती 
के ज़िले मे, तहसील खलीलाबाद, डाकखाना मेंहदावल, मौज़ा बेलहर कलों में 
( उन के कथनानुसार ) था, चले गये । तीन वर्ष पीछे, जब्र में गवर्मंठ की नौकरी 
में नौ वर्ष बिता कर, १८९६९ के आरंभ मे इस्तेफ़ा दे कर, सेंट्रल हिंदू कालेज के 
कार्य मे ( जिस कालिज का स्थापन, भ्री एनी बिसेंट ने, कुछ हिंदू! सिल्र पारस 
और कुछ अंग्रज्ञ मित्रों की सहायता से, सन्‌ १८९८ के मध्य में किया था ), 
उस संस्था की निरीक्षक सभा और प्रबंध समिति के अ्रवैतनिक मंत्री ( सेक्रेटरी | 
के रूप से, यथाशक्ति सहायता करने के लिये बनारम आया; बच फिर प० धनराज 
से, संवत्‌ १९५७ ब्रि० (१६००ई०) में समरागम हुशथ्ा। में ने उन को पंडित पर 
मेश्व॒री दास जी के यहाँ से बुला कर, अपने पास, काशा में, पांच मही ने रकखा । 
इस समय में, क्रमशः मैने, तथा परिहत गंगानाथ भा ने, ( जो पीछे, वाशी, 
फिर प्रयाग, के काजेज में संस्कृत के प्रोफ़ेसर हुए, झीर उस के जद इलाहाबाद 
युनिवर्तियी के वाइस-चान्सेलर नो वर्ष तक रई , और पश्डित श्रम्बादास 
शास्त्री ने (जो पीछे रणवीर संस्कृत पाठश,ला सें, और फिर बनारस युनिवर्सिटी, 
काशी विश्व विद्यालय मे, न्याय वेदान्त के अ्रध्यापक रहे ) प्रणचवाद अन्‍्थ, 
१६००० श्लोक संख्याडात्मक, गद्य-पद्म मय, उन नेत्रहीन पसिडित के कण्ठोब्ार 
से लिख क्षिया | उसी ग्रन्थ का हाल श्राप से कहता हूँ । 

इस ग्रन्थ मे विस्तार से कहा है कि, प्रणव के जो तीन अचार हैं, अर, 8, 
और म्‌, उन का अर्थ 'अहम्‌, एतत्‌, और न?--यही है, और तीन का समाहर 
ही ब्रह्म का स्वरूप है । | 

अब आप लोग इस चिंता में होंगे कि, श्रदम-प्रतत्‌-नौ, यह क्‍या रहस्य हैं, 
और प्रणव के श्रति पविन्न माने हुए शब्द मे इस श्र्थ को पढ़िना देने का क्‍या 
फल्ष है १ संस्कृतज्ञ 'हिन्दू? मात्र के कान गे और मुद्द भे यह बात है कि सारे संसार 
का सार वेद है, और वेद का सार गायत्री, और उस का भी सार और सूल-बीज 
प्रणव है | प्रणव ही से वेद की, और वेद से संसार की, उत्पत्ति है। परंदूस 
प्रथा का श्रर्थ क्या है, प्रयव से वेद, और वेद से संसार, कैसे निकलता है, इस 
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प्रश्न का उत्तर, प्रचल्षित शाख्र-अन्थों और उन के शाह्तियों से नहीं मिलता | 
यह सब्च उत्तर उस प्राचीन ग्रन्थ मे मिलता है, यह आप को दिखाने का 
यक्ष करूँगा | 
अपना अ्रनुमव । 

पहिले आप को यह बताना डचित है कि, किन बिचारों के मार्ग से इस 
महावाक्य, 'अहम-एतत्‌-न* के पास, पूर्व सस्कारों से प्रेरित हो कर, संबत्‌ १९४४ 
में मै पहुँचा | क्योंकि प्रणथववाद अन्य में यह अंश, साधनिका का, जिश्नासु के 
इस महावाक्य तक क्रमशः पहुँचने का, नहीं कहा दै। प्रत्युत, यह भहावावय 
सिद् बत्‌, मान लिया गया है, और संसार मे, तथा विविध शाल्लं मे, उस के 
भाव की व्याप्ति का व्याख्यान किया है। बिना इस पूर्वाज्ञ के, इस साधनिका 
के, जाने, प्रणवबाद अन्‍्थ का सब्र विषय प्रायः अस्पष्ट और दुरूह रह ऊायगां। 
इस लिये श्राप का निम्म॑त्रण करता हूँ कि थोड़ी देर के लिये आप मेरे हाथ इस 
विचार भार्ग पर चल्िये | 


जिज्ञासु से दी कहना । 


यहाँ ऐसी शंका हो सकती दे कि पुरानी मर्यादा है, “न5पृष्ठ: कस्यचित्‌ 
ग्रूयातः??, जब तक कोई पूछै नहीं तब तक कुछ कहना नहीं, विशेष कर के अध्यात्म 
विषय मे । जिस को भूख नहीं उस से खाने के लिये निर्मध करना, स्पष्ट ही 
अनुचित है | फिर मे आप को ऐसा निर्मत्रण क्यों देता हूँ ! तो ऐसा नहीं । 
प्राचीन मर्यादा का पालन ही कर रहा हूँ । क्‍योंकि वह मर्यादा नितरां देतुयुक्त 
है। जिस को भूख नहीं उस की भोजन देना अनुचित है, हानि-कारक है | जिस की 
सुनने की इच्छा नहीं उस को सुनाना दोष-कर ही है। पर नागरी प्रचारिणी सभा 
के अधिकारियों ने मुके प्रस्तुत विधय पर कहने का निर्मंत्रण दिया, और आप 
लोग यहाँ पधारे हो, इसी से स्पष्ट सिद्ध ढोता है कि आप सब लोग इरा विषम 
परूप्याण्या सुनना चाहते हो | इसी देतु से' मुझे भी उत्साह होता है कि झाप 
को प्रतिनिमंत्रण दूँ कि आप सुनिये, और भेरे साथ इस बिचार मार्ग पर चलिये। 
इस मार्ग पर पहिला पदपात यह है, 


५४.. प्रणव ० ] सुख-दु/ख् के तात्विक लक्षण श्ज्घ्‌ 
दुःख-्त्रय-5भिघात्ताज्‌ जिज्ञासा तदु-भपतातके हेती | (सॉख्य-कारिका) 


अंतिम प्रश्न । 


श्रनन्त जीवों की अनन्त इच्छा एक मात्र यही है कि सुख हो और दुःख न 
हो । इन अ्रनन्त जीवों ने सुख दुःख भी अनन्त प्रकार के मान रकक्‍्खे है; और, 
इस कारण से, उपाय और चेष्ट भी अनन्त प्रकार की करते हैं। पर, अनुगम 
करने से, सब सुखों का मूल स्वरूप एक, और सब दु!खों का भी मूल स्वरूप एक, 
ही जान पढ़ता है | मै? 'अहम? आत्मा, की बृद्धि, इस की सत्ता का विस्तार--- 
यही सुख का स्वरूप है। इस की हानि---इस की सत्ता की कप्ती--यही दुःख 
का स्वरूप हे । कारण भी इस का स्पष्ट है। यद्यपि उपाधि के भेद से जीव 
अनन्त हैं, पर मूल स्वरूप सब का मी एक 'मै? ही है। इसी कारण से मनु ने 
कहा है, 

सर परवश हुःखं, सर्व आत्म खुखं; 
पृत्तद्‌ विद्यातू समासेन लक्षण सुखदुःख्योः। 

उपनिषदों मे भी कहा है, “आत्मनखु कामाय सब वै प्रिय॑ भवति/? 
“आत्मा वे श्रेष्ठश्न प्रेषश्च?, “आमंत्रितो, अहम्‌ अयस््‌ इत्येव अग्रे उक्तवा, श्रथ 
अन्यन्‌ नाम प्रबूते, यद्‌ अस्य भवति” | (ब्रू० आा० ) 

जहोँ जहाँ अपनापन है, अपना वश चलता है, श्रपनी हुकूमत हे, वहाँ 
सुख है । जहों जहाँ परायापन, परतन्त्रवा, दूसरे की हुकूमत हे, वहाँ वहाँ दुःख 
है । “पराधीन सुख सपनेहु नाइी” | ''मै? के ही लिये जो कुछ भी प्रिय है वह 
पिय है । 'में? ही सब से श्रेष्ठ भी है, प्रेष्ठ ( ग्रियतम ) भी है। णब किसी से 
पूछा जाता है, कि तुम कौन ही, तब, पहिलते, में! कह कर, पीछे अमुक हूँ” 
कहता है । जीव अपने को जैसा भी मान ले, उसी प्रकार के अर की इद्धि 
और हस से, उस काल में, उस को सुख और दुःख होता है | यदि अपने को बल॑- 
वान्‌ , था रूपवान्‌ ,या यशस्त्री, या धनी मान लिया दे, तो बल, या रूप, या वशसू , 
या घन की पृद्धि-दानि से उस्त को सुख-हुः/ख होता है। यदि प्रतिष्ठा मे उस का 
अभाव, अहंकार, है, तो प्रतिष्ठा के इृद्धि-हास से सुख-दुःख होता है । यदि 


श्७ ब्रह्मा-विधतु-शिव का भी अंत होता हे [ सम» 


कीढा अथवा पशु अथवा पद्षी बना है, तो उसी कीव्ता पशुता और पक्तिता 
की बृद्धि-द्वनि में वह सुल-दुःख का अनुभव करता है। यदि बह बविषय-भोगी है 
तो विषयिता की बृद्धि-दानि से। यदि तपस्वी है, वा विद्याइगुरागी है, तो 
तपस्विता वा विद्वता की दृद्धि-हानि में सुख-दुःख मानता है। यंरे मनुष्य या 
गजा या देवता है तो मनुष्यत्व की या राजत्व की या देवध्व की सामग्री की 
बृद्धि और हानि से सुख और ढुःख भोगता है। यदि ब्रह्मांड का अभिषति, 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आदि, है, तो ब्रह्मत्म, विघएत्त, शिवत्व, आदि के 
बृद्धि-हास मे । यदि जी है तो स्त्रीत्व, पुरुष तो प्रुषत्व, के । जिस बात का 
अहंकार है, जिस में “अहंताः ( और उसी का कियित' सृद्र वा तरल आकार 
ममता” ) है , उसी अर ( और मम ) के पोषण से सुख, और शोषण से 
वुश्ख, पाता है । 

सब से नदी परतन्वता मृत्यु फी है; इस से कोई भी कला नहीं है। राम ने 
वसिष्ठ से पूछा--- 

परमेष्ठो अपि निष्ठाबान , छियते, हरि; अपि अजः, 

भचः अपि अभार्च आायाति, का पुव ज्ास्था सादझे झइसे १ ( थं।० था० ) 

परसेष्ठी जह्या भी, अज हरि विधतु भी, भव शिव गहादेव भी, काल्न से जुप्त 
हो जाते हैं, तो मेरे ऐसा छुद्र जीव कैसे धीरज भरे ! 

व्यास ऐसे पिता ने, शुक्र ऐसे पुत्र को, यही उपदेश दिया--- 

कि ते धनेन, किल्लु अन्पुमिः एवं वा से, 
कि ते द्ारेन्‍, पुश्नक |, थो मरिष्यत्ति ९ 
आत्मानं अन्विच्छ, गुहां प्रविष्ट; 
पिद्मामद्दाः से क्र रताए, पिता च॒? (स०्भा०) 

है पुत्र , पत्नी, पुत्र, बन्चु, घन दौलत, कोई मी मौत के आगे काम ने 
आवेंगे। ( छृदय की ) गुह्ा के भीतर छिपे हुए, आत्मा की ख्रोज करो। पता 
खगाओ। कि. प्रिता पितामह कहां से आये, कहाँ हैं, कहां गये, कहां जायँंगे। “करो रे 
काले वा दिन की तदबीर? | आत्मा का पता लगने से सब का पता ल्वग क्षायगा | 

नचिकेता ने यम से यही बर मौँगा--- 


भू, प्रणव० ] जीव अमर दे या नहीं ! २७७ 


या दर्थ प्रेते, वचिकित्सा, मल॒ष्ये, 
अस्ति, इति पके, न 5यं अस्ति हृति लव उन्ये, 
एसेदू विद्यास्‌ अनुशिष्टः स्वया $हं; 
चराणक्त्‌ एव चर तृतीय: । 
मनुष्य मर जाता है। देखने वालों को संदेह होता है कि जीव बचा है कि 
नही । इस का रहस्य बताओशो । सच क्या है ! जीव, आत्मा, अमर है, या नहीं ! 
यम ने धन दौलत, माहाराज्य, साम्राज्य, रूप रंग, सुन्दर ज्री पुत्र, श्रति दीर्घ 
आयु आदि, की लालच बहुत दी। पर लड़के ने पही कहा कि, जब तुम सृद्यु 
के स्वरूप से सामने आ खड़े होगे, तत्र ये सब किस काम आवेंगे! ये सब 
तो तुर्दरे ही हैं, जब चाहोगे तब छीन लोगे | इस लिये यह परस रहस्य ही 
चताओ, कि मैं अ्रमर हूं या नहीं हूं; स्वाधीन हूं. था तुम्हारे अधीन हूं, तुम्दारा 
,गुलाम हूँ । यही मेशा अन्तिम वरण है, यही सब से अधिक चाहता माँगता हूँ । 
यदि मौत के भय से छूटे, तो जीव सब परतन्त्रता से छूटे, और 
तमं! उस की आत्मबशता और सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो। तब्र यह कह सके कि, मे 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी हूँ । तभी इस को पर्माननद हो। “भूमा वै 
सुवम?? । तमी आत्मा की, अहम! की, 'मै! की, भूमा, बहुता, बदप्पन, सिद्ध 
हो | “ग इल्पे चै सुखम्‌ अरित”, आत्मा के छोटेपन मे सुख नहीं, जब तक आत्मा 
अपने को छोटे, किसो से भी छोटा, किसी के भी अधीन, किसी के भी परबश, 
किसी अकार से भी मृत्यु के वश, समझता है, तब तक सुखी नहीं । 


विचार सीपान | 
इस मीौत के भय से छूड़ने के लिये, बड़े बढ़े विचार मसु॒ध्यों ने किये । छुक 
सर्वस्नष्ठ परमेश्वर को माना । आर॑म-बाद भे विश्वास किया | परमेश्वर की सक्ति 
से अमरत्व मिलेगा । भक्ति-शाल्न पने। न्यांय-वैशेषिक दर्शन घना। उच्च से 
सन्तोष नहीं हुआ । मद्दा पराधीनता तो बनी ही रही। यदि परमेश्वर दष्ट हो 
जाय तत् क्या होगा ! यदि भक्तिप्रदर्शन से, स्तुति से, वंदना से, वअनवरत पेवकता, 
दासता, ,गुलामी से, चित्र में कभी ग्लानि उत्पन्न “हो, और परमेश्वर की इच्छा 


शक -दशनों की क्रमिकता [ म० 


के प्रतिकूल कोई बात अपने से हो जाय, तब तो अमरता गई ! और भी; यदि 
परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ , सर्वश्, सर्वेव्यापी, सर्वेकल्याणमय है, तो फिर उस के 
बनाये संसार में इतना दुश्ख, इतना पाप, क्‍यों ? क्‍या परमेश्वर भी विषम है, 
असमदर्शी, पक्षपाती, दुज्ञागरी करने बाला, एक को सुख और बहुतों को बहुत 
दुःख जान बूक कर देने वाला, कछूर और निष्चण है? ऐसी असमाधेय शंकाएँ 
डदीं। नास्तिक दर्शन बने | सांखय-योग बने। पुरुष और प्रकृति दो अनन्त 
शअनादि पदार्थ माने ग़ये। परिणाम-बाद चला। इस से भी सन्तोष न छुआ | 
प्रतलब तो सदा यही रहा कि एक दही पदार्थ हो; दूसय न हो; और वह एक 
यदार्थ खय॑ अहम? आत्मा "मै? हो, कि दूसरे का भय न हो; तभी तो स्वतन्त्रता 
सिद्ध हो । यह अ्रमिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ । और दो अनन्त कैसे ! आपस में 
टकरायेँगे नहीं ! “द्वितीयाद वै भर्य भवति” | इन घोर शंकाओं ने फिर निशासु 
को आगे बढ़ने को धक्का दिया । माया-बाद, अविद्या-वाद, अ्रध्यास-बाद, आम[सत- 
बाद, विवर्त-बाद, चला । वेदान्त दर्शन बना। एक श्रात्मा; और उस की ही 
माया से, उसी की अनन्त उपाधि, और अनन्त सुख्ध दुःख का मिध्या जज्जाल; 
और वह एक आत्मा सृत्यु से परे | युदष और प्रकृति नहीं, असंख्य पुरुष शोर 
इरक प्रकृति नहीं, किन्तु पुरुष की प्रकृति, एक पुरुष परमात्मा की अर्न॑त प्रकृति, 
पाया, शक्ति । 

यहाँ तक तो बेदान्त दर्शन आया, और बहुत दूर आया। संसार के दो 
विभाग कर डाले; एक 'में', विषयी; और एक “यह? सब कुछ, णो मैं से भहग 
है, विषय है; इतर अन्यत्‌ 'एतत्‌?, आत्मा का विवर्त, है, विरुद्ध हे, उलय है, 
आभास मात्र है, अहं पर, आत्मा पर, श्रध्यस्त है, अ्रध्यारोपित है। और यह भी 
कहा, कि मे ही तो सच है, और “यह? सब्र कुछ «मिथ्या है। पर शह्ला फिर 
औ रह गई। “यह? कहाँ से आया, क्‍यों आया ह 'मै! का और "यह! का 
संबन्ध मिथ्या ही सही, पर क्यों हुआ और कैसे हुआ! और यदि एक 
जेर हुआ तो फिर फिर क्यों नहीं होगा? क्‍या आशा कि इस से कभी पूरा 
छुटकारा हो जायगा ! जो वेदान्त के सहाबान्‍्य प्रचलित हैं. उमर से पूरानपूरा 
हन्तीष नहीं होता | कोई, ती आत्मा को क्रियावान्‌ तिद्ध करते हैं। “तोडकामयत, 


५. प्रशव० ] निष्किय में क्रिया भी - १७९ 


बहु स्थां, प्रजायेय ।!? “तत्दृष्ट्वा तदेबडनुप्राविशत्‌”, इत्यादि । उस एक श्रद्धि- 
तीय परमात्मा ने चाहा कि मै, जो अकेला हूँ, सो बहुत हो आऊँ, मेरी बहुत-सी 
प्रजा हो जायेँ । और उसने शरीर रचा और उसी मे स्व॑यं प्रवेश किया । 

कोई महावाक्य आत्मा को केवल्ल निष्किय सिद्ध करते हैं । "अहं 
ब्रह्म इस्मि?, “न इह नानाइस्ति किंचन” इत्यादि । मै ब्रह्म हूँ, एक हूँ, मैं ही हूँ, 
“नाना?, अनेक वस्तु, अनेकता, श्रसत्‌ है, हे ही नहीं । 

पर इन दोनो प्रकार के महावाक्यों से हमारा सन्तोष नहीं होता | इम को 
तो ऐसा बाकय चाहिये कि जिस में सारा संसार मुद्दी में बन्द हो.जाय | 
ब्रह्म की, मै? की, निष्कियता मे भी बिकार न आवे; क्यों|क यदि उस मे क्रिया 
पैदा हुईं तो यह किसी न फ्रिसी कारण से परतन्त्र हो जायगा, और परिबत॑नशील 
हो कर मौल के मुह मे भी पड़ सकेगा; परिमित, परिच्छिन्न, परिणामी, परिवर्ततम 
अंचल, ठहरैगा; “परिपूर्णास्थ का स्पृह्म?; जो परिपूर्ण है, जिस मे कोई कमी नहीं 
है, उस का किसी बात की इच्छा क्‍यों होगी ! और जन्न कोई इच्छा नहीं, तो 
कोई क्रिया क्‍यों करैगा ! क्रिया तो किसी इच्छा को पूरा करने के लिये की जाती 
है | और साथ ही इस के, संत्तार की सक्रियता, जो प्रतिक्षण प्रत्यक्ष देख पढ़ती 
है, बह भी समझ मे भरा जाय | 'मिथ्या? शब्द का श्र्थ केवल आँख बन्द कर के 
निषेध ही का, अभाव ही का, न रह जाय, बल्कि ठीक ठीक समझ में आ जाय । 

यह बात, “अहम ब्रह्म” और “न इह नाना अस्ति किचन”, इन दोनों 
वाक्यों को एुकन्र करने से सिद्ध होती है | “अहं-/नाना, किंचन ७) एतत्‌-न! | 


शैल-शिख्र-प्राप्ति । 


अध्म:एतत्‌-न « 'मैं-यह-नहीं? । यद्द ऐसा महावाक्य है कि जिस से दोनो 
बातें सिद्ध होती हैं | यदि इन तीनो पदार्थों” को एक साथ लीजिये, तो केवल 
एक एकड्ाकार एक-रस अंखणड निष्किय संवित्‌ देख पढती दै। 'में-यह-नहीं', 
इस से कोई क्रिया विक्रिया नहीं है, कोई पसिते परिणमने नहीं है; फैवल एक 
चात सदा के लिये कूटस्थवत्‌ स्थिर है, अर्थात्‌ केवल 'मै? है, 'मे! के सिवा 
और कुछ नहीं है, अथ च॑ 'में! अपने 2 कोई अस्य कर, अन्य प्रदार्थ, 


/शैध० के मडात्मक क्रिया की उलत्ति कैसे [ सम० 


ऐसे ऐसे रूप रंग नाम आदि का, नहीं हूँ | यदि इस वाक्य के दो खण्ड 
कीजिये, पहिले “मै-यह?, और फिर “यह-नहीं?, तो इसी वाक्य मे संसार की 
सब कुछ क्रिया, इस के सम्पूर्ण परिवर्त का तत्त्व, देख पढ़ता है। "मै-यहहूँ?, 
यही जीवन का, जनन का, जन्म लेने का, शरीर घारण का, स्वरूप है। 
मै-यह-नहीं-हूँ', यही मरण का, शरीर-त्याग का, स्वरूप है| क्रिया-मात्र का, सब 
अनन्त असंख्य क्रिया का, यही इन्द्र स्वरूप है। सन्न क्रिया जोड़ा जोढ़ा 
चलती है--लेना और देना, पकड़ना और छोड़ना, बढ़ना और धटना, हँसना 
और रोना, जीना और मरना, उपाधि का भ्रदण करना और उस मे अर्कार 
करना और फिर उस को छोड़ कर उस से बिम्ुुख होना, पहिले एक वस्तु मे 
सुख मानना और उसी वस्तु मे पीछे दृश्ख मानना । अध्यारोप और 
अपवाद, प्रततत्ति और निद्वत्ति, हम दो शब्दों में संसार का, संसरण का, 
तत्व सन्न कह दिया है । यदि सम्पूर्ण दृष्टि, समष्टि दृष्टि, परमार्थ हष्ट 
से देखिये, तो इस वाक्य मे सम्पूर्ण संसार, अनादि और अनन्त, सर्वकान 
शऔर सर्वदेश के लिए, निस्‍्पंद, निष्क्िय, शिला फे ऐसा बन्द है। थोगवारिष्ठ 
मे महा-शि्ा-्रत्ा का रूपक बांधा है। यदि खंड दृष्टि से, व्यध्टि दृष्ठि 
से, व्यवद्दार दृष्टि से, देखिए तो इस मे क्रिया और क्रम है। रामायण की 
पोथी समग्र यदि हाथ मे उठा लीजिये, तो राम का जीवन बृत्तान्त, सम्पूर्ण, 
इस मे प्रतिक्षण मौजूद है। यहि एक एक पन्‍ना देखिये, तो क्रम पैदा होता है | 
पैसी ही, इस वाक्य फी दशा है । याद इस को समग्र उठा लीथिये, तो सत्र 
पसार “सर्व सर्व सर्वदा”, इस गे है। याँद एक एक यह! को लीजिये, तो 
प्रनन्‍्त क्रम वैदा हो रहा है । 

इस की बारीकियों के तिरतार से विचार करने का यहाँ अवसर नहीं। थह्ृ 
उत्र भुद्धम परीक्षा गिरीक्षा समीक्षा में ने 'दि साय॑ंस श्रफ़ू पीस” और "दि साथन्त 
प्राफ़्ू दि. इमोशन्स!ः ( शांति शा८्र और 'क्लोभ शास्त्र!) तथा “दि सायस 
भाफ़ दि सैल्क़!' नाम के ग्रन्थों मे (अंग्रज्ञी भाषा मे ) यया-शक्ति विस्तार 
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&, प्रणब० ] पहले अध्यारोप, फिर अपवाद श्द्रर 


से लिखने का यत्न किया है। अंग्रेज़ी मे लिखने की समापत्ति कैसे हुईं, यह 
में ने उक्त दूसरे अन्थ की भूमिका मे कहा है ।* आप सरीखे विक्ष 
जनो की रुचि इस ओर देख कर श्राज हिंदी में कुछ कहने का सुन्के 
सौभाग्य और उत्साह प्राप्त हुआ है। यदि ऐसी अभिरुचि बनी रही, तो 
हिंदी मे ओर भी कहने लिखने का साइस करूँगा। इस स्थान पर केवल 
इतना ही कह क्र आगे चलता हूँ, कि जो जो दार्शनिक मत इस समय 
प्रचलित हैं, उन सब का तत्त्व इस वाक्य में मौजूद है। उन सब्र के विरोध 
का परिहार और श्षव॑समन्वथ का मार्मिक रहत्य भी इसमें है। ओर जो जो 
कमी इन में से एक एक में है वह सब हस में पूरी हो जाती है। द्रश और 
इश्य, भोक्ता और भोग्य, विषय और विषयी, शाता ओ्रौर शेय, एपघ्डा और हृप्य, 
कर्त्ता और कार्य, जीव और देह, चेतन और जड़, आत्मा और अनात्मा, मे 
और “यहः, दोनो इस मे मौजूद हैं। इन दोनी का स्वरूप भी इस में है, एक 
का सत्‌ और दूसरे का श्रस्त्‌ । इन दोनो का संबंध भी इसी मे है, निषेधर्पी । 
और थह बात भी इसी में पैदा होती है. कि जिस जिस बस्तु का निषेध, प्रतिषेध 
अपल्ाप, अ्रपचाद, निराकरण, निरास किया जाता दे, उस का पहिले आअम्युपगम 
अध्यारोप, विधान, रांभावन, संकल्पन, अध्यसन कर लिया जाता है । पहिले 
यह माना जाता है कि उस का सम्भव है, ओर तब्र उस की वास्तवता का निषेध 
होता है। इसी से श्रसत्‌ पदार्थ पर, सत्ता का मिथ्या श्रारोप देख पढ़ता है । 
झपने विषय मे तो यह कह उकता हूँ, कि जब से छृदय भे इस निपद्डत्मक 
महावाक्य और त॒द्वाचित त्रिपद्डर्थसमाहारडात्मक संवित्‌ का उदय हुआ, तथ्र 
से बहुत सी शंका निशृत हुईं; बहुतेरे सिद्धान्वविभयक, सामान्यविषयक, पश्नों 
का उत्तर मिला, (बिशेष तो असंख्य हैं, असंख्य विशेषों का शान तो अनत देश, 
में, अन॑त्त क्रियाओं से, ही हो सकता है); सनातन-वैदिक-बोड-आर्य-मानव धर्म, कैसे 
अध्याव्मानिया से,बक्षविद्या से,उत्पन्‍न हुआ, और कैसे उसपर प्रतिष्ठित निश्चित है. 





९, थोड़े मे यह कि अन्य देशों मे, तथा मारत के ही अन्य प्रान्तरी में, 
हिन्दी नहीं सममी जाती, तथा अंग्रेज़ी को अक्सर पढ़े लिखे झाद्रमी समस्त । 


श्ध्र अन्उ-स्‌ के सांकेतिक श्रर्थ [ सम» 


यह वात कुछ-कुछ समझ में आई।; विरोधों के परिहार का, मेदों के समस्वय का, 
मूल-सूत्र हाथ लगा; प्राचीन आर्ष गथों में, जो वाक्य और अर्थ, नीहार से आ्राच्छुनन 
थे, उन पर कुछ कुछ आलोक पढ़ा, और मार्ग सकने लगा । मेरे लिये तो, यह 
याक्य और संवित्‌ अँधेरे म॑ दीपक हुए । अंतरात्मा से, परमात्मा से, प्रार्थना 
है कि औरों को भो ऐसे ही होवें । जन्न से यह महामंत्र कहिये, महावाक्य कहिये, 
जिस से परमात्मा के, चैतन्य के, संवित्‌ के, स्वभाव का, संसार के मूल नियम 
का, नियति का, व्याख्यापन होता है, मन में उदित हुआ, तभी से ऐसा भान 
होने लगा कि, हो न हो, प्रणव के तीन श्रक्षरों का यही अर्थ होगा । पर, निश्चय 
नहीं होता था | उपलब्ध ग्रन्थों मे इस अर्थ की चर्चा नहीं। प्रणववाद सुनने 
पर यह निश्चय हुआ | 


प्रणव-बाद का विषय | महावाक्य । 


इस वाक्य से जो फल उत्पन्न होते हैं, उन का वर्षुन विस्तार से प्रशव-बाद 
मे किया है। उन्हें, थोड़े मे आप से कहता हूं । 

प्रणव के तीन अछरों का अर्थ तीन शब्दों से किया गया श्रीर एक मूल 
मह्ावाक्य निकज्षा । अ? का अर्थ 'अद्म? ( आत्मा ); 3? का “ए्तत्‌! ( अन- 
हम , अनात्मा ); सम! का "न! ( निषिधात्मक सम्बन्ध »)। आदि महावाक्य हुश्रा 
'अहम्‌:एतत्‌-न?, जो परमात्मा ब्रह्म के स्वरूप को भी, और स्वभाव, प्रकृति, के प्रकार 
को मी अर्थात्‌ संसार को भी, दिखाता है ।इन तीन शब्दों के जोड़ तोड़ और उललद 
फेर से, अवान्तर महावाक्य निकलते हैं। एक एक महावाक्य, संसार के एक एक 
विभाग और प्रकार का नियम वा क़ानून है, उसी के अनुसार, संसार का वह 
विभाग चलाया जाता है। जैसे आझाज काल के किती राज्यप्रबन्ध मे, बीसियों 
अथवा पचासों सगे और मदकमे हैं, और इर एक सीगें और मदकमे के चलाने 
के लिये सिद्धान्त और विधि विधान, उसूल क़ायदे क़ानून, नियत हैं, और 
उन्हीं नियमो के अनुसार सरकारी मौंकर उस विभागों का काम चलाते हैं; वैसे 
ही एक एक मदहावाक्य एक एक ईश्वरी क़ानून की किताब का हृदय है; बीज 
है, मूल मंत्र हे, और देवता, ऋषि, जीवनसुक्त आदि, जो जो उस उस बिभाग़ 


४, प्रणब० ] संसार का मूल नियम शप़रे- 


के अधिकारी हैं, वे उन कानूनों को श्रमल में लाते हैं, और उन के अनुसार 
संसार का व्यवहार चलाते हैं | * 

एक शब्द अदालत” कहने से सैकड़ों न्यायालय, दफ्तर और दफ्तरी, हज़ारों 
कर्मचारी, लाखों वादी, प्रतिवादी, साक्षी की सूचना होती है। एक शब्द 'मालः 
से एक बढ़ा मारी प्रबन्ध, देश भर की आमदनी-खर्च, आय-ब्ययू, झ्रायात- 
निर्यात, का आँख के सामने आ जाता है । एक एक शब्द, सेना, शिक्षा, वरर्चा, 
वाण्ििज्य-व्यापार, खेती-बारी, कहने से, देश के शासन और जीवन के एक एक बे 
अह्ल' का सूचन और स्मरण हो जाता है। वैसे ही, एक एक मह्वाक्य से संशार 
मात्र के एक एक विभाग का, प्रकार! का, ज्ञान होता है, और व्यवहार चलता है। 


संसार के प्रभन्ध के सूछ नियम । 

मुख्य प्रकार कौन-कौन हैं! किन-किन मह्यवाक्यों से उन की चूचना इोती 
है ? उन के अमल करने वाले अधिकारी कौन-कौन हैं! इस के निर्णय निश्चय 
के लिये, उसी मूल महावाक्य पर ध्यान करना चाहिए। क्‍यों कि उसी से, 
और उसी मे, सब संसार की उ॒ष्टि, स्थिति, और लय, होना उचित है। 'अहमः 
'मैः, आत्मा का स्वरूप है। 'एतत?, “यह”, अनात्मा का । इन दोनों का सम्बन्ध 
नियेध-रूप है । 'मैं यह नहीं हूँ--इस भावना, इस धारणा, इस संवित्‌ को, यदि 
क्रम-दृष्ठि से देखिये, तो इस मे तीन बातें अवश्य निकलती हैं। पहिले तो मे? 
के सामने 'यहः पदार्थ आ्राता है; इस ऋण में ज्ञान होता है। इस के पीछे, 'मैं”” 
और यह? के संयोग-वियोग का, 'स्याम न स्थाम?, 'होऊँ, न होऊँ” का, संभव 
होता है; यही इच्छा है। तीसरे कण में संयोग वा वियोग होता दै। यह क्रिया 
है । संयोग-वियोग, दोहरा शब्द, इस लिये कहा जाता है, कि पढिले सयोग 
हो कर पीछे अवश्य वियोग होता है। पहिले राम पीछे हंष, पहिले प्रह्ति 
पीछे निइ्डसि, पहिल्ले लेना पीछे देना, पढदिले जन्म पीछे मरण, पुनः जन्म पुनः . 
मरण, यही संसरण क्रिया दे । 


ज्ञान, इच्छा, क्रिया'| 
ये ही तीन बाते, शान, इच्छा, और क्रिया, जीवमात और जीवनमसात्र का 


श्द८ शानडच्छा-मिया का संतत आते [ सम» 


मुख्य प्रकार, कया सर्वस्व, हैं। प्रति जुण मे प्रत्येक जीव इसी शान, दच्छा, 
क्रिया!, ज्ञान, इच्छा, क्रिया), के फेरे में फिग करता है | पहिले ज्ञान, तब इच्छा, 
तब क्रिया; और क्रिया के बाद फिर शान, फिर ट््॒छा, फिर क्रिया । यह अनन्त 
चक्र सर्वदा चल रहा है । 

प्रणव गे अ-कारः ज्ञान का सूचक है, 'उ-काए क्रिया का, 'म-कार! सदू- 
सदात्मक विधि-निषेध-डात्मक इच्छा का | अई-आात्मा-पुरुष वा प्रत्यगात्मा मे, इन 
तीन पदार्थों का जो बीज है, उस को सतू-चित्‌ आनन्द के नाम से कहते 
है | ज्ञान चिदात्मक, क्रिया सदात्मक, इच्छा आनन्दात्मक | अनात्मा था मूल- 
प्रकृति मे, ये ही तीन पदार्थ, सत्त्व ज्ञानात्मक, रजसू क्रियात्मक, और तमस 
इच्छाडात्मक कह्ते हैं । ये हं। तीन, प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक बक्षाण्ड में सदा 
विद्यमान हैं| ब्रह्मएड मे ज्ञान के श्रषिष्ठाता देवता का नाम विषएु है; क्रिया 
के, ब्रह्मा; इच्छा के, शिव। ऐसे ब्ह्माएड अनन्त हैं, प्रति ब्रह्माण्ड गे यह 
ब्रिमूर्ति हैे। और नत्िमूर्ति के ऊगर ओर नीचे, निरन्तर, अनन्त श्ुला 
अधिकारियों की फैली है; जैसे राज्य के प्रधनन्‍्ध गे यामिक, चपरासी, चौकीदार 
से ले कर सम्नाद शाइनशाह तक है। ये अधिए्ठाता देवता और अन्य-अन्य 
झधिकारी सी, वैसे ही, अपने अपने स्थान पर, पैराग्य और निहृत्ति और मुक्ति 
की परीक्षा के पीछे, नियुक्त किये जाते है, जसे किसी पार्थिव राज्य के कर्मचारक, 
योग्यता की परीक्षा के पीछे । 

फ्वेद | 

'अहं! ( मे ), 'अहँ अस्मि! ( मै हूँ ), “अहं ब्र्मइस्मि”, € मै ब्रष्म हूँ ), 
यह महावाकय, ज्ञान का सार है। इस का अमल, व्यवहरुण, अयोग, विष 
देवता के सपुई है। इस क्री टीका ऋश्ेद है। ऋग्वेद का सुख्य मह्यानावय 
यही है। ऋग्वेद को इसी का विश्तार जानना चाहिये। बिच देवता के सीरं 
के कानून की फितान ऋग्वेद है। शानसभंख्र इस में मौजूद है। 


यजुरबेंद । 
+तृत्‌) ( यह ), 'पत्नत्‌, ( बहु ) स्पाम?! ( यह, बहुत, होऊेँ ), 'शको5ई 


| 
| 


4, प्रणच० | चार वेद के चार विषय श्८रः 


बहुधा स्थाम?, ( एक मै, बहुत अर्थात्‌ अनेक,नाना हो जाऊँ), यह महावाक्य, 
क्रिया का तत्व है, ओर यजुबँद का मूल मंत्र है । इस के श्रधिष्ठाता ब्रह्मा हैं ; 
चारो वेदों के वक्ता, ब्रह्मा इस लिये कहे जाते है कि, वेदों के प्रकाश करने का 
क्रिया अञ्मा ही के द्वाय होती है। बस्तुतः एक एक वेद के रचने वाले देवता 
एक एक अलग अलग हैं। 


सामवेद ) 


न', ( नहीं ), 'एतत्‌ भा, ( यह नाना दृश्यमान नहीं ), “भेह नानाउस्ति 
किश्वनः?, ( नाना पदार्थ कुछ हैं ही नहीं, केवन एक आत्मा ही दे), यह 
महावाक्‍्य, इच्छा का तत्व है। इच्छा वा काम यद़ी हैं कि, जीव को बहुत-सी संसार 
की वस्तुओं की श्रोर ले जाय, ओर फिर उन से जाव अघा उचिया जाय, दुखी 
हो, उस की इच्छा की पूर्ति न हों, और श्रसंधोप श्रोर वैराग्य भोगे । इच्छा ही 
जीव फो पहिले 'अस्ति” का स्वरूप दिखा कर, फिर “नास्ति! का स्वरूप दिखाती" 
है | झपनी इच्छु/ ही के कारण संसार में एड कर और बृःख भोग कर, तब 
जीव कहता है कि यह सब कुछ नहीं है, सम भूठ ऐ । मद इच्छा का स्वरूप है । 
सामवेद का यह महांवाक्त्र मूल है, श्रोर शिव इस के अधिष्ठाता हैं। 

अथर्वेनेद । 

इन तीनों वाक्यों का रामाहार वही मूल वाक्य है, अर्थात्‌ “अहँ पतत न”, 
और श्रथवंवेद इस का व्याख्यान है, जिसे स्वयं महाविष्णु न रचा है । 

जैसे ही महाविंषएु ने, समछिरूप से, अथववैद्‌ रच ऋर अपने मातहतों के, 
अपने अधीन अ्रध:स्थ अधस्तन अधिकारियों के, सपुर्द किया, और उन्हों ने 
अपने अपने विभागों के काम के लिये, अपने मातह्तों के लिये, विशेष रूप से 
कक यजु) शाम रचा, वैसे ही महाविष्णु के उपरीण, नर्पा्ट, भाश्षादत्त, ऊपर 
के अधिकारियों ने महाविष्णु की शिक्षा के वास्ते मह॒तेद महागायत्री आदि रचा 
है | यह क्रम छानन्त है | मूल' सूत्र, मूल ० ति, मूल महावावय, तो सत्र भें थे 
ही हैं। भेद, टीका के विस्तार के परिमाण का ही है। अन्यथा, “अन्योड 
स्यमात्र: सम: 2! | 


"रद्द गायत्री का मर्म [ समृ७ 


गायत्री । 


गायत्री की कथा यह है कि चौचीस मुख्य महावाक्यों के खूच्रक, एक एक 
यक्ञर ले कर, गायत्री महामंत्र बना है । 

यह बात जो सिद्ध हुई है, अर्थात्‌ ज्ञान इच्छा क्रिया, तीन, और चौथे “नः, 
का समाहार--इसी के इ्िसात्र से, इन्हीं पदार्थों के परिवर्तन से, संसार के अनतानंत 
धिभाग हो गये हैं। यह तो पहिले कह आये हैँ |क, इन्हीं तीन बातों 
का नाम, आत्मा वा प्रत्यागात्मा की दाष्ट से, चित्‌ू, आनन्द, और सखत्‌ 
है। इन्हीं तीन गुणों के कारण, प्रत्यगात्मा सगुण ब्रह्म कहाता है) मूल 
प्रकृति की दृष्टि से इग के नाम सत्तत, तमस्‌ , और रजत हैं। प्रत्यगात्मा 
और मूल ग्रकृत्ति के संयोग से जीव पदार्थ जो पेंदा होता है, उस के जीवांश 
श्र्थात्‌ चेतनांश की दृष्टि से यह तीन, शान, इब्छा, क्रिया, कहाते हैं, और जड़- 
उपाध्येश की दृष्टि से ये ही, गुण, द्रव्य, और कर्म हो जाते ६। वस्तुओं के 
'ुणो? को हम “जानते! हैं, वस्तु अर्थात्‌ द्रव्य” की इच्छा करते? हैं, और उस के 
“कर्म” को घटाने बढ़ाने आदि की “क्रिया? करते हैं | गुण का जान, द्रव्य की इच्छा, 
और कर्म की क्रिया--इतना ही संसार का सर्वस्त है। इन्हीं के नियमन के लिये 
वेदादि की उपयोगिता है । 


प्रत्येक वेद के चार भाग | 

इन के ही अनुसार, प्रत्येक वेद के चार विभाग द्वोते हैं; क्योंकि, वश्धपि 
शान-इच्छा-क्रिया की गिनती अलग कर लें, पर वे बस्तुतः अलग नहीं हो, सकते । 
प्रत्येक मे. अत्य सन् सदा रहते हैं। शान मे इच्छा और किया छिपी है । 
इच्छू। मे शान और क्रिया छिपी है। फ्रिया मे इच्छा और ज्ञान छिपा है | 
शाननिष्ठ ऋग्वेद में भी ज्ञानांश "संहिता? है, कियरांश ब्राकध्षण', इच्छांश 
४उपनिषत?, और उन का समाहार उपवेद” अथवा तंत्र” है। ऐसा ही और 
सत्र वेदों में भी है । ऐसे ही, शान-इब्छा-क्रियाः से युण-द्रव्य-कर्म भी श्रलग नहीं 
किये जा सकते | 


4६ प्रणव० ] वेदों की शाखाएँ; उन' के अंगोपांग स्घ७ 


शाखा 


इस के ऊपर, हर एक वेद की दो दो शाखा हैं, एक कृष्ण और एक 
शुक्ल | इस का कारण यह है कि, दो पदार्थों के मिलने से संसार बना है, 
पुरुष और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा, सत्‌ और असत्‌, प्रकाश और तम, 
नेकी और बदीं, दक्षियमार्ग और वाममार्ग । यदि इन दो मे से किसी एक 
ऋ भी सर्वथा लोप हो जाय, तो दूसरे का भी तत्काल सर्बथा विनाश हो 
ज्ञाय । क्रम से एक एक अंश का आधिवय ( और दूसरे की न्यूनता ) 
दिखाने के लिये प्रत्येक वेद की दो दो शाखाएँ हैं । 


अंगोपाँग । 


इस के बाद इन्हीं शान इच्छा और क्रिया के उलट पत्र से छः अंग, 
कल्प, निरुक्त, छुन्द, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, और छुः उपांग, वेदान्त, सांखय, 
योग, न्याय, चैशेपिक, मीमांसा बने हैं | उन के मिश्रण से बहुत से श्रवान्तर 
शास्त्र पैदा होते हैं। इस सब्र वेद और शाझ्र के समूह की समडि, संहिता 
अंश मे है । 

वेदों का विषय | 

(१ ) ऋग्वेद में यह सत्र वर्शंन किया है कि किस पदार्थ की किस से 
और कैसे उत्पत्ति और स्थिति और विनाश है, क्या उस का उचित देश और 
काल है, क्‍या उस की श्रावश्यकता है, कितने उरा के विभाग हैं, इत्यादि | 

(२) यजुबेंद मे क्रिया का स्वरूप, क्रिया का और भोक्त का ,संत्रंध, 
मोक्ष के प्रकार, यश, संग्कार, श्राद्ध, इत्यादि सब का श्राध्यात्मिक अर्य कह्दा है । 
जीवन मात्र के सभ्पूर्ण व्यवहार इस में कहे हैं । 

चार ब्ण, चार आाभम, और चार पुरुषार्थ का संबंध, शान इच्छा क्रिमा 
ओर समाहार से है। अक्षय आश्रम और ब्राझस वर्ण का संबन्ध ज्ञान से है, 
गहस्थाध्म और ऋ्षज्िय वर्ण का क्रिया से, वानप्रस्थ आश्रम और वैश्यवर्ण का 
इच्छा से, ( “बशीकरोति इंद्रियाणि इति वैश्य” यह व्युत्पत्ति प्रशव्याद में 


श्द्प् उन के विषय [ सम० 


कही है ), और संन्यास और शूद्रवर्ण का संबंध समाहार से है। महाभारत 
में, गहस्थाश्रम और वैश्यवर्ण का सम्जन्ध विशेषतः इच्छा से, और वानप्रस्थ 
झौर ज्त्रिय का क्रिया से कहा है; स्थान और प्रसंग के भेद से, दृष्टि और 
कहने के प्रकार मे भेद होते रहते हैं; अस्ल' मे, सब का सम्बन्ध सत्र से है। 

आप लोग आश्चर्य करेंगे कि शूद्र और संन्यास का शाथ कैता | एक सब रो 
छोट। और नीचा गिना जाता वर्ण, दूसरा सब से ऊंचा रामझा जाता आश्रम । 
इस को यों सगभना चाहिये । नदी के किनारे यदि मनुप्य खब्ाा हो तो जो 
छाया पढ़ती है, उस गे उत्तमांग, सिर, सब से नीचे हो जाता है। शद्द का श्र्थ 
यही है कि जो सब्च की सेवा करे; ज्ञानवान्‌ हो व.र ओर बुद्धिपूर्वक, जैसे माता 
पिता अपने बच्चों की । यदि कोई निःस्वार्थ ओर आध्यात्मिक सेवा करता है तो 
बही सच्चा संन्‍्यासी है, यदि स्वार्थ से, और शारीरिक, सेवा करता है, अज्ञानों, 
जैसे बच्चे अपने इड्धों की, तो मामूली शूद्ध है। 

नै! और 'यह! इन दोनों पदार्थों का शान, ब्राहाग वर्ण और बह्मचर्य आश्रम 
में द्वोना चाहिए । 

मै यह हैं, 'जो में हूँ वही यह है, “इस की रक्षा मुर्की से हो सकती है?-- 
यह क्रिया, क्षत्रियवर्ण ओर शहस्थाश्रम की होनी चाहिये | 

यह नहीं है? 'एतत्‌ न! केवल में ही में हूँ? “यह संसार कुछ नहीं है', 
आत्मा ही आत्मा है!--यह इच्छा, एक अर्थ से घन-संचय करने को, श्रीर 
दूसरे अर्थ से संसार छोड़ कर पुएय संचय करने की, यही वेश्यवर्ण ओर 
बानप्रस्थाश्रम का तत्व है । 

'मै (केवल) यह (ही) नहीं हूँ! किन्त 'मैं ही सब जगह हूँ,” और “सब हूँ?, 
'यह और यह, ऐसी भेदबुद्धि और उपाधि ककूठी है,' सब की सब की सेवा और 
सद्दायता करनी चाहिये, ऐसा शान झौर अमल, संन्याती का, सच्चे साक्विक 
शुद्ध का, है। देखिये, ब्े का क्‍या अर्थ है ! केवल यही कि उस के भरोसे, 
उस की मिहनत से, उस की गोद मे, दूसरे खेलें और सुख पावें | और छोठे का * 
भी अर्थ यही दे कि दूसरे फे सिर-चेन करे | तो।सच्चा शूद् बही है. जो सब की 
सेवा करे और उन से कुछ बदला न चाहे। जो बदला चाहे, की मज़दूरी मगै, 
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जो यह समके कि "से? आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, बह मामुली शूद्ध है । पुराणों 
ते भी शूद्र शब्द की व्याख्या, विवेचन से, दो प्रकार की हे।'झुचा द्रवति', थोड़े 
ते भी दुःख शोक आदि के कारण जो घबरा जाता है, वह तो बालबुद्धि नीची 
कोर्टि का शूद्र। परेपां शुच॑ द्वावयति', दूसरों के दुःख शोक को दूर करता है, 
ब्रह् उत्तम कोटि का शुद्र, प्रणबबाद का संन्यासी-शूद्र । “आशु द्रवति, बृद्धानां 
आज्या? बड़ों की आज्ञा से जल्दी जल्दी दौद् कर काम करता है, जैसे बालक, 
यह भी अर्थ हो सकता है। 

घोडश संस्कार और पंच महायज्ञ और अश्वमेघ गोमेघ इत्यादि का भी 
ऐसा ही रहस्य अर्थ, श्रहं, एतत्‌, न', इन्हीं शब्दों के उलद पलट से, इस 
अन्थ मे कहा है | 

(३ ) सामवेद मे इच्छा का वर्णन है । 

पहिल्े कह श्राये हैं कि संसार मे दो ही पदार्थ देख पदते हैं; एक “शअहं? 
और एक अनहं” | इन का संबंध, इन के संयोग का कारण, यही 'शक्ति स्वरूप 
तीसरा पदार्थ है | शक्ति का भी तात्विक स्वरूप इच्छा ही है। इच्छा के सिवाय 
और कोई प्रेरक, कारयिता, 'कारण', संसार में नहीं है। आत्मा की दृष्टि से जो पदार्थ 
शक्ति है, जीव की दृष्टि से वही पदार्थ इच्छा है। जैसे आत्मा के तीन गुण, 
सत्‌ , चित्‌ , आनंद हैं, और मूल प्रकृति के तीन गुय, रजस्‌ , सत्य, और 
तमसू हैं, वैसे ही शक्ति, माया, देवों प्रकृति, के तीन गुण, स्ठि, स्थिति, और 
संद्वार कहना चाहिये | देवता दृष्टि से यददी तीन शक्तियाँ, लक्ष्मी, सरस्वती, और 
सती कहांती हैं। शानश'क्त, सरस्वती का साथ बक्षा से, जो क्रिया के और 
उत्पत्ति के अधिष्ठाता हैं, इस हेतु से है, कि बिना शान के क्रिया नहीं हों सकती । 
तथा क्रियाशक्ति, लक्ष्मी का साथ ज्ञान के और स्थिति के ग्रधिष्ठाता विषूतु से, 
इस देेतु से है कि बिना क्रिया के ज्ञान को सफलता नहीं हो सकती । शिव का 
साथ सती का है; दोनो इच्छारूप हैं; इत लिये उन का संभ्न्ध श्रर्घाल्ञ का है । 

इन तीन शक्तियों मे से प्रत्येक के तीन विभाग कर दिये हैं, शान, इच्छा, 
और क्रिय्रा के अनुसार | लक्तंगी, किया शक्ति, के तीन आकार, रमा, लक्षमी 
और शारदा | रमा मे ज्ञानांश का मेश है, लक्ष्मी, शुद्ध क्रिया रूप है, और 

न 
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शारद। में क्रिया के साथ इच्छा मिली है | ( प्रचलित संरक्ृृत साहित्य गे तो 
शारद[ और सरस्वती पर्याय हैं ) | 

इसी प्रकार से सरस्वती के तीन भेद, ऐंद्री, ब्राह्म और सरस्वती | 

तथा सती के तीन भेद, सती, गौरी और पार्वती । इन नवों के समाहार का 
नाम मैरी । 

यही दश मह्यविद्या, जान, इच्छा, क्रिया के मेद से होती हैं | 

देवताओं के वाहन, हंस, गरंद, और वुधभ, का भी अर्थ, देश, काल 
और गति है। ये ही तीन, देश, काल और गति, मकार के निषेध के तीन 
शुण समभने चाहिये। तीनो साज्षात्‌ निषेधस्वरूप, शूत्यरूप, हैं। देश भी पोल 
ही है । काल भी अभावरूप, श्रसद्रुप, हे । और गति, जो केबल देश शौर 
काल के मिलने से ही पेदा होती है, । अथवा, जिसी से देश और काल पेंदा 
होते हैं, क्योंकि बिना गत के, बिना क्रिया के, बिना क्रम के, देश और काल का 
ज्ञान ही नहीं, यथा सुघुपति मे ) वह भी परम शत्परूप है। क्रम, एक के बाद 
एक, इसी का नाप गति, क्रियामात्र, है। केवल क्रम पदार्थ मे कोन सत्ता है ! 
पर यद्यपि ये तीनों परम असत्‌ स्वरूप हैं, तो भी भिना इन के संसार असंभव है; 
इन्हीं में ससार है; इन्हीं के रूप का व्यक्ती-करण, या वि-करण, 'संसरण! हैं| 

जो पुराणों में देवताओं के श्राभूषण और शस्त्र अक्न कहे हैं, इन का भी 
रहस्य अ्रर्थ इसी प्रकार का है । 

इन शक्तियों के अनन्त प्रकार का वर्णन सामचैद मे किया है । 

(४ ) तीनो वेदों के विषयों का समाहार; उन का परस्पर सम्बाद वा 
सामानाधिकरणय; उन के योग के प्रकार; ज्ञान, इच्छा, क्रिया का, शरीर 
की नाड़ी, इडा, पिंगला, सुपुम्ता श्रादि से सम्बन्ध; और संसार के प्रत्रम्ध 
करने वाले अधिकारियों फे कर्म, और उन के परस्पर सम्बन्ध, का वर्णन, 
अथर्ब भे है । 

ब्रा्षण, उपनिषत्‌ , उपवेद, और शुक्क कृष्ण शाजा, के ग्रत्थों मे भी, 
क्रमशः बक्षा विष शिवके अधीन अधिकारियों ने,अपने अपने विभाग का श्रधिक 
विवरण किया है। केवल पक दो उदादरण यहाँ दिये जाते हैं| यथा, कम से अह्ट 
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का, अर्थात्‌ चेतना का, धीरे-धीरे सात तत्वों को, महत्‌, बुद्धि, श्राकाश, वायु, 
तेजस , आपस और पृथ्वी को, श्रोढ़ने, का, तथा इन के अशुओं और परमा- 
शुओं की बनावट का, इत्तांत कहा है। किस प्र्नार से इन में धीरे-पीरे चेतना 
का विकास होता है; किस प्रकार से जीव क्रमशः धातु, वृक्ष, पशु, “चह्धात्म', 
'सौरात्म?, मनुष्य, देवता आदि योनियों मे वृद्धि पाता है; इस ब्रज्नांड मे, जिस 
के परमेश्वर महाविष्णु' है, जिन का प्रत्यक्ष शरीर सूर्यबिंत्र है, कितनी प्रृश्चियाँ 
अर्थात्‌ ग्रह हैं, जिन पर जीव की वृद्धि होती है--यह सब्र बातें इन मे सविस्तर 
बर्णुन की हैं । 

हर जगह और दर बात मे, अ, उ, और म का सम्बन्ध और अनुकरण 
दिखाया है । यथा प्रथ्बी तत्व मे तीन भेद हैं, ज्ञान-प्रधान परमाणु तो (पृथ्वी 
परमाणु है, क्रियाप्रधान का नाम 'मेदिनीःग, और इच्छाप्रधान का नाम “महीः 
है। तथा जल के भेद मे शानप्रधान का नाम सलिल, इच्छाप्रधान का नाम 
अपस , और क्रियाप्रधान का नाग तोय॑ है । एवम्‌ अग्नि, तेजसू , बन्हि | ए॑ 
मारुत, पवन, वात । एवं आकाश, चिदाकाश, महाडाकाश, इत्यादि। 

इस अन्य में, विशेष कर के अन्त/करण की बृत्तियों मे त्रिकों को, अठ स के 
अनुसार दिखाया है | 

व्याख्यान के बहुत परिमित समय मे, केवल एक सूचीमात्र आप के सामने 
पढ़ जाता हूँ, अधिक कहने का अवसर नहीं है | 

अंवाःकरण में तीन प्रकार, मन, बुद्धि, अहंकार, (और उन का समाहार 
चित्त) हैं। शान मे, संकल्प, विकल्प, और श्रनुकल्प; इच्छा मे आशा, आकांक्षा, 
कामना; क्रिया मे, किया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया; इत्यादि | 

छा: श्रंग और छुः उपांग भी इसी प्रकार वर्णन किये हैं। आज काल इन 
में जो परुपर विरोध प्रचलित है, उस सभ्च का इस भन्थ भे' परिद्वर देश पढ़ता 
है, और यह स्पष्ट होता है कि ये सब शाह सचमुच एक ही शानशरीर के अंग 
और उपांग अन्वर्थ हैं | 

सब शाझ्रों में तौन बातें प्रधान हैं । आत्मा, अनात्मा, और निषेष, अथवा 
ज्ञान, क्रिया, और इच्छा, के अनुसार । 
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नीति शास्त्र मे, धर्म, ज्ञान के स्थान मे है; अर्थ, क्रिया के; काम, इच्छा 
के; और मोज्ष उन का समाहार दे । 

न्याय में, प्रमाण ( अनात्मा ), प्रमेथ ( आत्मा ), और संशय ( इच्छा ) 
का समाहार प्रयोजन ( मोक्ष ) मे होता है। न्याय शाम का दूसय त्रिक, क्रिया, 
कारण, कर्ता है, जिस का भी समाद्वार प्रयोजन? ही है । 

वैशेषिक के मुख्य त्रिक दो हैं, द्रव्य, ग्रुण, कर्म, और सामान्य, बिशेष, 
समवाय । सामान्य आत्मस्थानीय है; विशेष अनात्मा; समबाय, इच्छा 
अर्थात्‌ सम्बन्ध । अ्माव, समाहार है। 

योग मे, चित्त, ज्ञानहप आत्मस्थानीय; दत्ति, क्रियारूप अनात्मस्थानीय; और 
निरोध, इच्छारूप सम्बन्धत्थानीय हैं । परमशान, मोक्ष, कैबल्य, यही समाहार है | 

सांख्य में, प्रकृति, पुरुष, और उन का आकस्मिक सयोग; तच्रिक है, (और 
असंख्येय संख्यातीत ब्रह्म, यह समाहार है) । 

मीमांसा में, स्वार्थ, परार्थ, और परमार्थ, इन तीन प्रकार के कर्मों 
का वर्णन है। एक, जो अपने हित के लिये किया जाय; एक, जो पराये भले 
के लिये किया जाय; एक, जो केबल' उचित होने के ही कारण से, फलड।फल 
का विचार छोड कर, स्वार्थ और परार्थ के भावों को त्याग कर, किया जाय; 
(सब कर्मों का स्थाग, यह समाहार है)। 

बेदांत मे, जीव आत्मस्थानीय है, माया संसारस्थानीय, और ब्रह्म सम्बन्ध- 
स्थानीय है । इन सब का समाहार प्रणव स्वयम्‌ है। 

काव्य मे, सरसों का त्रिक, हँगार, रोड, और शांत है | यह त्रिक, आध्यात्मिक 
जिक, राग, हो थे, और प्रशम, का अनुसारी है। इन के मिश्रण से, और मात्रा 
के घटाव बढ़ाव से, अन्य सब रस उसपन्‍न होते हैं। साहित्य में, अलंकारों का 
मुख्य त्रिक है, उपमानडलंकार, उपमेयडल्ंकार, अ्रनन्यडलंकार | इन के 
समाहा: को अतिशयोक्ति कह सकते हैं। संगीत में, शब्द € थघनि, नाद ), 
प्रतिशब्द ( ग्रतिध्यनि, प्रतिनाद ), श्रौर अनुशब्द ( झनुप्वनि, अ्नुनार असु- 
चचन )। कर्मयोग की ग्वुत्ति, निश्वत्ति, अनुरृत्ति; पुराणेतिहातस की सृष्टि, लय, 
स्थिति; संतार के विकांस, संकोच, स्थैय; क्रिया के, स्पंद, स्फुरण, स्फुलन; आदि |. 


५, प्रणब० | काव्य, व्याकरण, आदि में चतुष्क २९३ 


इन्हीं शब्द, प्रतिशब्द, आदि की कमी बेशी और मश्नण से सत्र राग-रगिणयी 
उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार से, विविध शात्र और कला, गय्ित, 
चित्रण, आदि के विषयों से संग्रंध रखने वाले, कोई तीन सौ त्रिक इस ग्रंथ 
में कहे हैं। 

व्याकरण मे त्रिवर्ग बहुत देख पड़ता है । स्वर, व्यंजन, और विसर्ग-अनु- 
नासिक; उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित; प्रातिपदिक वा सेशा, घातु, कारक, समास 
( समाहार ); कर्ता, कर्म, करण, इत्यादि | इन में संज्ञा-पद श्रात्म-स्थानीय है; 
(धातु, क्रिया-स्थानीय; विभक्ति या कारक, क्रिया-स्थानीय) | 

नागरी प्रचारिणी सभा का, भाष। से अधिक सम्भन्ध है, इस कार व्याकरण 
ही के ब्रिषय में कुछ विशेष कह कर यह कह्दानी समाप्त करता हूँ । 

भाषा का प्रयोजन यही है कि अपना श्रर्थ दूसरों को जना दे | तो क्या यह 
केबल श्रव्य शब्द द्वारा ही हो सकता है ? दृश्य इंगित और चेश से, इशारों से 
अंगुली, द्वाथ, सिर ऋआदि के संकेतों से, भी तो होता हैं । गूंगे बहिरे लोग ऐसे 
इंगितों से ही अधिकतर समभते समभाते हैं। फिर अधिकतर शब्द, श्रर्थात्‌ श्रव्य 
भाषा, का प्रयोग क्‍यों है! इस का उत्तर यही है कि संसार की वर्तमान अवस्था 
में, श्रोभेन्द्रिय की अधिक प्रतलता श्रौर विफास है | तत्वों से ही सब बस्तुएँ बनी 
हैं । उन सत्र मे आकाश दे, जिस का गुण शब्द है। इस कारण प्रत्येक वस्तु से 
शक्द मिकल रहा है, भिन्‍न भिन्‍न कानो में पढ़ कर उस शब्द के रूप का परिवर्तन 
हों जाता है । उसी परिवर्तितरूप का, भनुष्य, फिर अनुकरण कर के, उसे 
वस्तु का स्मरण जो दूसरे को कराते हैं, घह्टी उंस का नाम हो जाता है । शोनेन्द्रिय 
शोर वागिद्रिय की बनाबद के भेद से माषा-मेद होता है। यही कारण है कि 
इतने भेद भाषाओं के हैं। बल्कि यहाँ तक कहा है कि प्रति गव्यूति भाषा बदल 
जाती है | सच तो यो है कि प्रति व्यक्ति भेद है। साथ ही इस के, मनुष्य मात्र 
में यदि एक अश भेद और विशेष का है, तो पक अंश सामान्य का भी है। इसी 
कारण से यह भी कहा है कि ऐसी भी भाषा है जिस को, थदि उस का खानने' 
बाला और कहने वाला मिले, तो भिन्‍म-मिन्‍न देशों और बोलियों के लौंग भी 
उत्त को एक साथ समझ प्षते हैं | 


श्ध्८ “इच्चितः-भाषा संसार-व्यापिनी [ सम> 


इन ब्रह्मांड मे सप्त लोक हैं| प्रति लोक में एक प्रधान भापा है । 'परा, 
पश्यंती, मध्यमा, बैखरी? तो प्रसिद्ध ही हैं। इन के सिवा तीन और हें, 
सांप्रतिका, चाक्षिकी, और सांवत्तिका | बेखरी, जो इस भूलोक और जाम्रदबस्था 
की भाषा है, उस के अनन्त भेद, देश और काल के अनुसार, हुए हैं, हो ग८ 
हैं, और होंगे । श्राकाश और शरोन्रेंद्रिय और वारिंद्रिय प्रबल होने से अ्रव्। 
भाषा प्रचलित है। यदि कोई अन्य तत्व, और उस के सम्बन्धी ज्ञान और कर्म 
के इन्द्रिय, प्रबल होते, तो उन्हीं के गुण की भाषा होती, यथा दृश्यभाषा, 
छृश्यमाषा, घेयभाषा, स्वाद्यमापा इत्यादि | पर सब भाषाओं की बनावट से 
संज्ञापद, क्रियापद, और कारक, ( जिस को “हुरुफ़ि राबितः फारसी मे, और 
'प्रीपोज़िशन? अंग्रेजी मे, कहते हैं ), किसी न किसी रूप मे आवश्यक हैं | और 
इस के बाद श्रनन्त फैलाब है | प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष; भूत, भविष्यत्‌ , 
वर्तमान; एकव्चन, हद्विक्‍्चन, बहुबचन । पुल्निज्ञ, ज्जीलिज्ष, नपुन्सकलिज्ञ; 
इत्यादि । जैसे-जैसे जिस जाति के स्वभाव, आवश्यकताएँ, और व्यवद्दार होते 
हैं, वैसी-वैधी उस की भाषा और वाक्य-मंगियाँ, महावरे, होते हैं; और ज्यों- 
हयों मनुष्य मात्र का परस्पर व्यापारूच्यवह्ार मेल-जोल बढ़ता जायगा, त्यों- 
त्यों भाषा की एकता होती जायगी। “इंगित-भाषा?, अब भी समस्त संसार की, 
एक है ही; भूला आदमी श्रपने मुह में अँगुली, और पेट पर हाथ रख कर, श्रपनी 
इच्छा किसी दूसरे को बतला देता दै । 
यह सब अनन्त विस्तार और अनन्त एकता, प्रणब में अन्तर्गत है, और 
उस से सिद्ध होती हे | किन्तु बह परमात्मा ब्रह्म इन सब विशेषों के बिस्तारों 
से परे है, उन का निषेधरूप है। 
न भाषापरं, नैव वा शब्दक्तिझ, 
न वाणीपर*', ज्ञानगोड )तगम्पम्‌ 
सभाहारसंत्तारसार प्रसारम 
भकारं उकाएं॑ भकार मकारस | 
अकार॑ उकार मार प्रमेस॑ 
वरददोकारमॉकार मोंकार रूप । 


४. प्रगतर० | 


“सर्व श्रोकार-गौते?? 


महातस्वमेकं,.. परातच्वमेकं, 
स्वतोचद स्वतो5हं श्वतो5॒ह स्वतोऊुई । 
न सत्यं, न चासत्यं, कद्वेतरूप॑, 
न नित्यं, न चानित्यं, एक स्वरूप । 
न चाह्रेतसि्ं, न हिल्वप्रसिद्ध 
समोइह ममो5ह॑ समातातरो5ह । 
परो5 परोडइह. परेवांतरोडहं , 
समो$56 समो5ह समानंदरूपे । 
प्रसिद्ू॑ बिश्ुद्ध स्वव्रोधध्वरूपं 
शमोडहं नमोडहं नमो५ह नमो5ह | 
फ़च्चिग्मोक्ष सिद्ध, फ्र्ित्यापसिद्ध! 
फ््िष्पृषण्यसिद्धः समस्त! समेतः । 
अनेकस्तदेकोी, विवेकस्तदेकों, 
विरोधस्मवेक। 58 सेफो 5ह मात्मा । 
सत्यः सिद्धः स्वंगः सर्वनित्यों, 
सुक्तोी नाहं.. बधसिद्वोडहमात्मा | 
साक्षी कर्ता साविकः स्गोडहं, 
भोग्यों सोक्ता सावमीयोंपहमाध्मा । 
शंत।सि्ट॑ सद बहिःसिद्ध रूप, 
सर्वासिद सर्वभोकारगीर्ं । 
सत्य सत्य॑ सत्यसंभावनीय 
सर्व सन सममोकारबीत्रस । 





२९५४ 


॥ 355 | 
६, प्रणव की कहानी का परिशिष्ट । 


( इस का पहिल्ला रूप, रामनबसी, संचत्‌ १६८४ विक्रम, 
२६ साचे, सन्‌ १६४८, ईसवी, को लिखा गया ) 
सितम्बर सन्‌ १९०० से जनवरी सन्‌ १९०१ ईसबी तक, पॉच महीने मे, 
काशी मे, जैसा पहिले कहा, प्रशवबाद को पं० धनराज के कण्ठोच्चार से श्री गगा- 
नाथ जी की (जो पीछे 'महामहीपाध्याय?, “डाक्टर आफ़ लिय्रेचर', और इलाहा- 
बाद युनिवर्सिटी के वाइस चान्सेलर हुए और १६४२ ई० में शांत हो गये ) 
और श्री अंबादास शास्त्री की ( जो पीछे काशी विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग 
में न्याय वेदान्त के मुख्याध्यापक थे, 'मद्दामहोपाध्यायः हुए, और १९२७ ई० 
में शांत हो गये ) सहायता से मै ने लिख | उस मूल लिपि से एक प्रति ओर, 
श्री अंबादास जी ने लिखी | इस दूसरी प्रति पर मै ने, यथाइबकाश, जैसा बु 
री समझ में आ सका, अन्य का अग्रेज़्ी अ्रनुबाद लिखा । यह प्रति, गलत 
संस्कृत और अग्रेज्ञी श्रनुवाद, की, अब, मद्रास नगर के आद्यार स्थान में , थियो 
साप्रिकल सोसाइटी ( तअह्-विद्या सभा! ) के पृस्तकागार में रख दी गई है | 
पुनदक्ति और संदिग्धांश आदि छोड़ कर, बोध के सौकर्य के लिये, अध्यायों का 
संनिवेश, परिमाण, क्रम आदि, कुछ बदल कर, इस अनुवाद को, व्प्पणियों के 
साथ, तीन जिल्दों में, सन्‌ १९१०, १९११, १९१३, मे, कमशः, थियोसाफ़िकल 
पब्लिशिज्ञ हौस, आध्यार, मद्रास, के द्वारा छुपवाया । 
इस के आरंभ में प्रायः सौ पृष्ठ की भूमिका, अग्नेज़ी ही भाषा मे दी है। प्रणववाद 
की प्राप्ति छुक को फैसे हुई, उस के विषय भें क्‍या शंका उठती है, क्या समापान 
हो सकता है था नही, तथा ऋथ के गुल दोष क्या हैं, इस सब्र का वर्णन, इस 
भूमिका मे, विस्तार से किया है। मेरी मूल प्रति से लिखबा कर, एक प्रतिलिपि 
श्री शिवप्रसाद गुस ( काशीबासी, 'काशी विद्यापीठः के स्थापक ) ने, तथा एक, 


&, प्रणब० ] प्रणब-बाद को प्रामाणिकता २९७ 


दाह्षिणात्य देश सांग्ली के राजा ने, अपने अपने पुस्तकागार में रख ली है । 
तथा, मद्रास 'हाइ कोर्ट! के भूत-पूर्ज प्रधान न्यायाधीश ( चीफ जस्टिस ) भी 
सुब्रह्मणश्य ऐयर ने, पं० भीनिवासावार्य से आधुनिक संस्कृत में इस ग्रन्थ का 
श्रमुवाद करा के, मद्रास में छुपवाया है। पर, यह श्रनुवाद, भी सुब्रकझण्य ऐयर 
महाशय के रुप्ण, और ततपश्चात्‌ शांत, हो जाने के कारण, संपूर्ण न दो 
सका | प्रायः तीन चौथाई अंय छुपा, एक चौथाई रह गया। दो जिले छपी 
हैं, पहिली १९१५ हं० मे, दूसरी १९१९ में । 

मुझे इस बात का बहुत खेद हे कि अब तक न तो कोई पुरानी प्रामाणिक 
लिखी हुई प्रति इस अद्भुत ग्रथ की मिली, जिस की शैली, भाषा, विचार, 
उपलब्ध अंगों से बहुत भिन्न हैं। नपं० घनराज ने इस का पर्यात प्रमाण 
दिया कि प्रंथ उन को समुच कंठस्थ है | एक बेर उन्हों ने जो लिखवा दिया 
उस को फिर कभी नहीं दुहराया, कितना सी उन से कहा गया कि, भिंग। ऐसी 
परीक्षा दिये, लोक को विश्वास नहीं होगा कि यह गंथ सचमुच आप के स्घृतिश्थ 
वॉंठस्थ है। कोई रास्कृतरा विद्वान, उस के असाधारण विपय, उन्माद-गान के 
ऐसे पद्च, श्रपाणिनीय शब्दों के प्रयोग, उलभकी वाबय रचना, पदेलियों की सी शैली 
आदि को, थोड़ा सा देख सुन कर, तत्काल अ्रंथ को उन्मचप्रलाप कह देते हैं, 
कोई 'कर्शपशाच? की कतृंत बताते हैं, कोई स्वयं पं० धनराज फी कपोल-कल्पना 
कहते हैं; इत्यादि | इन सब तकों का छुण्ण-क्षोद, मे ने उक्त अंग्रेज़ी भूमिका में 
यथाशाक्ति करने का थरन किया है, और सब पूर्वपद्दा-उत्तरपक्षों का विचार कर के 
यह निष्कर्ष निकाला है, कि ( निश्चित नहीं, किन्तु ) सम्माव्यतम विकल्प यही 
है कि सचभुच ऐसा अंथ प्राचीन कोई है, और पं० धनराज ने उस को कंठर्य 
कर लिया है | 

प० धनराज मुझ से काशी मे, दिसंबर सन्‌ १६२६ में, बहुत वर्षो बाद, 
पुनः मिले । और उन से फिर भी इस की चर्चा हुई, पर उन्हों ने अपनी स्मृति 
शक्ति की उक्त सीधी सादी अत्यन्त सहज परीक्षा देने से स्पष्ट इमकार कर दिया, 
और यह भी कटद्दा कि इस प्रत्याख्यान का कारण भी नहीं बता सकता। परन्तु, 
एक दो स्तोत्र के श्रष्टक, लिन को उन्हों ने अपने रवे कह्य, यथा एक, जिस की 


श्ष्ष्र शझ्ञास्पद रहना ही श्रच्छा [ सम० 


टेक थी “नमामि शारदां?, उन को, जअब-जब्र उनसे कटा गया तब-्तब, फिर- 
फिर से सुना दिया। सन्‌ १६२७ मे, प्रयाग ( इलाहाबाद ) के € अंग्रेज़ी ) 
लीडर! नामक दैनिक पनत्न गे, और संयुक्त प्रातीय व्यवस्थापक सभा (तेजिस्लेटिव 
कौमिल ) में भी, इस विपय पर प्रश्नोत्तर और वाद-विवाद हुए; पर कुछ फल 
नही गिक्रला; प्रथववाद! की मूलोत्त्ति नीहाराषच्छुन्न ही रही । “परोज्ञप्रिया: 
इस दि देवा, प्रत्यक्षद्िष:?? । 

एक दृष्टि से ऐसी शंका का पद्म रहना अच्छा भो है। पुस्तक प्राचीन 
है कि नवीन; ( बृहदारए्यक उपनिपत्‌ के वशाध्याय गे परिगणित अथवा 
किसी अनुब ) गाग्यायण नामक ऋषि की कृति है अथवा घनराज़ जी की स्थर्य 
नवकल्थपित है; अधम कर्णपिशाच अथवा उत्तम कोटि के देव या सिद्धपुरुष की 
उपजत है और घनराज उस के करण मात्र हैं, अथवा उन्हों ने सचधुत्र उसे 
किसी प्राचीन लिपि रो छुन कर कंठ किगा है; ( अमेरिका गे , १९वीं शत्ती ई० 
के उत्तरर्ध में, बहुत से ग्न्थ, लोगों ने, विविध प्रकार के 'आवेश! की अग्रस्था 
मै लिखे और छुपवाये हैँ, जिन गे अधिकांश अर्थशूल्प अथवा दुशर्थक हैं )--- 
ऐसी शंकाओं का सर्वथा निशस ने हो सकना भी गुणकारी है। इससे ग्नन्‍्य 
की आस!- बाक्यता पर ध्यान फम जावबगा, उस के विषय की युक्तिमता पर 
अधिक | परुप्रज्षत और अमस्घ-भद्धा का ( इस देश में “बेदबादरता;”, जेद, 
बेद, वेद, पुकारने वाले, बहुत हैं ही ) प्रोत्साहन न होगा। परीक्षा-पुद्धि और 
खयं-परशता का द्वी उत्तेजन होगा। मृद्दु जिज्ञासा वाले, अथवा केबल ऊुतूहली, 
हट भी जायेंगे। इस गुण के राथ एक दोष भी हो सकता है कि, स्मात्‌ 
कुछ लोग, भद्धा-जड, चमत्कार-खोजी, केबल अद्भुत स्मृति! को अभ्रमाणित, 
झगाधित, भी प्रतिशा पर मुग्ध हो कर, बिना परीक्षा के, थोड़े से रत्न के 
साथ, अथवा चिना रत्न के भी, बहुत सी धूलि और कूढ़े का भी अहण कर 
लें। पं० घमराज ने संयुक्त प्रांत के नगरों मे कहें सजनों को छोटे बड़े गद्य 
पद्म के कई प्रग्थ लिखवाये हैं, जैसे छुक को प्रणयबाद; और यह कहना कंठिस 
है कि उन में से कितने अच्छे हैं, कितने घुरे, कितने अर्थशुन्य । समय-समय 
पर उन में से दो चार के थोड़े थोड़े अंश, जो मुझ को लोगों ने विखाये, उन मे 


&. प्रणब० ] ग्रन्थ अर्थपूर्य है, किसी का भी लिखा हो २९६९ 


से किसी में ऐसी विशेष अप्रसिद्ध अपूर्य भ्रात मुझे नहीं देख पड़ी जैसी प्रणबबाद 
मे | और कई तो केवल प्रलाप ही से जान पढ़े, जैसे कोई नशे की हालत मे 
मेजोड शब्द मुह से निकालता रहै। स्वयं धनराज जी ने, एक श्रवसर पर, मेरे 
पूछने पर, कहा कि, जितने ग्रन्थ उन्हें ने कंठस्थ किये, उन मे सब से अच्छा, 
सब-संग्राइक, सर्वोगीण, अन्थ, प्रणचवाद ही है | संतार से सिद्धई जगाने वाले, 
धोखा देने वाले, 'सिद्ध और सिद्ध-साधक? भी बहुत देख पदते हैं । बिना पूँजी 
के रोज़गार फैलाने वाले भी हैं| पर प्रायः “न उमूला च जनशभुतिः”, बिना राई के 
पहाड़ नहीं बनता, थोब्ी पूंजी के बल पर बहुत लेन देन पैलाया जाता है; 
आवेश-शील मनुष्य बहुधा व्यर्थ, तो कभी सडर्था भी, बात कहता है। 
प॑० भनराज का वृत्तांत और उन के “कंठस्थ! अन्थों का तत्व मुके कुछ; 
ऐसा ही सत्‌ और असत्‌ का समुच्यय जान पढ़ता है। सारे संसार की हीं 
यही कथा है | 

इस लिये, यह सत्र शंका होते हुए भी, प्रणबबाद ग्न्थ बहुमूल्य है, उपयोगी” 
है, उस की बहुतेरी सिद्धास्त-विषयक, प्रकृति के सामान्य नियमों की, बातों से 
बुद्धि का प्रसार होता है--यह मेरा विश्वास है। विशेपष-विशेष बातों पर, यथा 
यह बंद इस देबता की कृति है, प्रत्येक वेद मे दो शाज़ाएँ: हैं, इस घेद का यह- 
यह विपय है, इत्यादि पर विश्वास, धिना अन्य परिपोषक प्रमाणों के जहदी नहीं 
हो सकता । पर इन में कोई बात ऐसी भी प्रायः नहीं है जो युक्ति के स्वथा 
बिरुद्ध, या पस्त॒श्थिति के स्पष्ट बिपरीत, या स्वता-व्याहत हो । संत्कृत शास्त्रों की 
प्रथा ही है कि अरब जो कुछ शआ्रार्ष भन्‍्थ, इतिहास, पुराण, वैद्यक, ज्योतिष आदि 
बेदांगों के तथा अन्य शास्त्रों के मिलते हैं, बे अति संज्षित हैं, और उन का मूल 
आदिम रूप बहुत विश्तृत शतसइलाग्रध्यायडात्मक था, और ब्रह्मा, सरस्वती, इन्द्र, 
गणेश, शिव आदि का रचा हुआ था। वेद के विषय मे भी स्वयं वैत्तिरेय आस्ण्यक 
में कहा है, “अनस्ता: वै वेदा:”, और श्र बहुतेरी शाखा लुप्त हो गई हैं। इत्यादि, 
प्रत्यक्ष ही किसी भी सम्य शिष्ट जाति के सारस्वत मांडार में, प्रत्येक तमाणी- 
पयोगी विषय पर, लघु, मध्यम, बृहत्‌ परिमाण के प्रंथ मिलते हैं। ता जो 
कुछ मनुष्य जानते और लिखते हैं, वह सब 'ब्रह्मा? मे, सर्वत्र व्यातत महत्ता 


३०० ग्रन्थ से झ्ुद्धि और विचार का उत्तेजन / सम० 


मे, बुद्धितत्व मे, “अगोरणीयान्‌ , महतो महीयान?, अनन्त विस्तार से भी और 
सक्षेप से भी, व्यक्तड्व्यक्त रूप से, सदा वर्त्तमान ही है। 

अस्तु; 'अरष्ं-एतत्‌-न” से, वेद-वेदांग-बैदोपांग-उपवेद आदि के, विविध 
शास्त्रों और दशनो के, जो विषय देख पढ़ते हैं, उन की संगति, उन का 
समन्वय, कैसे हो सकता है, ओर संसार का स्वरूप क्या दै, संसार की गति के 
मुख्य नियम क्या हैं, इस के समभने मे प्रणव-वाद से बहुत सूचना सहायता 
मिलती है । मुझे तो बड़े सनन्‍्तोप का देतु, और ग्रंथ की प्रामाणिकता का प्रमाण, 
यह हुआ कि जो मूल विचार, 'अह-एवत्‌-न! के रूप मे, मेरे द्वदय गे स्पृतत्र रीति 
से सतरय॑ उदय हुआ था, बह, बहुत वर्षों पीछे, इस ग्रंथ मे मिल्ना, और उस का 
प्रयोग वैदिक शास्त्रों के सांकेतिक विषयों के सुलभाने मे किया छुआ भिल्ला, 
जिस का मुझे कुछ ध्यान शान न था| देवी भागवत मे श्लोक हे | 

इत्येव॑चित्यमानाथ सुकुन्दाय भद्दात्मने, 
घलोक5रघेन तया प्रोक्त सगवस्थाउथिलार्थदं । 

'अहं एतत्‌-न! ऐसे अर्थ से गभित प्रणब केसे अख्िलडर्थद, सब अर्थों 
का देने वाला, सब ज्ञानो का मांडार, हो सकता है, इस का भारी सूचन,दिदर्शन, 
नमूना, इस पंथ में मिलता है | 

कभी तो खेद होता है कि थूज्वन और प्रलोभन ही अधिक होता है, तृप्ति नहीं 
की जाती । पर एक ग्रंथ में क्या-क्या किया जाय ? और पढ़ने वाले को स्वतंत्र 
विचार का, अपने पैरों पर खड़े होने का, स्वयं श्रागे खोज करने और घढ़ने का, 
अम्यात भी तो होता चाहिये । आखिर, पश्चिम के घीर बीर ज्ञानी साहसी तपस्वी 
आचार्य, नई-नई खोज, नई-नई उपज ( उपज ), नई-नई कला, नये-नये यंत्र, 
तंत्र, शास्त्र, अपने बाहुब॒ला, दृदयबल, और बुद्धिबल से निकाल और फैला रहे 
हैं; केवल पुरानी पोथियों के नाम के जप से ही संतुष्ट नहीं होते । तौ भी, जैसा 
आध्यात्मिक अर्थ बताने का यक्ष इस ग्रंथ में किया है, वैसा, या उस से कम 
सी, क्रम, पाश्चात्य वा पौरस्त्य पंडितों ने, आधिदेविक श्रथों के आविष्कार का 
किया द्वोता, तो वेद के कर्मकांड के समभमे में बहुत सहायता मिलती | 

चर्समान काल में, अथवा यदि यह कहे तो स्थात्‌ अनुचित ने होगा कि 


६. प्रणव ] यज्ञों और संस्कारों के आध्यात्मिक श्रर्थ ३०१ 


कई सहस्त वर्षों' से, वेद के कर्मकांड का ठीक-ठीक आर्थ समझ नहीं पह्ता है, 
लुप्त हो गया दे। जैसे, अश्वमेध आदि की विधि, अक्षरार्थ, देखने से, अत्यन्त 
| बीभत्स, ऋूर, अश्लील, घ्रणा-कारक, व्यर्थ, जान पद्ती है; भ्रक्षरा्थ के सिवा 
कोई दूसरा श्रर्थ है, जा वैदिक लोक भूल गये हैं, या नहीं; अक्षरार्थ क्रेवल 
उद्पेक्ञा, या रूपक, या श्रर्थवाद मात्र है; इस का कुछ पता नहीं चलता । 
इधर, सैकड़ों, अथवा हसज़ारों, वर्ष से, घोर तपस्या के और तजुजनित दिव्य शक्ति 
और इंद्वियों के दारा आधिदेषिक, थोगज, दिव्य ज्ञान के, लुप्त हो जाने से, 
लकीर के फ़क्नीर बन कर, मीमांसकों ने यही निश्चय कर लिया है कि दूसरा गृढ़ 
अर्थ तो कोई समझ भे आता नहीं, केवल अक्षरार्थ के अनुसार ही कर्म करना 
चाहिये, फल उस का, अहृष्ट संस्कार के द्वाश, स्वर्गादिक, श्रामुष्मिक, कुछ होगा । 
( पर, वेंदो मे कितसे ही रूपक ऐसे हैं, जिन के केबल' अक्षुरघर्थ पर स्थय॑ 
मीमांसक-घुरघरों को, यथा तत्रवात्तिककार कुमारिल-भद्ट को, सन्तोष नहीं हुआ, 
और उन्हों ने, उन का आधिदेबिक वा आध्यात्मिक अर्थ बतलाया है; यथा इन्द्र 
ब॒च्र संग्राम का, इन्द्र की सहस्याक्षता का, ब्रह्मा के पांचवे सिर का रुब् द्वारा काटे 
जाने का, इत्यादि 9)। किन्तु इस चाल का विचार, युक्तिशील, देतु-अम्ब्रेपी, 
मनुष्य के हृदय को संतोघ नहीं देता | यहाँ तक कि गीता मे भी “मोगैश्वर्य- 
गति प्रति क्रिया-विशेष बहुला पुष्पिता बाक” की निंदा ही की है। इस प्रकार 
के अहष्ट फल देने वाले वैदिक कर्मकांड पर अंध-विश्वास से तो, दृष्ट फल देने 
वाले, सुनी हुई “श्रुति! को प्रत्यक्ष कर दिखाने बाल, “भरुति-प्रत्यक्ष देतव:,* 
/ कह को कर देने बाले, पश्चिम के वैज्ञानिक कर्मेकांडियों पर उत्फुल्ल-नेत्र विश्वात 
करना बहुत अच्छा | 
प्रणवबाद मे, यशों का और संस्कारों का श्र्थ, अहम:एतत्‌-न? के शब्दों म, 
ज्ञान, इच्छा, किया के ग्भिप्ताय से, आध्यात्मिक ही अधिकतर कर दिया है। 
बम्य भंथों से जो ऐसी सूचना मिलती है, कि अ्जमेधघ, अ्रश्वमेध, ग।मेध, 
नरमेध का श्राध्यात्मिक श्र्य, क्रमशः काम का हनन, क्रोध का इनन, अहैकार 
( अस्मिता ) का इनन, करुणात्मक मोह ( अमिनिवैश ) का हनन, और छ्षीत- 
मेदबुद्धि अविद्या) का इनन है, इस की सी चर्चा इस में नहीं है। इन मेधों? का 


३०२ संस्कारों! से चित्त और देद का 'सम्बक का! | सम० 


अर्थ, 'मंधा?, बुद्धि, के सम्बन्ध से, दूसरी रीति से कर दिया है; ऐसी ऐसी बुद्धि 
का उदय होना, यह यह 'मेध? है; यह अर्थ भी आध्यात्मिक है ही | संरकारों का 
विषय वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के बहुत उपयोगी है। इत के संबंध में 
ग्राधिदेविक ज्ञान के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। सो इस भंग से पूरी नहीं 
होती । भ्राधिदविक का अर्थ, दे+ संबंधी और यूदमलोक-सम्बन्धी । देव का श्रर्थ 
परमात्मा की प्रकृति की अनंत यूद्म शक्तियाँ भी, और तत्तच्छुक्तभिमानी अनंत 
देव उपदेव आदि नामक जीव-विशेष मी। इन के विशेष व्यापारल्षेत्र, सूचमलोक। 
है तो सब का संर्भंध सत्र रो | स्थूल सूछम कारण, भूः शुवः स्व३, अ्रधिभूत 
अधिदेव अध्यात्म, सब परस्पर संबद्ध हैं | तो भी, “वैशेष्यात्‌ तु तद्ादः तद्बादः?। 
इहलोक की अपेक्षा से परलोक, सूछुमलोक, भुवःलोक, स्वलोक आदि की, पितृलोक 
देवलोक आदि कहते हैं। गर्माघान से अंत्येश्टि और भाद्ध तक संस्कारों का एसप 
उद्देश्य यह है कि उत्तम जीव परलोक से इस लोक मे, मानवकुलों मे, आबें; 
यहाँ उन के स्थूल सूद्रम शरीरों का यथासंमष अच्छे से श्रच्छा संस्कार परिष्कार 
हो; उन की उत्तम शक्तियों का उपोदबलन और विकास हो; यथाशक्ति चतुर्विध 
पुरुषार्थ का, उत्तम स्वार्थ और उत्तम परार्थ का, धर्म अर्थ काम मोक्ष द्वारा 
साधन करने का यत्न करें; और ( मोक्ष और आवागमन से छुटकारा न सिद्ध 
होने की श्रवस्था मे ) इस लोक से परलोक को जत्र थापस जायें, तो सुखतम 
मार्ग से जाये और वहाँ भी सुख पायें । विविध प्रकार के यज्ञ भी इसी उद्देश्य 
की सिद्धि में संस्कारों की सहायता करने वाले हैं। जैसा मनु ने कह्ष है, 

गाते; होसेः जातकम॑-चौड़-सौझीमिय घनै३, 

बेजिक॑ गार्मिक॑ जे एनः, द्विजानां भवरूज्यते । 

स्वाध्यायेन अपैः होमें: श्रेविय्रेंन इज्यया सुततैः, 

महायजैत्र यशेश्न, बाह्मी इथं क्रियते तमुः । 

मातुरभे इधिजचर्ं, हितीय॑ सोजिबंधने, 

छुतीय॑ यज्ञदीक्षार्या, ड्विनस्थ, अतिोदनात | (मनु ०) 

विविध प्रकार के संस्कारों सें, स्थूल शरीर और सद्धम शरीर के, बहिष्करण 

और झन्ताकरण के, सम्यक्‌ करण, संस्करण, परिष्करण, शोधन, मार्जन, शिक्षण, 


६ प्रणब० ] सब का उद्देश्य एक ही ३०३ 


से; तथा विविध प्रकार के यशो से, यजन से, परोपकारार्थ, समाजसेवार्थ, परिश्रम' 
और त्याग करने से; व्यक्तियों की संसक्ृति, शिक्षता, सभ्यता, सभा-योग्यता सिद्ध 
होती है, संपन्न निष्पन्न होती है। व्यक्तियों की संस्कृति से कुलों कुट्ठम्तों की 
और समाज की संस्कृति, उन्नति, समृद्धि, सिद्ध होती है। इस स्थान पर यह याद 
रखना चादये कि सब देशों और कालों में, सब्य सम्य समाझं मे, संस्कार और यज्ञ 
अर्थात्‌ संस्करण और यजन होते रहे हैं । केवल “बेदः-नामक ग्रन्थों के अक्षरों से 
दी, संस्कृत भाषा के शब्दों और श्लोकों से ही, लुक आदि पात्रों से ही, श्रम 
में घी डालने से ही, बहुल क्रियाविशेषों से ही, छोटी छोटी रीति रस्मो से दी, 
संस्कार नहीं होते । चित्त का और शरीर का सम्यक्‌ करण, संस्करण, परिकर्म, 
परिकरण, उत्तम बनाना--यह मुख्य उद्देश्य हे; जिस प्रकार से हो वही सस्कार, 
वही यश्ञ । जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये बीसियों प्रकार के 
वाहन हैं, कोई शीघ्र, कोई मंद, कोई श्रल्पड|यास, कोई बह्|यास--मुझ्य उद्देश्य 
गमन; जैसे सैकड़ों प्रकार के अन्न हूँ, कोई अधिक स्वादु कोई कम, कोई अधिक 
पथ्य और हित कोई कम, कोई सुलभ कोई दुर्लभ--उद्देश्य सम का शरीर- 
तर्पण, प्राण-पोषण; जैसे सैकड़ों भाषा एँ--उद्देश्य सब का, अभिप्राय का 
प्रकाशन; यैसी ही कथा संस्कारों श्रोर यज्ञों की है । 

जब संस्कारों पर, यज्ञो पर, श्रष्यापन. शिक्षण पर, धर्मझम्नान पर, व्यक्ति का 
और समाज का सत्र ऐहिक और आसुष्मिक सुख इस प्रकार से सर्वथा श्राभ्रित 
श्रधीन है, तो संस्कारकर्ता, अध्यापक, याजक, ऋत्विकू , धर्माडग्नाता, धर्मनिरषणता, 
धर्मव्यवस्थापक; इध और आपूर्ति का, अर्थात्‌ वैयक्तिक और सामाजिक जीवन 
के सुखसाधक, शानवध्धेक, उपयोगी कृत्यों का, वृक्षारोपण थापी कूंप त्टाक 
पाठशाला चिकित्सान्य राजपथ देवमंदिर श्रादि के निर्माण का, बताने वाला; 
जीवन के दुर्गम स्थलों मे उचित मार्ग दिखाने बाला; सदुपदेश' देने वाला; 
कैसी उच्चकोटि का, अक्षमय, शांनमय, इ६लोक परलोक दोनों की व्यवस्था जानने 
चाला तपाशीलसम्पत्न, त्यागी जीव होना चाहिये, जिस के लिये अश्षणः नाम 
अन्वर्थ हो, यह प्रत्यक्ष स्पष्ठ' है । 

विदद्ध इस के, किस प्रकार फे मनुष्य, आज काल, इस अमागें देश में, 


३०४... भ्रेष्ठतम सर्वद्दितताधक उपाय, आत्म-शान का प्रचार ही... [ सम> 


पुरोहित, पुजारी, शिक्षक हो रहे हैं, यह कहे बेर कहा जा चुका है। 'भीलः 
(आव-कोस) के चिन्ह के पास्ते जो पत्थर गाड़े हुए हैं, उन को महादेव की प्रतिमा 
बता कर, उन की भी पूजा, माला फूल रोली और पैसे से, सीधे सादे भोले गोव 
बालों से, ये पुजारी लोग कराते हैं, पैसे स्व लेने के वास्ते । जिस देश के 
याजक यजमान के ब्ुद्धिअ्ंश की यह दशा हो, वह्द क्‍यों न दिन दिन अधिफाधिक 
अधोगति प|वै, और पराधीनता के दुख सहे १ इन सन्न के उद्धार का मलोपाए, 
मुख्योपाय, एकमात्रोपाय, आत्मज्ञान आत्मश्रद्धा का प्रचार है | 

सन्त परवहां दुःख, सर्वस आप्मवशं सुख ; 

एत्तद्‌विद्यातू समासेन छक्षणं सुखदुःखगो:। 

डउद्धरेत्‌ आत्मन!हझाध्मानं, नडात्मानम्‌ जवसादयरेत ; 

भात्मा एव देवताः सर्वा, संस आत्मनि अवस्थित । 


॥ 55 ॥ 


७, महा समन्वय । 


सर्वे सर्वश्र सर्वदा । 


( अक्षय-लुत्तीया, संबत्‌ १६८४ विक्रमीय, अर्थात्‌ २१ अग्रेल, 
सन्‌ १६२८ ईसवी, को क्लिखा गया ) 


अपना (८ “आपणो” -- आत्मन; ) अनुभव । 


जन्मस्थाय काशी गे कीन्‍्स काक्ेजियेट स्कूल के एंट्रेंस क्लास में, एक 
बालक पढ़ता था। वि० सबत्‌ १९३७ (६० सन्‌ श्य८० ), और लबके 
की आयु का बारहवाँ वर्ष, था। ' थियासोफ़िस्2 ? नामक मासिक पत्र 
का पहिला भंक उस केह्ााथ पढ़ा । १ अ्रवतूबर सन्‌ १८७९ ई० को 
निकला था। नाम का अर्थ है 'ब्रह्मविद्याउम्यासी!। पत्र मे वेदांत की, 
पोगसिद्धियों को, ऋषियों मुनियों घिद्धों फी, संशर की विबिध गति की, 
आध्याहिक आंषिदेविक आधिगौतिक रहस्यों की, मानवम्ात्र मे परस्पर 
स्नेह प्रीति भ्रातुभाव सहायता की आवश्यकता की, विविध धमों और दर्शनों के 
समान वलों और सिद्धान्तों के श्रन्येषण की उपयोगिता कीं, मनुष्य में गुप्त अनु- 
दुबुद्ध सूच्रम शक्तियों को योगप्रार्गा से उद्बुद्ध सिद्ध करने और सूद रहस्यों 
के ज्ञान को प्रात करने की उचितता की, चर्चा थी। बारह घर्ष के बालक को 
बातें बहुत कम समझ पद्ीं। पर पूर्व संस्कार उदित हुए, परम पदार्थ के दर्शन 
की वासना जागी, जिज्ञासा के अकुर निकते। संसार में इतना दु/ःख क्यों दे, 
मंसार ही क्यों है, शुत्त दुःख, जीना मरना, “मैं! तुम! “यह! “बढ! क्‍या है, 
बयों हैं, जागना सोना, दैंसना रोना, चलना फिरना, थफनां ठहरना, गुनना छूना, 
देखना चीखना सॉघना, खाना पीमा, मल्नमूत्र त्यागना, लड़ना कंगना, मेल 
मुहब्बत करना, रूपरंग, आकाश घथ्वी, सूर्य चन्द्र तारे वाइज् बिजली वर्सात, 

२७ 


३०६ मै क्‍या हूँ, यह सब छुनिया क्‍या है ! [ सम० 


आग पानी, जाड़ा गर्मी, फूल पाल पेड़ पत्ते, सहरखों सहलों प्रकार आकार फे 
जीव जन्त॒, प्रतिक्षण सर्वत्र जो परिणाम परिवर्त्त हो रहा है, कोई वस्तु दो क्षण के 
लिये भी एक रूप से स्थिर नहीं हे, यह सब 'क्या है, क्‍यों है, कैसे है,' परिणाम 
का श्रर्थ ही किसी भाव का अमाव होना और किसी श्रमाव का भाव द्वोना, 
सो कैसे, परलोक कोई है या नहीं है, है तो इबलोक और परलोक भे क्या भे३ 
है, शरीरों से जीव भिन्न हैं या नहीं हैं, नश्वर हैं या अ्रमर हैं, नहीं हैं तो अमर 
दो सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं तो केसे, दुःख से सब जीव केसे छूटें, 
जीवों से मिन्‍न कोई देश्वर है या नहीं है, उस फी इच्छा पर जीवों की सत्ता 
ख़सत्ता सदगति दुर्गति आश्रित दे अथवा जीव खत॑त्र हैं -इत्यादि प्रश्नो की 
सतत चिता, पहिले अस्पष्ट, फिर अधिकडधिक व्यक्त रूप से, उत्पन्न हुईं और 
बढ़ती गई | प्रस्येक जीव को, कभी न कभी, फिसी न किसी जन्म भे, इस चिन्ता 
का अनुभव करना पड़ता है | पहिले तो, दूसरी सांसारिक ( अविद्या की ) बासना 
इस शाति की ( विद्या की, मोक्ष की ) वासना के अंकुरों को दबा देती हैं, जैसे 
बरसाती कुश-काश श्रन्य बीजों को । यह प्रश्न न कभी उत्तीर्ण हुए, न होंगे, 
खाश्ो, पीयो, दुमिया का काम अपना देखो; हाँ, मन चहलाने को, जी चाहे तो, 
कभी ऐसी दो चार हथाई बातें कर लिया करो ।? जैसा फ़ारसी के शायरों ने बड़े 
मीठे शब्दों मे कहा हे | ॒ 

दर्दीसे सृन्रिधो सर गो, व राज़े दह कमतर जो ; 

कि कसू न कुझूद्‌ व न कुशायदू, व (मत हई सुअम्मा रा । 

( थीणा-मछु | सथ ] की बात कह, रहसनि सें जनि जूछ ; 

सष्टिमेद को नहिं. सक्‍यो तकन तें कोड बुझ )।& 


& इन शेरों, श्लोकों, का गूढ़ अर्थ भी है---केवल शुष्क तके और व्याय 
के बल मे, जो बाह्म इंदिय़ों के प्रत्यज्ञ विषयों को ही ले कर श्रारम्भ करते हैं, 
संसार के रदस्य कारण और देठ का पता महीं चलता । आत्मभ्रद्धा, आत्ममक्ति, 
सर्वव्यापी मनुष्यप्रेम, जीवदया, सर्वभूतदया, महाकरुणा, पराथचिंता, परोंपकार, 
इश्क्िइक्कीक्ती की मद्रा पीयो, और अपने शरीर के मीतर बनी हुईं, इच्ा-पिंगला- 





अयअभिनिनननीनजन 





७. महा० ] “अपना काम देखो, इस प्रपंच मे मत पडो ! ३००) 


भर्मारि भज़ल रा न तू दानी, व न सन्‌ ; 
ह हर्फि सुजम्मा न तू रूघानी, ब न सत्र ; 
हस्त सक्ष पसे पढ़: ग्रफ्तोगूये मभों तू ; 
चचूँ पढ़ वियुफ्तदू, न तू मानी व व मन । 
(नहिं तू! नहिं 'मै! जानतो, था रचना को खूछ ; 
पृष्टि करुत्ती किपि मे रहे, मै! हू तू! हू भूछ ; 
है पर्दा की भोव तें, मे! की 'घू! की [मेरी तेरी] बात ; 
ज्यों दी पर्दा उछि गयो, “वैं' 'मे” कोड न दिखात ।) 
सब रग तार, घमूर तन, जिपह बजावत मिस ; 
और न कोऊ सुनि सके, के साई, के चित्त । 
रगननस, तमूर-्तानपूरा, साईं-स्वामी परमात्मा, चित्त ऊजीवात्मा; बिरह 
इस लिए कि बिना संसार से वैराग्य के, परमात्मा से अलग होने के दुःख के 
और फिर उस से मिल जाने की अत्कट चाह के, यह वीणा नहीं बजती । 
भा सुकीमानि कूये दिलदार एस , 
रुख़ थ दुनिया व दीं न भी क्षारेस , 
झुल्डुछानेम कि अज़ कुजा व कदर , 
ओपफ्तावः जुदा जि गुलज़ारेस । 


सुघुस्ना के तीन भुरूेय और, कोठियों सूकम नाड़ी रूप अन्य तार बाली वीणा 
बजाओं, नारद के ऐसी, तत्र इस अंपेरे मे रौशनी मिलेगी। 'तमसस्तु परे प्रारे!, 
'आदित्यिवर्ण तमसः परस्तात्‌ए, 'नडयमात्मा प्वचचनेन लस्य), ने मेन्रया, न बहुना 
भुतेन', “न$बिरतो दुष्धरितात्‌, . .प्रशानेन एने आप्तुयात? इत्यादि उंपनिष्द्राक्थों 
का भी यही अथे है। जब तक शरीर भेद के परे में जीव, अंतरात्मा, छिपा 
दँका है, जब तक यह समझता है कि 'मै-यह-देहन्ददी-हूँ', तब तक मे! और 
पुमः और “बह? हत्यादि जीव और जीव में वस को मैद जान पढ़ता है। जय 
शरीरकृत मेंदबुद्धि का पर्दा उठा, तब न मै? और न 'त्‌! ( अलग ) रहें, और 
सैसार का 'मेद्‌ः ( रहस्य ) खुल गया और मिट गया ।' 


श्ष्प्य बुद्धदेव की प्रतिज्ञा [ सम७ 


(बाली इम वा बाग के जहँ प्रीवम को पास ; 

था दुनिया अरुदीन तें इस कौ नहि कछु जास ; 

नित छौरन की छगन मे वफत साँस-उसाँस । 

कोठ घोर दुर्भाग्य ने तहँ ते दियो निकास , 

मर्ज़ी भ्ीतम की भई, न्हिं राख्यों नि पाप्त , 

पर हमहूँ कौ धुन छगी, छौटेंगे निझ्र वास ।) 

पर एक दिन ऐसा आता है जब, अपने समय से, अपने ऋतु मे, यह 
पारमार्थिक चिंता अन्य सब सिन्‍्ताओं को दबा लेती है, खाना, पीना, दुनिया का 
काम, भोग विलास, ऐश इश्नत, कुछ अच्छा नहीं लगता। यह तो सब नश्वर 
है, झनित्य है, अंत में दुःखमंय ६, विष मिला हुआ भिष्टान्न है, हम को ते 
नित्य अनश्यर पदार्थ चाहिये--यही एक इन्छा दृदय को छा लेती है | बुद्धदेव, 
राज की समृद्धि को छोड़, अति प्रिय पक्षी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़, 
इस परम सात्विक उन्माद से उन्मत्त, आधी रात को राजधानी फपिलवस्ु से 
बाहर चके गये; नगर के हवार पर घूम कर, खड़े हो कर, बाँह उठा कर, उन्हों ने 
प्रतिशा की | 
जननसरणयो: अडइशपाए; न पुनः जहं कपिझशहमगं भवेष्ठा | 
जन्म भरण के रहस्य का पार देखे बिना मे कपिलवस्तु के भीतर फिर पैर 

नहीं ?क्खूँगा? । पार देख कर, फिर जैसा पारब्ध कर्न बचा हो, चित्त में जैसा 
बाराना-शैष-रूपी अधिकार अवशिष्ट हो, तदजुसार, सांसारिक कर्तव्य का निर्वाह करें, 
अथव। संन्यात से । एक अकार की सूदम-रजो-मिश्रित शुद्धसत्व प्रयरूपिणी कदणा 
से, धर्मसंस्थापनबुद्धि से, अपने प्रारब्ध कर्मों का निर्यात करने की इच्छा से, 
अच्तरात्म-परमात्म-प्रवर्तित-संध्ारचक्र के अमुवर्तन की अवश्यकर्तब्यता के भाव 
से, प्रेरित हो कर, राजगुह्य-रजविद्या-धारी प्राचीन राजर्षियों ने, ( ग़हस्य ) 
प्लीबन्मुक्तों ने, राम, कृष्ण, जनक, अलकी, भीष्म, युधिष्ठि,, अर्जुन आदि ने, 
प्रजा-पालन, साधु-पोषण, बुष्टदमन का कार्य किया। क्षतिसूचम-उत्तम-तमो- 
मोइ-मिन्नित शुद्ध-सल्त-प्राय दूरी प्रकार की दया से प्रेरित हो कर, महा. (करुणा-) 
यान? पर चल कर, लोकट्वितैंषिता के, संसारि-जीब-उद्धारिणी बुद्धि के, 'श्वेतांगर? 


७. महा० ] महापान और हीनयान ३०९ 


से आच्छुन्न हो कर, ( वानप्रस्थ ) वसिष्ठ, व्यास, महावीर जिन, जुद्धदेच, ईसा, 
आ्रादि क्षर्षियों ने, मनुष्यों की बुद्धि जगाने का कार्य, और संसार के भय से तारने 
वाले तारक सात्विक शान का प्रचार, किया | कोई जीव, और भी थक कर, शस 
महाकरणा के शुश्र आवरण से, शुभ बासना से, भी, कमशः अति त्रिरक्त हो कर, 
“दिगम्बर'-बत्‌, ( संग-) 'हीनयान! पर चल कर, ( एकाकी ) प्रत्येफजुद्धबत्‌ 
परम संन्यासी, परम-हंस, हो कर, केवल कैवल्य की, विदेहमुक्ति की, ओर झ्ुुके। ऐशशी 
कथा मद्यापुरुषों की, बद़ों की, पुराणों मे, लोक की शिक्षा के लिये, ऐसे ही बत्सल 
बृद्ध लिख गये हैं। “महाकारुणिको धुनिः” “संसारिणां करणयाअह पुराणगुद्य” 
( भागवत ) | “तदृएब चित्त, अनुविद्ध रजोमात्रया, पर्म-श्ञान-वैराग्य-ऐ:्र्य - 
उपर भवति”, ( योग-माष्य ), जब चित्त के सत्त-श्रेश में, रजसू की भी कुछ 
माना लगी रह जाती है, तब वह चित्त, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्बर्य के भावों और 
कार्यों की ओर झुकता है। जो जीव, अव्यक्त, अनिदेश्य, श्रक्षर, अ्रचित्य, श्रचल, 
सर्बत्र-ब्यापी कूव्स्थ की उपासना करते हैं, चे भी, अपनी इन्द्रियों को वश में ला कर, 
सर्वत्र समबुद्धि हो कर, सर्वभूतहिते-रत होते है, सब्र जीवों का हित सम्पादन करना 
चाहते हैं, श्रौर इस लिये 'मेरे! ( श्रर्थात्‌ 'पुरुषोत्तमः के ) ही पास आते है 
( गीता, श्र, १२); और अ्रन्त में, “महर्पयोडपि ऐश्वर्यक्यदर्शनेन निर्विणणाः 
कैवल्यं अविशंति” (शांकर-शारीरक-साध्य), तथा “ब्क्षणा सह युक्ति:”, इत्यादि । 
यह सत्र कथा, मुमुछा की चिंता के शांत दोने के, जीवन्मुक्ति के लाभ होने के, 
पीछे की है | 

भक्ति के द्वारा ज्ञान, तो शान के पीछे पुनः मक्ति का उद्देक। पर उस नई 
भक्ति के रूप मे कुछ भेद | ऐसे दी, योग-भाष्य में दो वैशग्य कहे हैं, एक 
जिशासा के पहिले, दूसरा शान-प्रात्रि के पीछे। पहिली भक्ति, जैसी बच्चे की, 
माता पिता के लिये, स्बंथा तद्घीन, वियश; दूसरी मक्ति स्वाधीन और आत्म- 
वश होते डुए भी, युवा की सी, उन्ही माता पिता के लिये, उन की आशाकारिता: 
और परम आदर; खथवा, जैसी सैनिक की, महामान्म सेनापति के लिये । ऐसे 
ही, पहिला वैरग्य सुकुमारवचित्त, मृदु-वेदी, दुखिया का; दूसरा वैराग्य, नैसे 
दबू-चित्त नाटककार का, लीलामव । 


8१० भक्ति बिना ज्ञान नी-रस [ सम«० 


व्यात जी का मन, अक्षसूत्र, महासारत, पुराण आदि श्ञान-सागर के निर्माण 
कर चुकने पर भी रस-हीन आनन्द-दीन था; नारद जी आये; उपदेश किया, 
*मगवद्‌-मक्ति का आवाहन कीजक्षिये, भक्ति-मय गन्थ रचिये?; 'भागवत' रचा; 
चित भे शांति के साथ आनन्द भरा | 
ज्ञान-रूप जस आपु कहो है, भक्ति-रूप तस नाहि कझौ ; 
याही ते भगवान आतसा सन से नहिं संतोष गो । 
भक्तिन्‍्भाव भरि, क्ञान-कर्म कौ सारण एक घनावौ ; 
करि उपासमभा-प्यान, परातग-सहििसा को तुम गायों; 
जब, भगवष्परात्मन्याक्ति ते छोकत को बिस्तारा , 
भक्ति बढ़ावत, तुस दिखराबदो, तब डी पादौ पारा। 
शान पाह, जब सब जीवन में एकह्ठि चेतन भावें, 
भक्ति बदे पर, भीति भाव करि, सब मे चित्त छगावे , 
कस परारध सतत करत तब मन ऊगाय को पाते; 
असंतोष सब मिटे, सोच अकुछावनि आदि नप्षाने; 
यही रूप सामीप्य-्मुक्ति भरु जीवन्मुक्ति कहामे; 
फिरि, क्रमघाः, कक्षा अब सोधें, मर्य-सुक्ति को वत्याते। 
जीव तो अमर है; जीवन्मुक्त होने के पीछे, जब तक “विदेह-झुक्ति! वा अ्क्षा 
के साथ मुक्ति न हो, तब तक काल-चक्षेप कैसे हो ! तो अपने से कोटि-कोटि-गुण 
बढ़े इेश्वर-तर जीव की, 'पुरुषोत्तम! की, अनुयायिता मे, भक्ति-आनन्‍्द से, ईैश्वर- 
शधवर्तित संचार-चक्र के अनुवर्तन मे, चलाने भे, चुद्रतम भी भाग, जो ही बने, 
लेते रहने से । , 
अपने मन भे क्या, कैसे, क्यों! की चिता उठने पर, दशोन शाज्ल के अंथ, 
संत्कृत के, अंग्रेज़ी के, यथाशक्ति, उपरि-उत्त लबका, 'कालिज' से, देखता विचा- 
श्ता रहा | समान-शौल-व्यसन मित्रों के साथ बाद विवाद संबाद भी यथाडवतर 
करता रहा । पूर्वोक्त ( पु० ७९-९० ) भक्ति-मार्ग और आरंभ-वाद, कर्म-मार्ग 
और परिणाम-चाद, शान-मार्ग और विक्तवाद के विविध आकार प्रकारों पर, अवांतर 
बांदों पर, क्रपनी थोड़ी शक्ति के अमुसार बहुत छुण्णन्ञोद करता रहा | अंततः 


७, महा० ] प्रचलित वेदान्त-अन्थों से असंतोष ३११ 


संवत्‌ १९४४ ( सन्‌ १८८७ ई० ) में उस के छ्वदय मे इस बुद्धि का उदय हुआ 
कि, जिस नित्य पद्मार्थ की हम को खोज है वह परमडभीष्ठ, परमप्रे्ट, परमश्रेष्ठ, 
परमस्थिर, परमनित्य, परमनिश्चित, परमवास्तव, परमतत्त्व, परमसत्य, परमपदार्थ 
'मै, 'अहम!, ही है; इस 'मै! का, इस ( अद्म्‌ , चेतना, चितू , चिति, चैतन्य, 
द्रष्टा, पुरुष, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, ब्रह्म ) परमात्मा का, संपूर्य स्वरूप, (ख-भाव, 
प्रकृति, मूल-प्रकृति, प्रधान-माव ), 'श्रहम-एतत-म?, 'मे-यह-महीं?, यह अखंड 
( एकररा, अ्न-अवरत, शाश्वत, सझत्यभ, एकअकार, निर्विशेष ) बोध ( भावना, 
श्रारणा, दर्शन, ख्याति, संवित्‌ , वेदन ) है; और इस स्वरूप में ही सच शंकाओं 
ओर प्रश्नो का समाधान और उत्तर निहित है | वह लबका, प्रस्तुत लेखक ही था। 

अपने सस्तोप के लिये, श्रौर विचार को स्थिर और विशद करने के लिये, 
चौदद् सूत्र संस्कृत में लिख कर छुपवा लिये; ये हैं, 


वेदांत-हृदय-प्रत्मू । 

१, अधहम-( अन-अहम - अहमः इतरतू « अन्यत्‌ <+ ) एतत्‌-न (अस्मि 9? 
इति निष्किय॑ श्रकाले अदेशं पूर्ण शाश्वत 'परं-ब्क्ष', 'परमास्मा! वा । 

२, एतत्‌?-सम्माष्ठ-ठपाधि-डपहित:, 'एतत-न? (अ्रस्मि) इति 'शान”-धान्‌ , 
'अहम! एव पुरुष, सूजडात्गा, ईश्वर । ( स्पात अच्छा होता यदि इस सूझ्न के 
स्थान में यों लिखा जाता--- 

एक, केवल:, स्वस्थ:, स्वरुपेडवस्थितः, अन्तर्मुख; “अहम! « प्रत्यगात्मा, 
प्रत्यक्‌ अंचितः । अनाग्रनंवष्संख्य-एतत्‌-समष्दि-उपाधि उपादर्धश्ध निषेधंश्र 
अहम? « मायाशब्ल बरक्ष, परम-श्वरा वा; उपाषि-उपराधान-दृष्ट्या सगुर्शो; 
तन्निषिधदृष्या निर्मुणं । ब्क्वांडडादिरूप-+एतद”-व्यप्टथुपाधि-उपदितः अहम: 
एवन-न! इति-भाव-बास ्रहम? ८ ईश-सूच्रडात्म-विराडू-आदि-्श्रात्मकः ईश्वरः । ) 

है, ग्रहम-ऐेक्य-विरोधात्‌ 'एतत्‌? नाना?, अभगा?-रूपम इति। एस! 
एव, अह्षम-एतत? इति निर्बेचनात्‌ ( आरोपात्‌ , कल्पमात्‌ ) सदूभाववती, 
#तत्‌-न ( अस्मि )! इति निषेधात्‌ ( अ्पवादात्‌ ) असदूभावडबलम्बिनी सदसती 
प्रधान-अव्यक्तडत्यादि-अपरनाम्नी अनंत-अग॒ु-रूपा पूलप्रकृति: | 
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( निधेघातः से विपरीतता दिखाने के लिये 'निरबंचनात? के स्थान पर कोई 
दूधरा शब्द, 'डपाधानात?! “विधानात?!, 'उपादानांत्‌!, 'सेधात”, 'विषेचात', 
'अनुषेधात?, 'संकल्पात?, 'ठद्भावनात”, संभावनात?, 'प्रतिशानात*, के ऐसा 
होता तो अच्छा होता। “निषेध” का प्रथित उलठा “विधि है | इस से स्यात्‌ 
'विधानातु? ही सब से भ्रच्छा होता । प्रचलित वेदांत के सांकेतिक, 'विधि निषेध! 
के समानार्थक, बहुत अच्छे शब्द “अ्रध्यारोप-अ्पवाद! हैं। झधषि-आस वा 
उप-द्यास और शप-आस भी अच्छे हैं, पर अ्र-प्रसिद्ध हैं | ) 

७. अगशुरूप “एतत्‌?-व्यश्टि-उपाधि-उपहित। अधम-एतत-” इति- अ- शान- 
(८ मिथ्यासाब >वान्‌ 'अ्रह्म! « जीवः, 'लीवडात्मा? वा | 

४, अहम! 'एतदः” प्रत्यक्षीकर्णं एच शान! । 

६.---७, ततः एवं जाता), लिया! ता । 

( यहाँ इच्छा, 'एश्ाः, 'इष्ट,, और 'क्रिया?, 'कर्ताः, 'कमें', को चर्चा भी 
होनी चाहिये | ) 

८. अहम:एततू-न ( अस्मि ) इति पूर्णशान ( संबित्‌ ) महत्‌ , बुद्धि, 
ब्रढ्ा, विद्या! वा | 

३९ अहम्‌-एतत्‌” हति अशज्ार्न (खंडित शान, अशानं, संभावन, अविदा !! 

१०, 'एवत-न ( अ्रश्मि )” इति नितांतविरोधडपि “अइहमेतत्‌” इति श्रत्य॑त- 
संरोधादू 'अहम-एतदो!? “अन्योडन्यडाध्यासः? | 

११, एतव: श्रह्ममः-अपरिमितंत्न-बिरोधेन परिभितत्वम्र । परिभिते नव 
'एवढिः, 'अदमेतद! इति संयोगस्य, न-( अस्मि 9 इति चल बियोगस्‍्य थौग- 
प्॒रध्ंभवात्‌ू. प्रश्नत्ति-निदृत्ति'---सशष्टि-संदार---अध्यारोप-अपवाद?---रूपस्थ 
ऋमत्य जन्म | 

१२, क्रम; एवं 'कालः |? 

१३. एकस्मिन, काके नानानाम संमब। एवं देशः? (स्, श्राकाशः ) ) 
( इस १६३ थे सून्न के स्थान मे स्वात्‌ अ्रच्छा होता कि यह लिखा जाता, बीर- 
पद्य एवं देश? । काले का स्वरूप, ताना भावों का क्रम! है | देश का स्वरूप, 
नाना धस्तुओं का वौगपच्च, थुगपत्‌ विद्वमानता, सह-अस्तिता है। एकस्मिन्‌ 
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देशे नानानाम्‌ संभवः, एक देश में अनेक बत्त, भाव, रूप, श्रादि कालात्मक 
क्रम? से होते हैं; यथा एक काल में अनेक पदार्थ, देशात्मक यौग-पद्य से 
होते हैं। क्रम-सम्भवः श्रयवा क्रम-बीज॑, कालः, तथा यौगपथ्च-संभवः, अथवा 
यौगपद्च-बीजं, देश:, ऐसा भो कह सकते हैं । ) 

१४. अहम-एततू-न ( अस्मि )-इति वाक्यान्तर्गत ( स्वभावांतर्गत ) क्रमस्य 
( च यौगपद्यस्थ च ) आवश्यकत्व! एवं "माया? शक्तिः दैवीप्रकृतिः इस्यादि- 
बहुनामिका भगवती स्तुतिशतसहस्त5्चिष्ठातृदेवता | 

[ नोद--ऊपर के लिखे सूत्रों मे जो शब्द कोष्कों के( ) भीतर हैं 
वे अन्न बढ़ाये हैं, इन के मूल स्वरूप मे, जो सन्‌ १८८७ में लिखा गया, नहीं ये ।] 

इस प्रकार से, संस्कृत के भी असंस्कृत अपरिष्कृत ढूटे फूठे शब्दों मे, द्वदय 
के प्रिय भावों के लिये मंजूषा, पेदी, बना ली। विषय ऐसा सूच्म है, “मनो- 
वाचाम्र्‌ भ्रमोचर! है, कि कितना भी शब्दों को उलट पुलंट करै, पूर्ण भाव प्रकट 
होता नहीं; किसी को किसी प्रकार से, फिसी को किसी अन्य प्रकार से, ' भ्रधिक 
सन्तोष होता है, इसी लिये विविध रीति से यत्न द्वोते हैं। इन स॒त्नों का हिन्दी 
में भावार्थ भों है। नि 

१.. 'मै-यह-नहीं ( हूँ १, यह बोध (संवित्‌, चेतना, वेदना, भाव ) ही 
ब्रद्ध का, परमात्मा का, स्वरूप है, स्थसाव है, तत्त्व है। यही परमात्मा है । 

२. “यह अर्थात्‌ इश्य, भोग्य, विषयभूत, अनन्त पदार्थों की समष्ठि को, 
समस्त 'एतत? पदार्थों को, ध्यान में घर कर, उन की उपाधि से उपहित हो कर 
यह-नहीं ( हूँ )' ( अर्थात्‌ में यद नहीं हूँ, मे मैं ही हूँ, मै से श्रस्य॑ कुछ नहीं 
हूँ, और मैं से अन्य कुछ नहीं 'हे', इस “यह? में कुछ सचा नहीं है, "मै? से 
स्वतन्ञ् यह? “नहीं? है, मिथ्या है, भूठ है )-ऐसे भाव पाला "में? पदार्थ ही 
परम-पुरुष परम-ईश्वर है । इस एतत्‌-समष्टि-ऊझप उपाधि को ओवृता और छोड़ता 
हुआ “माया-शबल-बह्यः ( माया से गदला, जैसे वर्षाकाल में नदी का पानी ) 
कहला सकता हैं। ओइने की ओर यदि किंचित्‌ विशेष दृष्टि की जाय तो 
'सगुण! | छीगने की ओर, तो 'निर्गुणः | * 

अकेला, केवल 'अदं-पदार्थ, एतत्‌-पदार्थ से अतीप-अंचित, ( बलठे जींचा ) 
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प्रत्यक , 'एतत? से मुँह फेरे हुए, स्वस्थ, स्व मे स्थित, अन्तमुंख, अत्यगात्मा! 
है। और 'एतत? के किसी विशेष ब्रह्माण्ड आदि अंश या समूह से निर्मित 
उपाधि को धारण किये हुए, पर साथ ही 'यह--नहीं-हूं? ऐसा बोध रखता हुआ, 
अहम्‌ , 'ईश-सूत्र-विराटः आदि रूप वाला, व्यत्तधात्मक, व्यश्यात्मक, 
दुश्वए है। 

३. '#? एक है | उस के विरोध से, उस का उलठा, उस का विवर्त, होने 
के हेतु से, यह? अनेक है, नाना है, असंखय-अगशु-रूप है। “में? ने इस 'यहः का 
ध्यान किया है, 'मै-यह? कह के “यह? का उद्धावन, संभावन, आवाहन, श्रनुवादन, 
संकल्पन, विधान, उपादान, अ्रध्यारोपण, आमभासन, अ्रध्यसन किया है, इस लिये 
इस यह? से सत्ता का भास आया है। पर, साथ ही, “यह-नहीं ( हू ) ऐसा 
भी ध्यान कर के, निषेध, प्रतिषिष, निरसन, पर्युद्सन, निवारण, खंडन, निर्मुन, 
अपभावन, अपकल्पन, द्वान, अपवादन भी किया है, इस लिये इस "यह की 
असत्ता भी स्पष्ट है। ऐसा सदसत्‌, हाँ भी नहीं मी, मिथ्या, भूठा, यह? ही 
श्रम॑त5नन्त-अग॒ु-रूप-मूल-प्रकृति है, जिसी के दूसरे नाम अभ्यक्त, प्रधान, इत्यादि 
हैं | प्रत्यगाज्मा की मूल-अकृति, प्रधान-प्रकृति, उसी का 88 है। क्योंकि 
मै! ही तो यह! का प्रतिपादन उपकल्पन करता है, अपने मे स उस को निकाजता 
है, ध्यान में लाता है । 'प्रकरोति सर्वर, सब कुछ करती है, इस से 'प्रकृति! | 
“प्रधीयते अस्मिन सर्वे,” सच कुछ इस में भरा प्रा है, इस से “प्रधान!; व्यक्त, 
ब्यंज्ित नहीं, किन्तु अव्यक्त हूप से, जैसे बीज में पेढ़, इस से 'श्रव्यक्तः; इत्यादि । 

४. अर्नत असंखय अग॒-रूप एतदों 'यहों' मे से एक “यह कौ, व्यप्िरूप 
शरीर की, उपाधि को पह्िन कर, 'मैं-यह? ऐसी मावना करता हुआ "में! ही 'जीब' 
है, 'जीवडात्मा? है । 

छू. यह! को 'मे! जो ध्यान मे प्रत्यक्ष करता है, श्रपने सामने रखता है, 
यही शान! दे | 

६. शान के साथ साथ घ्रक ओर ज्ञाता भौर एक ओर ज्ञेय का भाष उस्फत 
हो जाता है। ( मे! का यह? को ध्यान मे अपनाना ही इच्छा? है, जिस के साथ- 
साभ *एश्ा! और 'इृष्टः के भाव उत्पन्त होते हैं। तथा "मै! का बह! की ओर 
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बढ़ना, अथवा उस को अपनी ओर खींच कर आत्मसात्‌ करना, उस फा ग्रहण 
करना, ओढ़ना, और फिर छोड़ना; उस से आप हटना, या उस को अपने से 
हटाना, यही “क्रिया! है, जिस के साथ-साथ कर्ता और “कर्म! के भाव उत्पन्न 
शंते हैं। ) 

८. मैं-यह-नहीं ( हूँ ) प्येसा पूर्ण शान ही ( जिस में समस्त, समष्टि, असंशय 
यह! का, और उन के आविर्भाव तिशेभाव के नियमों का, बोध हो ) महत्‌ , 
बुद्धि, परा “विद्या? है, जिस का पौराणिक रूपक मे नाम बहा! आदि कहा है, 
अर्थात्‌ ब्रह्म का कर्थचित्‌ किंचित्‌ व्यक्त भाव | 

९, 'मैं-यह! ऐसा खंडशान, अश्ञान, अविद्य!? है| 

१०. 'यह-नहीं! कर के अत्यंत विरोध वियोग भी है, तथा "में यह? कर के 
नितांत संरोध संयोग भी है; इस दिये इन विरुद्ध पदार्थों में परस्पर विरत 
गुणों का श्रन्योअ्स्यड्थ्यास हो गाता है। "मैं? मे 'यह! के गुण, और 'यहः मे 
मै? के गुण, देख पढने लगते हैं । 

११ "मैं? अपरिमित है, आदि अंत रूपी परिमिति इस में नहीं है; इस का 
आदि अंत किसी ने देखा नहीं; देश काल क्रिया से अनवब्छिन्न है,, श्रतीत है, 
परें है | जो पदार्थ कुछ क्रिया करे, जिस में कुछ परिवत्तन हो, अवलीच दल हो, 
वही देश और काल से परिच्छिन्न होगा; इस स्थान से इस स्थान तक, इस तम्म 
से इस समय तक | देश, काल, क्रिया, यह तीनो अ्रन्योडन्यडप्ित हैं, अलग 
नहीं की जा सकती । जहाँ, जिस मे, क्रिया नहीं, वहाँ देश, काल, आदि, 
मेंड, मर्यादा, सीमा, हृद, भी नहीं । "में? में ये तीनों नहीं। इस का विरोधी यह? 
सर्वेथा परिमित है।। और “यह का "मे? से, 'मै-यह” कर के, संयोग होता है, और 
यह-नहीं ( हूँ)! कर के, वियोग । इन दोनो अत्यंत विरुद्ध भावों का यौगपश् 
कै की अपरिमित पारमार्थिक संपूर्ण दृष्टि से तो संभघता है, पर “यह! की 
परिमित, व्यावहारिक, खंड दृष्टि से नहीं बनता । इस लिये अ-यौगपद्य, अत 
क्रम, संसार मे, संसरण मे, देख पढ़ता है। पढ़िशें प्रदत्ति, तदनंतर निवृत्ति; 
पहिशे सृष्टि, पीछे लग; जन्म, तब मरण; अध्यारोप, फिर अपवाद । 

१२, इस क्रम! हीं का नाम काल? है | एक देश, एक स्थान, में “अनेक 
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वर्ुओं, पदार्थों का सम्भव---बह क्रम से, काल से, होता है; ऐसे संभव का 
बीज, देत, कारण, मूलरूप ही काल हैं | 

१३, अनेकों का, नाना! का, एक साथ, एक काल में संभव, सहास्तित्व, 
गौगपश्च ही 'देश?, ख॑, श्राकाश है | 

१७, 'में-यह-नहीं-( हूँ )! इत स्व-साव के अंतर्गत जो क्रम की, प्रहृत्ति-निवृत्ति 
यष्टि-लय, रूपी धंसरण की, संसार की, “आवश्यकता! है, अवश्य-माविता! है, 
तथा श्रसंख्य वस्तुओं, पदार्थों, सबंदा वर्तमान अशुओं, के यौगपत्य की 
आवश्यकता, झनिवायता, निश्चितता, नियति, है, यही 'भाया', शक्ति, दैवीप्रकृति 
आदि बहुनाम वाली मगवती, सहस्नों स्तृतियों और उपासनाओं की इष्ट देवता है। 


अर्थसिद्धि । 
णिन सजनो ने पहिले कही हुई प्रणव की पुरानी कहानी? के पूर्वोश को 

( पृ० २७५-२८२ ) पढ़' लिया है, उन को सूचना मिल गई होगी कि में 'अह- 
एततु-न! की भावना को किस मार्ग से पहुंचा |+ श्रारंमबाद से बल कर परि- 
णामवाद; उस से चल कर विवत्तवाद, आमासवाद, अध्यासवाद । पर, वेदांत के 
उपलब्ध भ्रैथों से, एक अंतिम शंका दूर गहीं हुईं, कि क्रियाउततीत ब्रह्म और 
क्रियामय माया का क्या संन्नंध, क्‍यों, कैसे । रज्जु-सर्प, शुक्तिका-रणत, जपा-कुुम, 
नदीन्तीर, चंद्र-इय, मद-मरीचिका, स्वप्न-नगर इत्यादि उपमाशों से संतोष महीं 
हुआ | क्यों, कहाँ से, कैसे ! मिथ्या भी, झूठ भी, सपना भी, सही, माना। पर 
क्यों, कहों से, कैसे ! ब्रह्मसून मे कहा, “लोकबतु लीलाकैबल्यम??; यह सब 
संसार परमेश्वर की केवल जामत्‌-लीला और फिर सुपुप्त-कैनल्य मात्र है। पर 
भागवषंत में पुत्रा पुनः (११वें स्कंघ मे, क्ृष्ण-ज्दवन्संबाद में विशेषतः ) 
आंका उठाई दे, 

बरह्मतू, कर्थ भगवतशिस्मान्नस्प भ्रधिकारिण: , 

कीकया चापि युव्पेरत्‌ निर्मुणसष गुणाः क्रिया: 

क्रीहायां दामो इभेरप, कासाः चिक्रीडिपा जनन्‍्मंतः १ 


३ ह० ९३-९७ पर “दर्शनों का समत्वय? भी देखिये | 


७. मद्दा० | स्वयं पुराणों मे उठाई शंका ३१७ 


स्वतः तुश्॒स्य 'प कथ्थ, निदुत्तस्थ तथाउन्बतः है ( ३--७-१२ ) 

अकरो: कर्सबन्धो& प्रश्षस्थ यवाभ्रयः , 

गुणेप सम्सु प्रक्ृतेः कैचल्यें तेघु अतः कर्थ १ 

आत्मा अव्ययो धरुणः झुद्ध: स्जयंन्जोति: भजावुत्तः , 

अ्निवदू; दाश्वदू, अधिद्‌ देहः; कर्य हुई संसृ्तिः ! (१$--२८-१ १) 

ब्रद्मन्‌ !, भ्रह्मणि अनिदेदये लिर्गुणे, गुण-तृत्तथः । 

कथ॑ चरंति भ्रुतचः, साक्षात्‌ सपू-भसत्तः परे १ ( 4०-८७-१ ) 

देवातः काधातः योजसौ भवस्थात:, स्वतोडन्यतः, 

शव्ष्लुदधपरशोधडात्मा, सः युज्येततजया कथम, ! 

भगवान्‌ पुकः एवं एच सब-क्षेत्रेषु अवस्थित, 

जशुप्त दुमंगर्व॑ का, छेशों वा कमत्रिः छुतः ! (भागवत) 

जो आसकाम है, निविकार है, परिपूर्ण है, नित्यतृत्त है, 'अन्यह? से, 

आत्मेतरः से, निशुत् है, उस को, बच्चों के ऐसी, अन्य वस्तुओं की, खिलौनों की, 
अपेक्षा रखने बाली, दूसरों का, खेलाबने वालों का, भरोसा करने वाली, आसरा 
रखने वाली, लीला क्रीडा की भी इच्छा क्‍यों ! जो निष्किय अ-कर्ता है, उस का 
कर्मों से बन्धन कैसे ! जिस की ग्रकृति मे ही ढौन गुण सदा कार्य कर रहे हैं, 
उस को फैबल्य, नैगुण्य, कैसे ! चित्‌ चेतन, अग्मिबतू आत्मा का, भ्रचित्‌ , 
जब, काष्टवत्‌ देह से, संबंध कैसे ? भर संसरण किस का, आत्मा का वा देद का ! 
भुतियों का, वेदों का, सम्बन्ध तो त्रिगुणों से ही है, “बेगुएय-विधयाः वेदाः:” 
निर्मुण का वर्णन वे कैसे करते हैं, “परिपूर्णुस्थ का स्पृह् !” “बद' अपरिणामि 
तदू अकारणुम्‌ , यदू अकारणग तद्‌ अपरिणामि [” जिस में परिणाम नहीं बही 
अकारण है, स्वयंभू सवयंसिद्ध, स्थाधीन, स्वस्थ, स्वतंत्र, है। जिस का कोई 
कारण कर्ता कारक नहीं, वही अपरिणामी है । जो परियामी, परिवत्तों, बदलने 
चाला नहीं, घस का कोई उत्पादक कारक प्रेरक देठु आदि नहीं हो सकता, 
न बह स्वयं किसी अन्य का कारण वा उत्पादक आदि हो सकता दै। क्योंकि 
दोनो रीति से परिणाम सिद्ध हो जाबगा | कठिनता यह है कि. "वितिशाक्तिः 
अपरिणिामिनी!? ( योगवू्त ), और “परिवर्तिनि संखरे झतः को वा न जायते”; 


भ्श्ष्र चैतन्य-सम्प्रदाय का ग्रन्ध [ सम 


दोनो का संबंध कैसे बने ! दूसरे शब्दों मे-निराकार साकार का संबंध क्‍यों 
और कैसे ! साकार मे ही क्रिया, निराकार में क्रिया नहीं। आकार का अर्थ 
ही परिमिति, परिच्छिननता, श्रायंतवता; निराकार में आदि अ्रन्त नहीं; दोनो 
का सम्बन्ध कैसे बने ११ 
बियतु पुराण में भी यही पूछा है, निर्गुण पदार्थ, सशुण की सृष्टि केसे और 
क्यों करता है ! 
निगुंणस्य 5प्रमेयस्य झुद्धस्य अपि अमसदात्सच:, 
कर्थ सर्गादिकत्त त्व' म्र्मण: उम्युपरग्यते ! 
उत्तर क्‍या दिया ! 


धाक्तयः सब भावानां भचित्यज्ञानगोचराः 
थतः, 56: ब्रद्गमाणः तास्तु सर्गाधाः भावशक्तयः 


भवचन्ति, तपतां श्रेष्ठ |, पाचकरय यथा' लष्णता । 
ब्रढ्म की शक्तियां श्रचित्य हैं. जैसे आग में गर्मो। भागवत में भी यों ऐौ 
काम चलता किया है, 
सा हये भगवतों माया, यम्नथ्रेन विशुध्यते । 
यह भगवान्‌ की माया है, जो सब नय के, न्याय के, तके के, विरुद्ध ही 
चलती दै। 
१०-चैतन्य सम्प्रदाय के जीव गोस्वामी के बनाये 'पट-संदर्भ! नाम 
के ग्रन्थ के 'परमात्म-संदर्भ' मे “स्वतः तृप्तत्य व कथा मिशत्तत्य तथा 
आत्मनः? में, “तथा? के स्थान से सदा? लिखा है| इस “सदा! शब्द से, प्रश्न 
रूपी छोक के शब्दों से ही, छिपा हुआ उत्तर भी इंगित सूचित हो जाता है; 
यथा, सदा अन्यतः, आत्मनों इतरत; श्रन्यस्माद्‌ 'एचद्?-रूपात्‌, निवृत्तस्य; 
आहं-एतत्‌ ( आत्मनों अन्यत किंचिद्‌ अपि )>त?, इति सदा-लन-रूपस्य, 
शाशबत-रूपस्थ । यह अथ , करोगे चल कर, अधिक स्पष्ट दोगा। म्मे भी, 
अइ-स्तमन! का, हृदय के भीतर, स्वप्त में, उपदेश मित्र नाने के पीछे, 
इतिहास-पुराणों मे, इस अंतिम गूहतम अश्न का उत्तर, स्थान स्थान में साधारण 
सरीद्षे शब्दों मे छिपाया हुआ, देख पढ़ने लगा । 


७, मह्ा० ] उन्मत्त का नत्तैन-तांडव श्१९ 


नारायणुसंहिता में भी कह दिया, 
सुष्टयाविक हरि, नैव प्रथोजनं अपेक्ष्य तु, 
कुरते केवकानंदादू, यथा मत्तस्य नसेवस्‌ । 
पू्णान॑द्स्य त्स्य इढे भ्योज्नसत्तिः छुत+ ९ 
झुक्ताः अपि जाधकामाः स्थु;, किसु तत्य5खिलात्मवः ! 
जैसे उन्मत्त का, पागल का, मद्रिमतच का, नांचना-गाना, वैसे अखिलात्मा 
की यह सब चक्कर खाती, अ्रमती, प्रत्यक्ष नाचती, हुई सष्ठि; जब साधारण जीवन्मुक्त 
जीव आसप्काम कृत-कृत्य निष्काम हो जाते हैं, तव अखिलात्मा परमाध्मा का क्‍या 
कहना दे ! पर यदि यही कह के संतोष करना थां, तो दर्शनों और वादों और तर्क 
पितर्कों की छान चीन करने का महा आयास प्रयास क्‍यों किया ! वही बात, 
'मदिरा और सितारः की, 'खाओ्ों, पीओ, चेन करो? की, अच्छी थी ! शंकरा- 
चार्य के शारोरक भाप्य में, उक्त लीला विषयक सूत्र के भाष्य में, इस उन्मादवाद 
का प्रत्याख्यान भी फिया है | 
शनुगीता ( ऋ० ३४-३५ ) मे भी ऐसी शंका उठा कर, गोल दी उधर दे 
दिया है । 
प्रबन---अतःपरन्तु यदू गुदा, तदू भवान्‌ वक्तुमईसि ; 
ससल्वक्षेत्रक्षयो; 'चापि संबंधः केन हेतुणा ! 
शप्तर-->पविषयो विषस्रित्य॑ं व संबंधोडय हुए उच्यते । 
विषयी पुरुषः निर्य॑ं: सर्व व विषय सछुलः ; 
भनित्य॑ हू इसंयुक्त सत्वं भाहुमंनीषिण: ॥ 
निद न्दुः गिषकृकः नित्य: स्षेत्रज्: वि्युंणात्मकः ; 
सर्वरपि गुणेविद्वान्‌ प्यतिषक्तः न छिप्यते ३ 
क्षछविंहु: यथा कोछः एह्चिनीपत्रसंस्थितः । 
पेतश, पुरुष, निष्किय का, ( लषेत्र रूपी ) सर्व, प्रकृति, सक्रिय से संबन्ध 
क्यों ! विधय विषयी का यह संबंध है; विंधय के शुणों से व्यतिषक्त हो कर भी 
बिषयी लिप्त सहीं होता ; जैसे कमल का पत्ता पानी से!। पर इस से तो कुछ 


३२० बौद-सम्प्रदाय का अन्य [ सम० 


संतोष नहीं द्ोता | विषय आया ही कहां से ! क्‍या विषयी से स्वतन्त्र अन्य पदार्थ 
है ! तो परिणाम-बाद के ऋंगड़े उठते हैं। और यदि एयक स्वाघौन पदार्थ हो 
भी, तो विषयी की क्या प्रारज़ पढ़ी थी कि उस से व्यतिषक्त हो १ 
बौद्ध अन्‍्थों में भी सक्रिय-निष्करिय के संबंध को चर्चा उठाई है | यह भी उन 

अन्थों से जान पढ़ता है कि बुद्धदेव कभी तो, “गुरोस्तु मौर्स व्याख्यान?! न्याय से, 
जशर ही नहीं देते थे, चुप रह जाते थे, कभी यह कद्द देते थे कि यह प्रश्न 
ऋनुपयोगी है, इस विषय की छान बीन से कोई उपयोग नहीं, हमारे काम का 
नहीं । स्थात्‌ प्रष्ठा को अ-परिपक्क-कशाय, सरु जिशास, केबल कुतूइली, अनभिकारी 
राम कर ऐसा करते हों; नहीं तो, उन्होंने रबय॑ जो वह बुत प्रतिशा की, 
कि जनन-मरण का पार देखेंगे ही, संसार के अंतिम मर्म-रहत्य को जानेगे ही, 
बह क्‍यों की, वह कौन “काम की बात” थी ! शांतिदेव कृत थोधिचर्याबतार नामक 
अन्‍य के, सक्रिय-निष्किय की शंका के विषय के, कुछ एलोक मे हैं | 

लिल्‍्पी हि अचेतनः लड्ञात्म! ध्योसयत सुफु् मरक्रियः ; 

अशध्यर्थांपरसंते डपि निर्तिकारस्थ क। फ्रिय ? 

थ। पूर्वाचत क्रियाकाछं, क्रियाय(: तेन कि हतझा ! 

तस्य क्रिया इूति सम्बन्ध कत्तरत्‌ लॉन्निबंवनस 

करोति क्षमिचठन इंशपचेत, परायक्तः अद्ज्ाते ; 

इण्छन्‌ भवि, इंच्छाडायत्तः स्यात्‌; कुर्व॑तः कुपतः ईशता ? 

ध्योम, आकाश, शत्य, पोल, के ऐसा निर्मल, नियाकार, निर्विकार, नित्य 

( चेतन हो भी तो ) अचेतन ( के ऐसा ) अवश्य सर्प ही अक्रिय, क्रिया- 
होन है | यदि उस से मिन्‍न कोई ग्रत्यय, देतु, कारण, उस ऊा प्रेरक हो भी तो 
निर्विकार की क्‍या क्रिया हों सकती दे १ ज्ञो क्रिया के काल में भी, किया करते 
समय भी, जैसा पढ़िले था छींक वेसाही 'निर्विफाएं बना रहता है, तो उश्र 
में क्रिया ' का कौन अंश किया, किया ही क्या? उस की क्रियाट, यह जो 
( घष्ठी से ) कर्शा और कर्म का संबंध दिखाया जाता है; उस संबंध का क्‍या 
स्वरूप है! दोनो का परत्पर बंधन, संधन, निर्भधल, क्या है ! यदि अपनी इच्छो 
से कुछ करता है, तो निविकार नहीं; इच्छा रुपी बिकार उस मे ॥आपा, और 


७. प्रणब० ] #प्नोरथानां अगतिः न विद्यते” ४२१ 


इच्छा के अधीन हुआ; यदि त्रिना इच्छा के करता है, तो दूसरे के बलात्कार से 
करता हे, इश नहीं है, पराधीन है | इत्यादि | 
पर यहाँ तो काम की और बेकाम की बात की चर्चा नहीं। काम की बात 
तो साधास्णतः खाओ, पीयो?, हो ही गई | बुढूदेव की महाकरुणा, महाइमि- 
निष्क्रमण, महांतपस्या, महाबोधि, महापरिनिर्वाण का फल कुछ और भी होना 
चाहिये; और है। जैसा योगवासिष्ठ मे वसिष्ठ ने राम से कहा है, यदि प्रष्टा का 
जिशासु का, झुभ्रुषु का, अतिप्रश्नो! के मी उचित उत्तर से, संतोष न छुआ, 
तो मुनियों का जन्म ही व्यर्थ हो जायगा | जिसी बात मे किसी का प्राण, मन 
अठ्क ज्ञाय, वही उस के लिये सत्र से भारी 'काम की बात? हो गईं, चाहे दूसरों 
को नितान्त व्यर्थ ही जान पड़ती हो। बच्चे का प्राण मिद्दी के खिलौने में बसा 
है; गणितज्ञ का किसी गृढ़तम गणित के प्रश्न के गुणन और उत्तरण मे घैंसा है । 
सकल -लोक-चमस्कृति-कारिण: 
उपि क्षम्रिमतं यदि, राधवचेखस 
फलति नो तदू इमे वर्य एव हि 
स्फुटतरं, मुचथ; हतबुद्धूय: । (यो. वा, ) 
और प्रतिजञ को है 
विधेकवैरास्यवतों बोध; एवं महोद्य: 
जिस को विवेक और वैराग्य और दृढ़ खोज होगी उस को संतोष कारक 
बोध मिलेगा ही | “मनोरथानों ग्रगति3 न विययते ।?? 
संसार के अंतिम रहस्य के, अरई-अनह, आत्मा-अनात्मा, चेतन-जढ़ फे जान 
लेने की यह चिन्ता ऐसी है, कि जब एक बेर मन भें घुस जाती है, तो फिर 
चैम नहीं लेने देती; थोढ़ी थोढ़ी देर के लिये दबा दी जाय, पर जान नहीं छोड़ती, 
फिर फिर आती श्र ज्ञोर करती हे। सब काल, सब देश, सब मानव जातियों 
में, अपना प्रभाव दिखाती रही दे | जितने धर्म, मज़हब, “रिलिजन', छोटे, मोटे, 
भत्ने, बुरे, संस्कृत, असंस्कृत, तामत, राजस, सात्तिक, पैदा हुए हैं, था होंगे, 
जितने मार्ग, जितनी उपासना, जितने दर्शन, बने, बन रहे हैं, या बर्मेगे---सब 
इसी भूल चिंता के विशेष विशेष प्रकारों के, शाखा प्रशाजाओं के, मृत्यु के भय 
ओर शअ्रमर होने की इच्छा के, फल हैं। 
२१ 


१२२ आत्मवशता बत्िना चैन नहीं [ सम० 


जत्र तक दुःख है, जब तक मृत्यु है, जब तक मनुष्य को दोनो का भय है, 
तब तक यह चिता, और उस के कार्यरूप, कर्मकांड, शानकाश्ड, और भक्तिकांड 
( वा उपासनाकांड ) तरह तरह के भी हैं। जब बह भय मिट जायगा, तब 
चिन्ता भी डसी के साथ-साथ कट जायगी, घर्म-मज्ञहब-रिज्िजन का भी 
वेदान्त मे अंत हो जायगा; “बुधस्य आत्मनि देवता।” भारतवर्ष मे, बैदिक 
धघर्मावलम्नियों ने, संस्कृत भाषा मे, दाशंनिक दृष्टि से, आरंभवाद परिणामबाद 
से बिवर्तबाद तक, हो तवाद से श्रद्गत के प्रकारों तक, विशिषद्वोत से शुद्धाद्रौत 
तक, विचार को पहुँचाया। पश्चिम के देशों भे, ईसाई आदि धर्मावलंबियों ने 
अन्य भाषाओ्रों मे, 'फिलासोफ़ी! के शब्दों मे, क्रियेशन?, '्रान्सफार्मेशन!, 
“अनकांशस्‌ विलू एंड इमाजिनेशन!, ( वा आइडियेशन? ) के नाम से, श्रथवा, 
'रिलिजन'! और “यियालोजी? के शब्दों मे, “थीजुम', 'पैन्थीज्स?, 'मोनिज्म! के 
नाम से, इन्हीं बादों के आस पास के आ्राशय कहे । धीच के देशों मे, इस्लाम- 
घर्मावलंत्ियों ने, अरबी फ़ारसी मे, ईजादिया', 'शुहृदिया! (था 'दहिया' ), 
खुजूदिया? आदि के नाम से, प्रायः वह्दी भाव दिखाये | बहुत दूर तक बिचार 
को लाये, बहुत रास्ता साफ़ किया; सारे शोधा । एक बही अ्रन्तिम गाँठ, निष्किय 
सक्रिय के समन्वय की, सुलभाने को बाकी रह जाती है । 

न5प्ततः विदयते भावः, न5पावः विश्वते सतः | ( गी० ) 

पर क्रिया का होना ही, सोये आदमी का जागना ही, पलक मांजना ही, 
स्वप्न देखना ही, संकल्पन करना ही, तो सत्‌ का श्रसत्‌, असत्‌ का सत्‌, भाव 
का अभाव, श्रभात्र का भाव, होना है। इस को समभाइये | 

जब यह ठीक समक मे श्रा जाय, कि "मे! ही निष्किय भी, सक्रिय भी, 
तमी अपनी अ्भरता और खतंत्रता सिद्ध हो, तभी हुःख का, मृत्यु का, अपने से 
अन्य किसी दूसरे प्रभुताशाली प्रभु का, जीव को सुख दुःख दे सकते वाले की 
ईशता का, हुकूमत का, अपनी पराधीनता परवशता का, भय छूटे; तब घर्म- 
मवाइब की श्रावश्यकता न रहे ; तत्र प्राचीन श्लीक घरितार्थ हों, 

सुर्व परवर्श दुःज, सर्वे भाफाव्श सुर्ख , 
पुतदू विद्याव्‌ समास्रेन, लक्षणं सुखदुःखयो!। ( मु ) 


७. प्रणव० | तभी समान, परमात्मा के अंश शे९३ 


निस्म्ैगुण्ये पथि वित्ररतः को विधि: को निषेधः । ( चेदांतस्तोन्न ) 
सर्ंधर्मान्‌ परित्वण्य माम्‌ ( जहमस्‌ ) एक शरण्ण बज ; 
श्र त्वाँ सर्वेपापेम्यः मोक्षयिष्पामि ( ष्यति ), सा झुचः । ( गी७. 
सो5६ं ब्रह्म, तत्‌ स्वस ( भ्रषि ) शसि । ( उप० ) 
यश तु मदृतमः छोके, यद्चच बुद्धें! परं गतः , 
उमौ तो सुख एघेदे, क्िश्पति अंतरितः जन्तः | (भागवत ) 
परवशता दुःख, आत्म-बशता सुख--बस इतना ही मिचोढ़ लक्षण दु/ख 
और सुख का जानो । पर, जिस फो यह पराधीनता और स्वाधीनता की चिता 
उठी ही नहीं, जो दुनिया मे मस्त है, बह भी सुखी, एक चाल से। जो चिंता 
को पार कर गया, वह भी सुखी, दूसरी चाल से । बीच वाला जीव, चिंता भे 
पढ़ा हुआ, दुःखी । चिंता के पार पहुँचा जीब भी, जीवन्मुक्त भी, चिता वालों 
की चिंता से, करुणारूपी श्रंतिम उत्तम तमस्‌ से, चिंतित और छुंःखी | 
“संत्वारिगां करुणया?” | पर बह भीतर से, हृढ़ निश्चय से, जानता है, कि बीच 
वाले भी, आगे-पीछे, जल्दी-देरी, पार पहुँचेगे ही, क्योंकि सभी तो उसी एक 
ही परमात्मा के अ्रंश हैं, अंग हैं, तद्रुप हैं। जो त्रिगुणो के तत्व को समझ गया 
है, अतः उन के पार पहुँच गया है, उस को अब दूधरों के कद्दे विधि-निषेध 
की आवश्यकता नहीं ! 
नदि गतिः अधिका इस्ति कस्यचित्‌ , 
सकृद्‌ उपदर्शयति इद तुश्यताम्‌ ) ( सहासारत, शांधि« ) 
सर्वे एव समाः, सर्वे एव झनन्ताः । ( उप० ) 
ज्िगुणत्वाव कत्तेः श्द॒या कमंग्रतयः 
प्रथगूविधाः सर्वाः एवं सेत्य तारतस्पेन 
भवंति॥ ( सागवत, ४--२६-४ ) 
कोई भी जीव किसी दूसरे जीव से, इस समय का अमीश्वर जीष भी इस 
सप्तय के इैशवर जीव से भी, तत्त्वतड, वस्तुत:, अंततः, सुख दुःख की संपूर्ण मात्र 
मे, भूत, भविष्य, वर्तमान काल के अनुभवों का जोड़, मीज़ान, निकालने पर, 
कम नहीं निक्तेगा | किस की गति किसी से, परमार्थतः, अंततः, अधिक नहीं 


श्र सन् को शान हो ही जाता है कि दुनिया भूठी हे? [ सम० 


है । सब बराचर है, सब अनंत हैं; प्रत्येक जीव गे तीनों गुण हैं, और तीनो के 
अनुसार त्रिविध भद्धा, इच्छा, प्रत्येक जीव को, पारी पारी से, होती रहती है, इस 
लिये सभी जीव, सब प्रकार के कर्म, आगे पीछे, करते हैं, और तततदूगति भोगते 
हैँ। भर्तृ-हरि ने भी कहा है, “अन्योडन्यमावः समः”; विषय विषयी के सम्बन्ध का 
सुख-हुःख, जो इन्द्र को है, वही शूकर को है। इस हेतु से, शानी कारुणिक 
जीवन्मुक्त अधिकारी ईश्वर जीव जो हैं, वे, बद्ध संसरमाण अज्ानी जीवों के 
लिये चितित हो कर मी, भीतर से, हृदय से, शांत ही रहते हैं। थे निश्चय 
से जानते हैँ, कि जीव-आत्मा स्वय॑ ही बढ़ होता है, स्वयं ही शग-द्वोध 
पुण्य-पाप करता है, स्वयं ही फलरूप सुख-दःख भोगता है, स्वय॑ 
ही मुक्त होता है, तथा अनन्त कालचक्र और अपार आकाशगोल 
में पारी-पारी से, सभी जीव सच्च प्रकार के सुख-दुःख भोग लेते हैं । और 
भी, साधारण दृष्टि से भी, सभी मनुष्यों को, तीत्र दुःख और थकाव के 
समय से, वह ज्ञान, थोड़ा बहुत हो ही जाता हैं, जो जीवन्मुक्त को होता है, “ब्रह्म 
सत्य, जगत्‌ मिथ्या, जीवः ब्रह्म एवं, न उपरः”; परमात्मा की व्यापकता के कारण, 
जीव के भीतर, चाहे श्रस्पष्ट रूप से ही, यह बोध उदय होता है; यहूदियों के 
प्रसिद्ध राजा, सुलैमान बादशाह ने भी कद्दा, “आल इज़ वैनिटी आब वैमिटीज्”, 
ध्यह सच मिथ्या है?; भारत में, अनपढ़ स्त्री पुरुष को भी, दुःख और भेराश्य के 
समय यही भाव भीतर से, उठता है, और कहते हैं, 'दुनिया झूठी है, सत्र 
माया है? । 

जीवन्युक्त, शंकाम॒क्त, निम्त्रेगुएय शानी को, विधि-निषेध की, धर्म-मजहब की, 
आवश्यकता नहीं--इस का यह अर्थ नहीं कि वह हुपचरण भी मनमाना करे 
और तदुचित दंड न पावै । नहीं । श्रर्थ इतना दी हे कि अब स्वयं उस के 
भीतर, ( योगसूझ्ोक्त ) “धर्ममेघ', धर्मान्‌ गेहति, वर्षति, धर्म बताने वाला, 
उचितानुचित कर्म का विवेक कराने वाला, ज्ञान उदित हो गया है। वह स्वय॑ 
अंतरात्मा की प्रेरणा से, अपने मन से, बिना किसी वूसरे क्रानून-क्रायदा पोथीप॑त्रा 
शाह्मादि की श्रपेज्षा के, धर्म का निर्यय और घर्म का आचरण करता है, और (जिस 
शरीर से आचरण करता है उस से उस अआाचरण का फल्ल भोगता है | यदि उस 


७, प्रणव० ] जो चाहो करो! पर फल भोगने को भी तैयार रहो. शश्प्‌ 


से कोई दुराचरण बन जाय, तो उस का दुए फल भी, दुःख-रूप, वह प्रपन्न और 
प्रसन्‍न भाव से, सिर कुका कर भोगैगा । वसिष्ठ ने राम से कहा कि ज्ञान के उदय 
हो जाने के पीछे, “पिच, लल, भु व, यथेच्छु आश्व राजन |!” । पीयो, खाश्रो, 
खेलो, जैसे चाहो उठो बैठो । इस का अर्थ यह्द नहीं है कि जो मन में आवे, 
करो, तुम को सुख ही होगा। इस का अर्थ इतना ही है कि, जैसे माता पिता 
लड़के को पाल-पोस लिखा-पढ़ा कर बालिग़ कर देते हैं, भशौर उस से कहते हैं 
कि, प्रिय पुत्र |, अब तुम श्रपने पैरों पर खड़े हो गये, अ्रत्र हमारी ज़िम्मेदारी, 
पर्यनुयोज्यता, उत्तरदातृता, छूटी; अब तुम भला बुरा स्वयं पहिचान सकते हो; 
तुम्हारी आँख खुल गई, जान गये हो कि भत्ते काम का फल मला, बुरे का बुरा; 
अब तुम स्वयं सोच विचार कर के, जैसा उचित समभो वैसा करो । परमात्मशान 
के लाभ होने पर यही 'समावततन कर्मः, अधिक उत्कृष्ट और गंभीर रूप से 
हुद्॒राया जाता है--ऐसा समझना चाहिये। साधारण समावत्तेन कम॑ मे तो 
विद्यार्थी का स्थूल शरीर और बहिसुंब मन, मनोमय कोष, परिपक्कता फो, 
यौवन, प्रौढ़ि, सवयस्कता, बुलूगियत को, प्राप्त होता है। इस आत्मलाभरूपी 
पुनर्जन्म में, ( “तृतीय यज्ञदीक्षायां? , आत्मशान दीक्षा में, सम शशेर, 
अन्‍्तमुंख बुद्धि, विशान-मय कोष, यथाकथंचित्‌ यौवन को प्रास होता है, और 
जीव, जीवन्मुक्त हो कर, विधिध प्रकार के ( प्रकृतिल्षय, साल्लोक्य, आदि )» मुक्तों 
के 'महा गाहंस्थ्य! मे प्रवेश करता दे, और योग्यता और वासनाशेष आदि के 
अनुसार अधिकार! की 'इत्ति! करता है । ऐसा पुराण-ऋषिशों और महापुरुषों के 
डपदेश से जान पड़ता है | पर यह स्वप्न मे भी नहीं समकना चाहिये कि शान 
मिल गया, शानी हो गये, अब थो चाहे सो उच्छुड्लल आचरण करें, कोई दंद 
देने वाला नहीं दै | बड़े बढ़ें। से बढ़ी बड़ी खूक हो जाती दे । देवों को, ऋषियों 
को, शाप पा कर, अवतार आदि लेना, प्रायश्ित्त करना, विविध प्रकार के हुँशल 
भोगना, पड़ता है। “ईश्वरै; अधि भोक्तव्यं छृत॑ कर्म शुभइशुभं” । “प्रौरूष- 
कर्मगां भोगादेव क्षय” | विषृषु को तियंक और मधुष्य योनि में, और उन 
के पार्षदों को देत्थ राज़्स आदि योनि भे, जन्म लेना पत्ष, और ऋषियों को 
दैत्य राज्गषस आदिकों का भदृय बनना पढ़ा, इत्यादि । इस “लिये यही जानना 


३६१६ माया देवों ज्ञानियों की भी महामूर्ख बना देती हैं [ सम० 


चाहिये कि जिन्हों ने ज्ञान का श्रभिमाग किया उन्होंने सच्चा ज्ञान नहीं 
गाया, सच्चे “अहं? को, परमात्मा को, नहीं पाया, 'अहंकारः ही को पाया, और 
अभी उन को बहुत मटकना, भोगना, दंड पाना भाक्ती है। माया देवी की 
शक्ति अनंत, अपार, अ्थाह, अदम्य, असह्य, अवार्य, अजेय है; शानियों को भी 
पकड़ के मोह कूप में फेंक क्ोंक देतो है, यद्यपि पीछे फिर दया कर के निकालती 
भी श्रवश्य है; क्योंकि अविद्या है तो विद्या भी है| इस लिये सदा उस 
परमात्मा जगदात्मा की जगद्धात्री शक्ति के आगे हृदय से प्रणत ही रहना 
चाहिये; जो परमात्मा की शरण पकढ़ते हैं, वे ही उस की माया के पार लगते हैं। 

शाभमिनां ऊपि चेतासि, देवी भगवती हि सा, 

बलादू आक्षिप्य, सोहाय, महासाया प्रगच्छव्ि | ( दुर्गा-सघ्तशती ) 

दैवी हि एपा शुणसथरी सप्त साया दुरत्यया; 

माँ पुव ये प्रपचयन्ते साया एसां चरन्ति ते । ( गीता ) 

विश्वामिन्न-पराशर-प्रश्ततय३, वातअब्ु-पर्णईश्ष ना: , 

तेअपि खीमुखपंकर्ज सुललितं दवा एव मोह गताः; 

झाह्यरनं दृधिदुरधगोघृतयुतं ये भुज्जले मानताः, 

तेपां इन्व्यनिभ्रहः यदि भवेद्‌ विध्यः तरेत्‌ साथर । ( भच हरि ) 

कार्स चैदू अजयस्‌ कैचितू , तेडपि क्रीघवर्श गंता। ( भागवत ) 

(डभौ जिला तू, लोभेन, सोद्ेन $थ, भदेम वा, 

मत्यरेण 5थ वा भाष्ुत्य, विक्षिप्य, विनिपातिता:; 

कामक्रोधों उभौ देष्या: एचडाकारों सदातनौ । 

सा पूध गौरी व काछी च, तदू-धवःदपि भवः हर:; 

सा एव उमा एुव भरषि चण्डी च, स्‌ः इपि शंद्रः शिव३ तथा; 

सा पूष हुर्गा ऋनपूर्णा सा, कला तस्था; सदंधदूथः । 

शिव अपि तांबचनुस्ये, ज्योविश्वकरे, अमे मदहति, 

देवी सा क़िनियुंक्ते; कि पुनः अम्ये पृथगजीबाः ।) 

न सयम्‌ आत्मा अवचत्तेन कम्प:, ले मेघया, न बहुना भ्रुतेन, 
यम, एवं पृषः इणुते लेन कम्मः: तस्य एव भाव्सा विदृणुते तन रुवाँ। (जप०) 


] 


७, प्रण० ]) पुन वे ही कैसे उन्हे पार तारती हैं ३२७ 


अत्तु | यह जो अंतिम सर्वविरोधसारभूत महाविरोध, अपरिमित-परिमित का, 
अन॑त-सान्त का, नित्य-अनित्य का, व्यापक-अव्यापक का, अ्रपरिणामी-परिणामी का, 
निराकार-साकार का, निर्गुश-सगुण का, एक-अनेक का, चेतन-जब का, निष्करिय- 
सक्रिय का, विष्रयी-विपय का, पुरुष-प्रकृति का, मै-यह का, है, इन दोनों के भीच 
में जो तात्विक वास्तविक संबंध 'न!-कार का है, उस की भावना करने से, इस 
जन! को इन दोनो के साथ लगा देने से, जो मह्ामंत्र, मद्रावाक्‍्य, देख पढ़ने 
लगता है, उस से, इस महाविरोध की महाशान्ति, इन इन्दों का महा-समन्त्रश, 
सिद्ध हो जाता है। इस का दिगृदर्शन पहिले किया गया है। 'मै-यह-नहीं (हूँ)”- 
इस सम्पूर्ण पारमाथिक दृष्टि मे निष्कियता है; यह देश, काल्न, क्रिया, से अतीत 
है, परे है; पर देश, काल, क्रिया, सब इस के भीतर हैं। “सर्च स्ेत्र सबंदा ।?! 
“मैं! है, इस मे कोई विवाद हो नहीं सकता; फिसी को यह संदेह नहीं होता 
कि मे हूँ या नहीं हूँ; 
भहि कश्रित्‌ संदिग्पे 5हूं वा न 56 चा हृति । ( भामती ) 
इन्द्रियों अपने अपने विषय की बस्तुओं की प्रमाण हैं। पर इन्द्रियों का 
प्रमाण क्‍या है ? “यानि इंद्रियाणि प्रत्यज्ुताधनानि तानि स्वयम्‌ एव5प्रत्यक्षाणि ।? 
(चरक० )।जिन इन्द्रियों से प्रमाणडात्मक प्रत्यक्ष होता है वे स्वयं अप्रत्यक्ष हैं। कित्ती 
आँख ने अपने को नहीं देखा । किसी कान ने अपने को नहीं सुना । किसी नाक, 
जीभ, हाथ ने अपने को नहीं सूँवा, चौखा, छूआ। यह भो वस्तु मेरे सामने हे, 
इस को "मै? कान से, हाथ से, श्ाँख से, जीम से, नाक से, सुनता हूँ, छूता हूँ, 
देखता हूँ, चीजता हूँ, पूँधता हूँ । ये मेरी पाँच इस्धियों इस वस्तु की सत्ता और 
गुणों की प्रमाण हैं। पर ये द्द्ियाँ हैं---इस का क्या प्रमाण | में! उनका 
अनुभव कर रहा हैँ, इस के सिवाय और कोई प्रमाण, इन की सत्ता का, नहीं | 
जैसे दीपक अपने को भी दिखाता है और दूसरी बस्तुओं को भी, वैसे श्रात्मा 
स्वतःप्रमाण, स्वय॑सिद्ध, स्यंभू दो क९, सत्र “अन्य! प्रमाणादिकों का प्रमाण है | « 
समप्रमाणसत्तानां प्रमाण॑ जहर पूर्ण हि । * 
तथा, 'भिं” अजगर अमर अनादि अनन्त अखंड निशाकार निर्विशेष श्वयंसिद्ध 
है। इस का अपलाप न कभी हुआ, ने हो सकता दै। "में! के आदि अ्रत का 


इशट में! ही सब प्रमाणो का प्रमाण; इस का कभी अपलाप नहीं. | सम० 


अनुभव कभी किसी को नहीं हुआ । यदि हुआ, तो अनुभव करने बाला भी तो 
के! ही हुआ; उस आदि के पहिले मै! रहा, और उस अन्त के पीछे भी 
मैः ही है । 

संविदो प्यभिचारस्तु न उनुभूतो5रित कहिंचित; 

यदि तस्थ/5पि अनुभवः, तहिं णयं येन साक्षिणा 

अनुभुृत:, सः एवाउत्र दिए: संबिदृपु: स्वयम्‌ | ( देवी भागवत ) 

सो अखंड 'में? सब्र अनन्त सम्मावनीय खण्डरूप यहों? का, एक साथ, 
थुगपत्‌ , संसेधन भी और निषेघन भी, श्नुध्यान भी अ्रपध्यान' भी, श्रध्यारोपण 
भी अपरोपण भी, ऊरीकार भी दूरीकार भी, करता है। अ्रखण्ड “मै! के लिये तो 
यह सम्मव है। पर खण्डरूप “यह? के लिये, 'यहः की दृष्टि से, होना और न होना, 
भाव और अभाव, जन्म और मरण, दोनो बाव एक साथ नहीं हो सकती । क्रम से 
होती है | इसी क्रम की भ्रावश्यकता का नाम माया है। या मा?, जो नहीं---है?, 
नहों भी और है भी । 'मै-(मे से अन्य <+) यह-नहीं-हूँ ,/ यह संवित्‌ ही परमात्मा 
है। सब अनन्त भूत-वर्तमान-मविष्य ( अर्थात्‌ कालत्रय का ) राँसार, अर्थात्‌ 
'यह' पदार्थ का संसरण, अर्स॑खय योनियों, शरीरों, उपाधियों, “यहाँ?, का जन्म- 
मरण, इस में सदा वर्तमान ही है। पीछेन्यहाँ-आगे / अर्थात्‌ देशत्रय ) की 
सब्र बस्तु यहाँ ही हैं| सर्व सर्वत्र स्वदा। प्रस्यक्ष ही 'में? मे सच है। “में? बिता 
कुछ नहीं है। सब क्रिया प्रहण-त्यजन-आव्सन ( क्रियात्रय ) इस निष्किय 
मैः में है। मैं! निष्किय है। “यह! की शअविभाब-तिरोमाव रूपिणी अनत्त 
क्रिया, आमभास-मात्र, माया-माच, “यह! के स्वरूप के कारण, उस के परिमितत्व 
की, खंडत्व की, आवश्यकता के कारण, देख पढती है | 
“मै-यह-शरीर-नहीं-हूं; मैं! इस से अलग हूँ, भिन्‍न हूँ; इस शरीर के जन्म 

से पहिले भी मे! था; इस के मरण के पीछे भी “में! हूँगा, इस समय भी बह 
कर्थ॑चित्‌ मेरा! हो, पर "में! नहीं हूं; यद्यपि व्यवहार ऐसा हो रहा है मानो 'मै- 
यही-हैं? । अच्छा, तो जिस जीव को यह भोध है, कि "में यह? ( शरीर, और 
ममता-द्वाया इस से सम्बद्ध सका जगत ) 'नहीं-हैं', उस जीब की चेतना में, 
भूतत-मविष्य-बतैमान तीनी काहा भे 'यहः का निभेध है, और साथ ही, हस वर्त- 


७. प्रणब० | यह? सब 'मेरेः, 'मै? के, भीतर है, 'में! इस के भीतर नहीं ३२९ 


मान काल मे 'यह' से मे! के संयोग का, और इस लिये 'यहः के आमासिक 
अस्तित्व का अनुभव भी हो रहा है। जिस वस्तु का निषेध करते हैं, उस के श्रस्तित्व 
की संभावना कर के ही तो उस का अनस्तित्व वस्त॒ुतः कहेंगे | चेतन के लिये आलाप- 
अपलाप, प्रसेघन-निषेधन, साथ ही होते हैं| 'इस स्थान पर मेरे साभने पुष्प नहीं 
है?--ऐसे विचारने कहने के लिये आवश्यक है कि पुष्प की संभावना भी की 
शाय और निषेध भी, श्रध्यारोप भी और अपवाद भी; चेतन मे दौनों युगपत्‌ हैं; 
क्रियातीत कालातीत देशातीत हैं; पर पुष्प की दृष्टि से एक बेर पुष्प उत्पन्न 
होगा, दूसरी बेर नष्ट होगा; क्रम से, स्थान मे, क्रिया-दारा | ऐसे ही, शरीर की 
व्यावहारिक श्रपूर्ण दृष्टि से शरीर जन्‍्मते हैं और मरतें हैं, पर आत्मा की 
पारमार्थिक संपूर्ण निकालातीत त्रिदेशातीत दृष्टि से, सदा, कभी भी, “हीं-हैं? । 
क्रमरूपी काल ही मिथ्या है, शल्य है, स्वप्त है, मेरे भीतर है, “मे” इस के भीतर 
नहीं हूँ ---यह ठीक ठीक पदिचानने से निष्क्रिय-सक्रिय का समन्वय होता है । 

बात थोड़ी है। सीधी सादी है । इतनी सीधी सादी कि शीम विश्वास नहीं 
होता कि, मैं-यह-नहीं?, इन तीन श्रति साधारण शब्दों में संसार की सुष्टि-स्थिति- 
लथ का रहस्य रक्खा होगा | प्यास लगने पर पानी की बहुमूल्यता जान पड़ती 
है| गला वबने और श्वास रुकने पर बायु मे भ्रद्धा उत्पन्न होती है | “अति परि- 
चयाद्‌ अवश्ञा? । सुलम पदार्थ मे आस्था नहीं होती | स्यात्‌ इसी विचार से 
प्राचीन दयामय ढुंद्धों ने, सब कुछ कह कर भी कुछ नहीं कहा । अंतिम रहस्य 
को 'संध्या-भाषा! मे, प्रदेलिका के ऐसा, छिपा दिया हे | जिस से सच्चा खोल्ली, 
सच्ची लगन वाला, खूब भूखा प्यासा हों कर, उस को अंत मे स्वयं ढूँढ निकाले, 
और तभी पूरा सनन्‍्तोष पावे | पास तो उसे पहुंचा दिया है। प्रथम धृरुष के 
शब्दों मे कह दिया है। अब उत्तम पुरुष के शब्दों भे वह स्वय॑ अनुवाद कर से 
और पुरुषोत्तम हो जाय । माता ने बच्चे के श्रांगे भोजन की सामग्री रख दी; 
खाय और अपने शरीर मे जी करे, यह उस का काम दे । 

अ्षस्ति भ्रह्म' 'इति चेद बैद, परोक्ष प्ानस एव तत$ 
असम ब्रह्मा इति चेद वेद, साक्षास्कारः तदू उच्यते ! 
इस 'तंध्या भाषा? के उदाहरण कुछ देखिये | 


३३० आधे कलोक मे सब कुछ कह दिया [ सम० 


किमर्थ, केन उच्येण, कर्थ जानामि 'च 5लिलें--- 
इृति एवं चिंस्यमानाय सुकुंदाय मंहात्मने, 
इलोकार्थेन तया प्रोक्तं, भगवत्या 5खिलाथ॑द॑, 
'सर्व सलु इृवम्‌ एव5६ं न अन्यदूभस्ति सनातनम्‌ । 
“अहस पृव डास पूर्व तु, न उन्‍्यत्‌ किंचित', नगाधिप | । (देवी भागधत) 
“अआहं--इ॒दं € अन्यत्‌ सर्व )--न”, यही श्रखिल्लडर्थ का देने वाला है; 
सब अर्थित, प्रार्थित, आकांक्षित, उत्तरों का, शंकाओं के समाधानो का, देने 
वाला है | 
पहिले कहा कि बिष्णा|-मागवत में शंका उठा कर, काम चलाने 
को, कहू दिया कि, यह गगवान्‌ की माया, नय से, तकं-न्याय से, विरुद्ध चलती 
है। पर फिर घुमा फिरा कर, स्थान स्थान पर इशारा संकेत किया है, उस परम 
न्याय का, जो साधारण पश्चाउबयव न्याय से तक से, अनुमान से, परे है, और 
इन सब्र का मूल भी है । 
'अष्टम्‌ पुच,न मत्तः उन्यदू?-हति घुद्धथध्वम्‌ अंशसा(भाग ०११०१ १३-२४) 
अहमेबासमेवाम्रें ना5पन्‍्यद यत्‌ सदस(परस | 
परचादू अहं यद्‌ एतत्‌ व यः अनशिष्येत साभश्मि अहस्‌ । (२-९-३२ 
अहसेवाससेघाशे न5न्‍्यत्‌ किंच आंतर बह्िः | ( ६५५-४७ ) 
अहं-अन्यत्‌-नः । 'एतत्‌? के निषेध के पीछे जो बच जाय सो “मे! अहम! 
हूँ । मै में ही हूँ । अपरिमित मै, मै से इतर, मिन्‍न, अ्रन्यत्‌ , कुछ भी, यह या 
यह या यह, अनंत असंख्य दृश्यभूत, विषयभूत, परिमित, पदार्थ नहीं हो? । इस 
में किस को घिवाद हो सकता है ! 
सा 5यें ते इमिहितः, तात ), भगवान्‌ विश्वसावना 
समासेनः हरेः न उन्यत्‌, भश्यस्मात्‌ सदृसच व यत्‌ | (२०७०५०) 
आत्मा अनानामस्युपरक्षण: | ( ३-४०१३ ) 
अहं-नाना-न! यह जो मति है वही आत्मा दे | 
सद्‌ ज़क्ष तत्‌ हेतु: अनन्यद्‌ एकल । ( ६-४-३६० 9 
स्व॑ ब्रह्म पूर्ण अधिकार भननन्‍्यद्‌' स्रन्‍्यत्‌ | ( ८०१२-७ ) 


७ प्रणव० ] “हद! से “एतत्‌? उमीपतर १३१ 


पुरुष यह्‌प॑ अनिर्द यथा। ( १०-१-४२ ) 
अनिरदं विदां । ( २-२०२७ ) 
पुरुष का स्वरूप, स्वभाव, श्रनिद), 'इद नः, 'एतत्‌ न! है । 
इति पृ्॑ भनिद्‌ रूप बह्ामणः प्रतिपादितस; 
निर्ना£्भ: तस्य नाम एतत्‌ सत्य सत्यम्‌ इति श्रवस्‌ । 
( भवुभूतिप्रकाशसारोद्धार ) 
डुस नाम-रहित सर्व-मामा परम पदार्थ का सच्चा नाम यही “अनिर्द! है ॥ 
इदं-जुद्धिः तु बाह्याथें हि, अहं-बुद्धि! तथाइत्मनि । 
हृदमर्थे धारीरे तु, या इहस इति उद्तिा मति: 
सा महाज्ञांति: एव स्यात्‌; अतस्मिस्तदूअहत्वसः । 
तस्मात्‌ चिह्रुपः एवं क्षात्मा इढंडुदें। जथे। ईरित८; 
भव्ित्रप॑ ह॒दृखुद्ढेः अनात्मा पु 5र्थः हरित: । ( सूससंहिता ) 
हुई? यह! बाह्य है, विषय है, अचित्त्‌ है, जड़ है, दृश्य है, शरीर हे 
अनात्मा है। 'अ्रहं! मै), चित्‌ है, चेतन है, आत्मा है। 'इृदं? शरीर को "मे 
समभझना--यही महा भ्रांति है, अविद्या है। पर आवश्यक है। और 'क्रम-श३ः 
श्रविद्या के पीछे विद्या, 'इद! को 'मै-न! समझना, मै! को अनिद! समझना, 
'यह-नहीं-हों? समऋना--यही विद्या है। और इस विद्या का भी उपजना आवश्यक 
है | यह दोनो आ्रवश्यकता ही माया-शक्ति का स्वरूप है। 
उपलब्ध बेदांत के ग्रन्थों मे, हँस सम्बन्ध में, हद? शब्द का ही अ्रयोग 
अ्रधिक मिलता है, 'एतत! का प्रायः नहीं । पर 'एतत्‌” कुछ अधिक उपयुक्त 
ज्ञान पहला है। वैयाकरणो का छोक है, 
इृदमः तु सन्निक्रष्ट, समीपतरधर्सि च॑ प्तवः रूप, 
नवदसः तु विप्रकृष्ट, तत्‌ इति परोक्षे विजानीयात । 
'तुत्‌? शंब्द या प्रयोग ऐसी वस्तु के लिये होता है. जो आँख की ओोढ में 
हो, परोच्ष हो; अद, थोढ़ी दूर पाली के लिये; हद? पास की वरतु के लिये 
एतत?, जो बहुत पाप्त हो उस के लिये। इस हेतु से शरीर के लिये, उपाधि के 
लिये, 'इद! से "एतत? कुछ श्रचिक अश््छा जान पढ़ता है । /एततः का पुल्लिग) 


श४े२ “मन तन्‌ शुदम, तू जाँ शुदी” [ सम« 


“एप; अहं,! (किसी ने पुकारा कि, कौन हो, कहाँ दहौ, तो उत्तर में) मे यह हूँ? 
कुछ अधिक सहज पड़ता है, ( इंदं 5 -) “अय॑ अहं? से | ( हिंदी भाषा में इदम्‌ 
और एतत्‌ के ऐसे दो विवेकी शब्द नहीं देख पड़ते ) | अहम एतत्‌! के अनंतर, 
दूखरी काष्टा की एकता का भाव, मम एतत्‌! है। अहं-ता से अव्यवहित ही मम- 
ता है। जिस अविद्ा का घना भाव अहंता है, उसी का कुछ पतला, तरल 
भाव, ममता है। जिस वस्तु में “अहं? सर्वथा ममझ्म हो गया, भीन गया, वह तो 
अहम्मय शरीर हो गया। "मै? चल रहा हूँ, “मे? बोल रहा हूँ, 'मै” ला, पी, 
जाग, सो, उठ, बैठ, रहा हूँ । साधारण जन ऐसा ही कहते हैँ । ऐसा नहीं |क, 
शेरा शरीर, मेरा द्वाथ, मेरा पैर, ऐसा ऐसा काम कर रहा है | 

सन्‌ तू छुदम, तू सन्‌ झुदी, 

सन्‌ तन शुदम , तू जाँ छुदी, 

ता कस न गोयद्‌ बाद अज़ ई, 

मन्‌ दीगरम, तू दीगरी | 

(मैं तू हुआ, तू मै हुईं, 

मैं जा हुआ, तू तन हुईं; 

अब तो न कोई कह सके- 

में दूसरा, तू दूसरी | ) 

जिस सप्रय “मै? की और “यह' शरीर की एकता का साथ, आग्रह, अझमि- 
निवेश, ऋुछ इलका हो जाता है, और दोनो के भेद का भान कुछ होने लगता 
है, उस सप्रथ 'मिरा! शरीर, हाथ, पैर, इत्मादि का प्रयोग होने लगता है । जिस 
चस्तु मे 'अह? 'मे? की सत्ता संसपुष्ट है, छुई है, पर निमम नहीं है, उस के 
लिये मम? 'मेरा! का प्रयोग होता है| इस से भी आगे बढ़ कर मेरा? ( शरीर ) 
का भी प्रयोग छूट जाता है। यथा मारतबर्प में कोई संन्यासी ऐसा कहते देख 
पदते हैं, कि, 'यह शरीर इतने वर्ष का है, अमक देश में जन्मा है, स्वस्थ है, 
आस्वस्थ है, अमुक रोग से पीढ़ित है! इत्यादि । 
ममन्‍द॒ति बध्यते जंतु, म भम-हति पिमुच्यते । 
मेरा! कहा, और बंधन मे पद्म) 'सेरा नहीं? और बंधन से छूस । 


७, प्रगव० ] विद्यते इति विद्यते? ३३३ 


यह्द तो ठीक है ही, पर निर-“अहं?-कारिता एक गुना और अधिक मुक्ति के 
संनिक्ृष्ट है, निर-पमम!-ता को अपेक्षा से । 
अहंकार विमूदात्मा कर्त्ताईईमिति मन्यते। ( गीता ) 
शरीर में अहं-भाव रखने बाला जीव, अपने को ८ जीवात्मा को ) कर्ता 
मानता है, यद्यपि समग्र क्रियाश्रों का निष्किय कर्ता एक परमात्मा ही है, 
'कारणं कासणानां” । अमंत-दद्वात्मक उत्पत्ति-लय-रूप क्रिया-प्रतिक्रियाओं का 
समूह, यह भूत-मवद्‌-भविष्य संसार, उस 'मै? परमात्मा की एकरत धारणा में, 
व्यान मे, श्रतण्ड श्रनवरत एकाइकार शान मे, भावना, चित्‌ , सँद्तित्‌ मे, एक 
साथ'ही विहित भी और निषिद्ध भी हो कर सदा निहित है। परिमित दृष्टि से 
« क्रमशः आंविर्भाव तिरोमाव की साया श्रशुभूत होती है, और परिमित कारण 
परिमित कार्यों की श्छ्डुला परम्पता का भान होता दे | संवित्‌ शब्द का अर्थ है, 
विद्यते स व स्थोत्यिन्‌, सर्व तस्मिंत्च बिधते, 
ततल्माव संविदिति प्रोक्तो महान मे बुद्धिमचरैः | ( बाधुपुराण ) 
परमात्मा की प्रकृति, स्वभाव, का किंचित्‌ फांफी रूप व्यज्ञन ही, महान 
आत्मा, महत्त्व बुद्धितत्व, सामूहिक बुद्धि, बुद्धिसमष्टि, सर्ववेशकालद्रव्य में व्याप्त, 
व्यापक बुद्धि ( अंग्रेज़ी मे 'यूनिबर्सल माइंड*, 'कलेक्टिव इंटेलिजेंस,” फ़्रारसी मे 
“अक़लि-कुल” ) को संवित्‌ इस लिये कहते हैँ कि, इस मे सब कुछ, भूत-वर्तेमान- 
भविष्य, पश्मात्‌-इह-अग्रे, विद्यमान है, और सब कुछ में यद्द विद्यमान है । 
“अन्रैतन्य न विद्यते”, चेतना बिना कुछ नहीं है | जो है, बह विद्यमान, 'बिश्वते” 
जो जाना जाय वह विद्यमान, 'मिद्यते! ; विद धातु के दोनी अथे। ठीक॑ ही ; 
तत्वतः दोनो श्रर्थ एक ही बात हैं; जो है, सो ही जाना जाता हैं; जो जाना जाताः 
है, सो ही है । जो महीं है, वह जाना नहीं जाता ; जो जाना नहीं जाता, यह 
नहीं है | इस संवित्‌ का नाम चित भी है 
(सर्वसंचयनात्‌ बचित्‌ स्थात्‌, चैतन्य, चेतना, चितिः । 
प्रारब्ध: संचिताद' अं! चित्त इति भमिधीषंते । 
चित्तस्य घसेः स्मरण, संविततस्मरणांत्‌ ऋमात्‌ । 
क्रंमेण आ्यंजन चिसे उव्यक्तस्थ, स्मरणं' भवेत ;. 


३३४ सर्ब-बंचयनात्‌ चिति/! [ सम० 


थद्‌ हि प्रश्यभिज्ञानाति, चेतति, स्मरतीति था ।) 

सब श्रसंख्य अनन्त भूत-मवद-भविष्य भावों, ज्ञानों, कर्मों का संचय इस मे 
सदा भरा है, इस लिये इस का नाम 'चित्‌?, चिति, चैतन्य, चेतना | इस संचित 
की समष्टि मे से किप्ती एक अंश का, जो अवच्छिन्न, परिमित, देश-काल मे 
आरम्म हो कर चेष्टा कर रहा हे, व्यक्त हो रहा है, उस का नाम “चित्त | चित्त 
का धर्म "स्मरण” | जो सदा क्रम रहित हो कर संचित है, उस को अनंत असंख्य 
अंशों मे विभक्त कर के, ( माया से ), एक एक कर के, क्रम से उल्ठना, जैसे 
पुस्तक के पत्र उल्लन उलट कर देखे जाते हैं वैसे देखना, अनुभव मे लाना, यही 
स्मरण | अव्यक्त समष्टि का चित्त मे क्रमशः व्यक्तीमबन, व्यश्जन, ही स्मरण 
है। स्मरतिः, चिततिः, “चेतयति?, 'प्रत्यमिजानाति? यह सब्च प्रयायप्राय हैं। 
हिन्दी मे भी “चेत करो? का अर्थ “याद करो? है। चित्‌ के व्यब्जञन का स्थान, 
अपरिमित चिति शक्ति की एक परिमित व्यक्ति, चित | असतु | 

जैसे भागषत में घुमा फिर कर इशारे से शंक्रा का समाधान किया है, 
वैसे ही बिधूषुपुराण मे । 

भहं हरि! सथ हद जनादुनः 

नध्न्यत्‌ ततः कारण-कार्य-जावसू--- 

बंद सन; यसय, न तस्य भुयः 

भरवोज्ञवाः इंद्वगद४ भवंति । ( बि० पु० १०१२-१६ ) 

'अहँ ( जनादनः )---इृ4ं (- एतत्‌, अन्यत्‌ सर्व कारण-कार्य-जात॑ )--म! 
इन्हीं तीन शब्दों पर ध्यान जमाना चाहिये। “अ्रह-इदु-न! ऐसा जिस का मंन, 
जुद्धि, भाव, हो गया, उस को सांसारिक ह-&' के रोग नहीं सताते। श्लोक का 
अन्यय और अर्थ दूसरे अकारों से भी किया जा सकता है; पर उन से कोई 
विपेश अर्थ की सिद्धि नहीं दोती । 

थोगवासिष्ठ मे भी कह्दा है, 

अकिंबिन्सान्नलिन्सान्नं भ्रस्मि अहं गरामादू कु: 
इति था क्षाइवती बुद्धि न सा संसारवंधनी । 
, ( यो० बा, सिर्वाणअ० ) 


४, प्रणव ] सत्र कारक, सन्न बिभक्ति, इसी में २३५४ 


अहं-आ-किंचित्‌', अर्थात्‌ “अहं-(किंचित्‌ू>) एतत्‌-न', यह बुद्धि, यह भावना, 
संसार के वँश्रन से मुक्ति देती है । 
पु पुनः ऐसे श्लोक मिलते हैं, यथा, 
अविडिछज्नचिद्‌ःत्मा एकः पुभान्‌ू भस्ति इृह “न-हतरत्‌! ; 
स्वसंकब्पवकज्ञाद्‌ बद्ध), निःसंकदा) व मुच्यते । 
( सुसुक्ष ०, ३ सगः ) 
( अ्विच्छिन्नचिदात्मा एकः ) पुमान्‌ ( & शअ्हं )--इतरत्‌ ( आत्मनः 
अन्यत्‌ ८ एतत्‌ )--न | 
भागवत के पहिले ही छोक मे चित्‌ श्रौर जड़ का, आत्मा और अनात्मा 
का, विषयी और त्रिषय का, विरोध दिखाने के लिये 'इतरत्‌? शब्द का प्रयोग 
किया है । ये दोनो एक दूसरे से “इतरः हैं, अन्य हैं | 'मे! का इतर “यह; यह! 
का इतर 'मै? | 
जन्मादि भग्य यतः उन्वयाद्‌ हतरतः । ( भागवत्त ) 
जन्मादि अरब दृश्यस्य यत) इतरतः, दृश्यादू यः इतरः अ्रन्यः तत:, पुरषतः, 
अनु-प्रयात्‌ । सार्बविमक्तिकस्तसिल | यतः, इस लिये कहा कि सब “विभक्तियों? 
का काम, ग्रथमा से ससमी तक का, इस से निकल जाता है। और श्रात्मा, 'मैः, 
सब तरह से “यह! का 'कारक' है, कारण है। कर्त्ता मी, कार्य ( कर्म ) भी, करण 
भी , सम्प्रदान, अपादान, सम्बंध, अधिकरण भी, निमित्त, सहकारि, समवाधि, 
श्त्यादि सभी | 
यस्मिद्‌, यतो, येन व, धस्य, परमे, थं, था, यया फुरते, कार्यते तर, 
पर&परेषां परसं, प्राक्‌ अ्रसिद्ध, तद्‌ अहय, सदू देतुः भनू-अन्यद्‌' पु । 
( भागधत, इ-४-३० ) 
यरिमिन्‌, यस्थ व, धस्माच्‌ व, यस्मे, थेन ', थे तथा, 
थाच इ् चल, परः उध्माच्‌ शव, शस्‍्मे सर्वाधमने नम । 
जिस मे यह सब है, जिस का यह सच है, जिस में से यह सब है, जिस के 
लिये यह सब है, जिस से यह सब्र है, जिस को यह सब है, जो यह सब है, जो हस 
सब से परे मी है, उस सर्वात्मा 'मे? को नमस्कार है। यह साबंविभक्तिक संबंध 


३३६ सब प्रकार के सम्बन्ध इसी में [ सम० 


संसार का, “यह! का, 'मै' से ही अनता है, 'मै? के सिवाय श्रौर किसी से बनता 
ही नहीं । प्रत्यक्ष ही 'मै? ही, “यह! का निषेध करता हुआ, सर्वात्मा है, परमात्मा 
है । कारक-विभक्तियो से जितने प्रकार के सम्बन्ध, में? और “यह? के, सूचित 
होते हैं, उन मे से एक एक को ले कर, उसी पर अधिक ज्ञोर देने से, एक एक, 
अलग अलग, दाशनिकवाद बन गये हैं । 
सुवचेला-श्वेतकेतु-संवाद ( महाभारत, शांतिपर्ब, श्र० १२४ ) मे भी, गोल 

शब्दों मे, ऐसा ही संकेत किया दे । सुवर्चला ने शंका किया कि पर पदार्थ 
अचित्य है, ऐसा पुराने लोग कहते हैँ, फिर इस विषय की चर्चा व्यर्थ है। तो 
श्वेतकेतु ने कहा, नहीं, 

ब्रेदगर्य पर छुद्ध, इंति सत्या परा श्रुति॥; 

व्याइस्या 'न-एुनल! | ७» पुनदू?) इत्याह, व्युपल्िंगे च वर्तते | 

साधनस्य उपदेशात्‌ च॒ हि उपायस्य च सूचमातु , 

सपलक्षाणयोगेन, ध्याधृत्या च प्रदर्शनात, 

वेद्गग्यः परः शुद्ध; हृति मे घीयते मतिः । 

अध्यात्मध्यानसभू्त, भभुत॑ भूतवत्‌ स्फुटम्‌ , 

ज्ञान विद्ध, छुभझ्चारे |; तेम यांति पर्श गतिस्‌ । 

यदि में *णहत॑ गुहां, श्रतं, नो वा, स्वया, शुभे ), 

तथ्य॑ इति पुव वा, झुझ्े |, ज्वानं, ज्ञानविकोचने | 

परमपदार्थ, शुरू, परमात्मा वेदगम्य है। भुति ने, उस का स्वरूप 

#न-एनत्‌ (७ एतत्‌ ” ऐसी व्याइति से एतत्‌ का विधि-निषेघ साथ ही कर के 
स्वतो-न्याहत संसार के रूप से, एतत्‌ की व्यायूत्ति से, कहा है। इस परम पदार्थ 
का सा्चात्‌ इंद्रियप्राह्म लिग वा लक्षण मिलता नहीं। निजरमोपेकगम्प, स्व-लक्षण, 
स्वन्प्रभाण, स्वन्यत्यक्ष, स्वय॑-सिद्ध है । “विज्ञातारं अरे केग बिजानीयात्‌” ३ 
जानने वाले को किसी दूसर, किसी अन्य लिग के द्वारा,कैसे जाने ! जानने बाला 
ही अपने आप को भी, दूसरों को भी, जानता है। दूसरों के दांत आप नहीं जाता 
जाता, प्रत्युत दूसरों फे निषेध प्रतिषेथ ह्वाग जाना जाता है । इस किये साह्षात्‌ 
लिंग वा लक्षण से नहीं, कितु विजर्त रूप, उलठे, वि-दक्ष, पिंठप*किंग से, 


७. महा ] अनू-अनन्‍्य? का अर्थ ३३७ 


उप-लक्षण से, जाना जाता है । में? क्‍या हूँ ? वनस्पति, मणि, आदि स्थायर 
ऊद्धिज हूँ ? नहीं | स्वेदज १ नहीं। शअ्रंडज ? नहीं। पिडज्न ! नहीं। 'न-हति" 
निति नेति? | इत्यादि । इस परम पदार्थ, परमात्मा, के बोध से परा गति, परमा 
शांति, प्राप्त होती है । इस से इस को अचित्य कह के छोड़ नहीं देना चाहिये ). 
यह मै ने तुम से गुद्य, गुप्त, रहस्थ बात कही; तुम ने पहचाना कि नहीं £ 
गीता में भी पुनः पुनः संकेत किया है, 
महात्मागः तु सां, पा५ |, बैवीं प्रकृतिम आाशिता!, 
भर्जति 'कषनन्‍्य “मसनसः:, ज्ात्वा सतादिम भधष्ययस । 
“अनन्याः' चितर्य॑तः मां, ये जलाः पर्यपासते , 
तेपां वित्यासियुक्तानो, योगक्षेस वहामि भह । 
धअनन्य'-चेताः सतर्त य; “माँ! स्मरति नित्यभरा3, 
तस्य 'अहँ' खुछभः, पार्थ |, भवत्या रम्यस्तु 'भनन्‍यथा' । 
सकत्या तु 'अनन्यया! शक्यः 'हं प॒र्ंविधः, बर्ँम ), 
ज्ञाठुं, हष्ड च तस्वेन, प्रवेष्ठ च, परंतप ! 
ये तु स्ाणि कर्माणि सचि सन्यस्य, मत्परा॥, 
'अनन्येन' एवं योगेन मई ध्यायंतः उपासतसे, 
तेषां अहं समुदूर्सा भवामि न चिरात्‌ ( नम )। 
“भस्म संस्थं सनः फृत्पा, 'न-किंचिदू” अपि चिंसयेस । ( सीता! ) 
व्यीम व्यकत्वा 'मद्‌?-झारोहः 'न-किचिद? भपि चिंतयेत । 
(भारा० १३- ४-४४) 
जो महात्मा जीब, मेरी दैवी प्रकृति, अ्रप्रमेंथ शर्क्ति, का आसरा कर के 
मुझ को सब भूतों महाभूतों का अ्रव्यय अनादि आदि कारण मान कर, श्रनन्य! 
चित्त हो कर, दूसरे और ( अपर ) किंठी को मन में न रख कर, मुझे मजते हैं, 
'अनन्य! थोग से सदा भेरी चिंतना उपासना ध्यान-वॉस्णा करते हैं, मुक्त में, 'मै 
में, मन का? लित्य अंभियोग किये शइते हैं, सदा मेरी याद बनाये रहते हैं, 
मैं उन का योग-्ल्षेम साथता हूँ, उन का उद्घार करता हूँ (है) | श्रप्राप्त वस्तु का 
पाना, योग; प्राप्त फी रचा, क्षेम | 
३२ 


जे इष्य लन-श्नन्यत्‌! का आर्थ [ सम० 


भक्ति पक्ष मे, यह सत्र बात भी कृष्ण फे (“विश्वद्‌ बपु; सकलसुर्दस्तन्निघानं”?) 
सकल सौंदर्य के निधिधूत लोकातिशायी शरीर मे ही लगा दी जा सफ़ती हे । 
पर जिन जीवों को इतने से ही संतोष न हो, भक्ति के शानन्द फे सिवाय, देत॒युक्त, 
युक्तियुक्त, तिस्पष्ट ज्ञान की, शांति की, गंभीर बोध के स्थिरता की, भी खोज हो, 
8न के लिये, ज्ञानपक्ष मे, इन श्लोकों का अर्थ यों लगेगा कि “मां, अहम, 
आतत्मानं, अनू-अन्य-मनस:, अहम्‌---( अनह ८ ) श्र्यत्‌ू-न इति अविशिष्ठ- 
शाश्वव-अखड-एकरस-पोधबन्त:, पर्युगतते, भज॑तेि, भावयंति, अवुभज्न॑ति, 
आर्थात्‌, जो जन मुझ को, "मै! को, 'मे! के रूप को, मे (से)-अन्य-नहीं?, 
“मै मै हीग, ऐसा जानते हैं, और सदा इसी भाव की मानना चिन्तना करते 
हैं, उन का इस योगाम्यात से, उत्तम क्षेत्र वह मै! ही सम्पन्न कर देता है। और 
भी गीता मे कहा है, 
मस्त: परतई “व उन्यूत? फिंचिद अस्ति, धर जय !, 
सयि सर्च 'हृएं' भ्रोतं सूत्रे मणिगगाः इस । 
इपनिषदों से भी ऐसे ही शब्द कहे हैं, 
शन्न से उन्‍्यत्‌ पद्रथति, न उन्यत्‌ श्गोति, 
थ इन्‍्पदू पिज्ञानाति, सः सुधा । ( छांदोग्य ) 
न उन्‍्यत्‌ भाव्मवः उपश्वत्‌ । स ईक्षों पक्रे, मत अन्यत्‌ थे भरित ।**" 
अप भत्तः भादेक्ष।, नेति नेति, नद्दि एतरमादू इंति न इंति अन्यत्‌ पर अस्ति। 
५ (हद्ददारण्पक) 
अहं” पृव घुख 'न उन्‍्यत', भनन्‍्यत्‌ चेत्‌ नैब तत्‌ सुख । 
(बराहोपनिषत्‌, २-०७) 
ब्रावत्‌ न उत्पश्नते सत्या बुद्धि: 'न-एतदू-अहं', था, 
'न-पुततु-सस' इृति विज्ञाय, शः सर्व जधितिएते । 
(घरक, शारीर स्थान,१-०१५३) 
सो५5६ पृथ न मेउस्योंउस्ति थः पूर्व जमिमन्यते, 
न सल्यते भमउत्योउस्ति येत चेतोउस्सि अ्वेत्तता, , 


७. महा० ] महाभारत में 'कूट” श्लोक दे ३९ 


“भटं एव न मेडन्यो'5स्ति न प्रचुरुवशालुगः [* 
( भ० भरा० भजु० अ० १६८ ) 
इन सभ वाक्यों मे, 'मे? यह (दूसरा, अन्य) 'नहीं?---ये ही शब्द मुख्य हैं| 
योगसूत्र और भाध्य मे, जिन मे बौद्ध दर्शन के बहुत से विचार और सांकेतिक 
शब्द मिलते हैं, 'सर्वपुरभसन्यताख्याति! अथवा 'विवेकखयाति? की अवस्था को 
काष्ठा को, कैवल्यप्राय कहा है। इस ख्याति का ही रुपांतर घर्ममरेघ समाधि है । 
यह शब्द बौद्ध संप्रदाय का है। सत्त ( श्र्थात्‌ तदुपलक्षित सूलप्रकृति ) और 
पुरुष फी परपर “अन्यता? की झ्याति, शान, यही अखंड एकरस बोध है, “मैं-यह- 
नहीं? । 'मै! और यह? का जो न-कारात्मक, निभेधात्मक, परस्पर-अन्यता-श्रात्मक, 
संबंध है, और यह? की परिमितत। के हेतु से जो क्रम! की अनिवार्यता है, उसी से सब 
अवातर नियम कहिये, घर्म कहिये, क्ायदा क्रानून कह्दिये, संचार की स॒ष्टि-रिथति-लय 
के अत्पन्म होते हैँ | (इस की सूचना 'प्रगव की कहानी? भे की गई है) | इसी से 
“घर्मान्‌ मेहति”, संसारनियमाय्‌ शापयति । योगवत्र, “आविभाद्या सर्व”, का भी 
कुछ ऐसा ही आशय जान पढ़ता है। 'मैयह-नहीं ८ हूँ 3 आत्मा अपने से 
अन्य वस्तु अनात्मा नहीं है->सीधी बात है, जिस मे किसी को भी कोई आपत्ति, 
विरोध, शंका, प्रत्यवस्थान, प्रत्याख्यान, नहीं हो सक्ृता । इतनी सीधी कि त्वरा 
करने बाले को इस मे कोई विशेष अर्थ ही नहीं देख पढ़ेगा। तो भो “ झखिल5र्थद? 
_है, सब्र अर्थ देने वाली हे । 
श्यातो प्रतिलिपियों लिखने बालों के प्रभाद ओर बोध$भाव से इन 
श्लोकों के शब्द बदल गये हैं, व! व्यास जी ने इस को बुद्धिपूर्वक 'कूठ” बनाया है। 
ऐसा दी एक अ्रदूभुत दूत, गौतमीय न्याय-यूत्र से है, “अन्यत्‌ भ्रन्‍्यरमात्‌ अनन्य- 
जात अनन्यत्‌ इति श्रन्यता (६!) भाव: (२-२-३१); वाल्थ्यायन ने इस का 
भाष्य तो किया ही है; पर उस से अपने को संतोष नहीं होता; यह भी नहीं 
निश्चय, कि अक्षर गोतम के ही हैं, या चंदल गये; जो कुछ हो, अपने को तो 
यही अर्थ ल्गता है कि, 'आत्मा, मै, अन्य से आत्मेतर से, अन्य है, भिन्‍न है; 
अन-अन्य होने से ही अन्य है, इस रीति से अन्यता का, अर्थात्‌ आतोतर 
पदार्थों का, भाव भी है, अभाव भी | 


शै४० अविशिश्ल बुद्धिश्व॒सि का अर्थ [ सम० 


योग भाष्य में लिखा है- 
से पाधाल, न च विवर्र गिरीणां, 
न एव अंचकारा, कुक्षयः न॑ उद्धीनां, 
गुदा यस्या निहिते धह्दा शाश्चत, 
बुद्धिछ्त्ति अविशिशे कंधयः वेदयते | 
यह गुहा जिस में सनातन ब्रह्म छिपा है, पाताल में नहीं है, पर्व॑तों की 
कंदराओं गे नहीं है, घोर अंधकार भे नहीं है, समुद्रों की गद्दिरी कोखों गे नहीं है। 
वह हृदय-गुहा अविशिश यगुद्धि-शसि ही हे; * विशेष/-शाम नहीं है, 'मै-यह-नहीं? 
( मैं में ही, मैं से श्रन्य किंचित्‌ नहीं ), इत्याकारक ज्ञान-सामान्य? ही है । 
यह “अविशिष्टा! विशेषहीन बुद्धिद्ञति घही अहं-एतन-न? रूपिणी संवित्‌ है) 
सब *अनहं? पदाथों का, अनात्मरूपी, एतद्‌ रूपी, दृश्य रूपी, विषय-रूपी, पिशेष 
विशेष अरांझय पदार्थों का, एक साथ ही, शामान्य-वाचक सर्व॑तंआइक 'एलल? 
शब्द में संग्रह कर के, न! शब्द से निषेध करने वाली, विशेषरक्षित बुद्धि है । 
पूर्व उद्धृत योगवासिष्ठ के श्लोक की “शाश्वती बुद्धि? यही है। काल से 
श्रतीत है । सब काल इस के उदर के भीतर ऐ। जब इस में कोई परिवत्तेन, कोई 
परिणाम, कोई अदल्ल शदल होता ही नहीं, तो काल के परे, शाश्वती, हुई ही । 
क्रमन्त्य-समाभ्रय-ष्यत्तिकरेण, था संत 
कम-द्ितय-कंघन विदृघता, विभर््नते उच्चकैः, 
क्रमेकव पु: भफ्रसमगकूति: एक, था शोभतते, 
करोमि हदि तां भईं भगवती पर संविद्म । 
काश्मीर शेष सम्प्रदाय फे, जिस के अभिनवशुत्त प्रसिद्ध आपयार्य और गंथकर्ता 
हो गये हैं, 'शानगर्भ! नामक एक अथ का यह इलोक है। इस सम्प्रदाय के दशोत 
की 'निक! दर्शन भो कहते हैं । इस श्लोक का अर्थ भी इसी अविशिष्टा शाश्वत 
क्रमञ्तीत संबित्‌ के सद्दारे से हो लग सकता है। भूत-बर्तमात-भरविष्य-रूप 
क्रस-नय का घारण और उल्लट पुलट कर के भी को सदा तीनो क्रगो का लंघंन 
करती हुई, ऋरमरद्दित, अखंड निश्चल सदा व्तमानस्थरूप शोभती है, जिस की 
प्रकृति, स्वभाव, वास्तविक रूप श्र-क्कम है, कमडसाब है, पर जित का वाहारूप, 


७. मह्दा० | मोच्ध फहीं दूर नहीं; चित्त की श्रवस्था ही शे४१ 


बाध्य बपु, शरीर, क्रम ही है, ऐसो पर। संविद्रूपिणी भगवती का में छृदय में 
ध्यान आवाहन घारण करता हूँ। “अक्रमप्रकृतिः” एकरस, अ्रंड, अत एज 
क्रमददीन रवभाव वाली वही संबित्‌ , परमात्मा है। पर उस का शरीर, उस का वषु, 
डस का आविर्भाव-तिरोभाव, आविष्कार तिरोधान, व्यंजन, व्यक्तीकरण, उस का 
बिश्न॑जक अंग, दाथ-पैर, यह क्रममय संसार ही है | 
ले नाकए्टे, म महेंद्रधिष्ण्ये, रसातके नैच,  नागछोके, 
भ पचताओं, न समुद्गगरत्त, न वाइशसद्धिए; अभिद दि सोक्षः । 
न सोक्षों नभप्त: प्रष्ठे, न पाताछे, न भूत, 
सर्चाशासंक्षये चेतःक्षयः सोक्ष: इति शुतरे३। 
इल्यादि श्लोकों का भी संकेत बही है । स्वर्ग की पीठ पर, महेंद्र के महल 
मे, भृतल मे, पाताल मे, रसातल मे, नागलोक मे, पर्वत के ऊँचे शिखर पर, 
समुद्र के गहिरे गत मे, आठ सिद्धियों मे भो, मोक्ष नहीं है। “आत्मा अनिदम? 
'मै-यह-नहीं?---यह पहिचानना ही मोद है। क्रमात्मक, मेदभ्रमात्मक, चिंत भे, 
चेतस मे, क्रमात्मक आशा इच्छा का क्षय हो जाना; निष्क्रमता का, निष्कियता 
का, बोध हो जाना; क्रमास्मक शञान-इहच्छा-क्रिया सब भ्रम है, ऐसा बोध हो कर 
चित्त का छ्ुय हो जाना अहंकारात्मक आशा, इच्छा, आरम्भ, कतृत्वमाव, श्रादि 
का बंद हो जाना; अमेद भाव का, श्रर्थात्‌ जो कुछ है सब एक परमात्मा की 
प्रझ्धति ही है, इस भाव का, उदय होना--यही मोक्ष हे । 


उत्तम पुरुष 

फपर कट्ठा कि “अस्ति ब्रह्म', ब्रह्म है', यह शान प्ररोड्ष ही है। इस से संतोष 
नहीं होगा । 'अस्मि ब्रह्म', वक्ष हूँ?, यह शान अपरोक्त है; संतोष देगा। 'आत्मा- 
अनात्मा-नहीं! । बात ठीक है, पर अपने से दूर है । इस वावय का अ्रनतुवाद, 
प्रथम पुरुष से उत्तम पुरुष के शब्दों में करना होगा। जब तक प्रथम पुरुष का 
प्रयोग होता है तब तक अर्थ दूर रहता हैं। अपने पास नहीं आता । अपने गले 
के नीचे नहीं उतरता । अपनी देह मे उस का रस भहीं मीनता | बह! लितू? 
झपने से, में? से, दूर है, समझ में नहीं आता । क्लिसी यक्ी ने कह्य है, 


१४२ प्रथम, मध्यम, और उत्तम पुरुष [ समृ० 


ग़ाथब जो हो ख़दा से, आकम है डस को हू! का; 
अनानियत है जिस मे, मौका नहीं है 'तू”ट का | 
जो जीव, जो रूह, खुदा से, आत्मा से, ग़ायब हो, ओट मे हो, आड़ गे, 
पर्दे में हो, छिपी हो, दूर हो, जिस मे परायापन, ग़ेरियत, नफ़सानियत हो, जिस से 
खुदा परमात्मा छिपा हो, उस के लिए 'हू', 'बह?, “तत? शब्द का कहना, प्रथम 
पुरुष का, सीग्ेग़रायव का, प्रयोग करना, ठीक है, उचित है। पर जिस में 
ज्रनानियत”, 'अपनापन?, 'मै-पन?, “आत्मता? उत्पन्य हो गई है, जिस मे यह 
बोध जाग गया है. कि 'मे? ही परमात्मा हूँ), उसके लिये “त्‌' कहने का भी 
अवसर नहीं है, मध्यम पुरुष, 'तत्‌ त्व॑! भी दूर पढ़ता है, वह? प्रथम पुरुष तो 
ग़ायब ही हो गया, में? ही 'मै! रद्द गया। सीरी ग़ायत्र व सीरी द्वाज़िर या 
मुखातिन दोनो ग़ायब हो कर सीगों मुतकल्षिम ही रह गया। प्रथम पुरुष और 
मध्यम पुरुष दोनो उत्तम मे लीन हो गये । 
दूसरे सूफ़ी ने इसी अर्थ को, कोमल भी और प्रौढ़ भी विनोद के साथ, 
उत्तमता से कहा है, 


ज़ाहिदे गुमराह के मे किस तरह हमराह् हैँ; 
वह कहे अल्लाह है, भौ में कहूँ भल्लाद हूँ । 
कुरान मे भी कहा है, 
इृक्षि भनछाहु का इकाह्मा इक्छा अना | 
जिस का श्रक्षरशः श्रनुवाद यह पूर्वोक्त भागवत का श्लोकार्ध है, 
अहम्‌ एव न भप्तः इन्‍्यत्‌ । 
बाइबल मे भी श्रच्चरशः यही कह्दा दे, 
“आई, ईवनू आइ, ऐस, वी कार्ड, पुंड विश्ाहड मी पैयर इज़ नो सेवियर । 
+“ आए पेस्‌ गाड़, ऐंड देधर हज़ गत एद्स ।* (दृशाया, भ० ४४, ४५, ४६) 
१३, दर |, 7 ॥6 .00, शाते ए७डंच्ं2 ॥6 80 4570 58907. 
| &ग (०0, क्रात ॥#ह8 3 तिंणा४ टिघड: 9078, 5७७॥, ४9, 43,44,46, 
शसेविथर शब्द का अर्थ है रक्षक; बाइबलू के इस वाक्य का वही अर्थ है जो 
गीता मे, उपनिषदों में, बुद्धदेने के उपदेशों मे, पुनः पुनः कहा है, कि आत्मा, 


७० मद्दों० ] (व्याकरण का) उत्तम पुरुष ही (गीता का) 'पुरुषीतम!.. हेडई 


मैं?, 'भना), “आइ?; 'अन्यत्‌ः, 'इज्ञा?, 'एल्सः; 'न!, ला, 'नो!। मै! 
सिवा कोई वूसरा ख़ुदा, गाड, नहीं है, मै के सिवा और ( श्रपर, श्रन्य ) कुछ, 
नहीं ( हूँ और है ) । 
गीता में कह है 
दो इसो पुरुषौ छोके, क्षरः च अक्षर: पुव च; 
क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थ: अक्षरः वच्यते । 
उत्त मः पुरुषः सु कषन्यः, परमात्मा इति उदाह्नतः, 
थः छोकत्र्थ आाविध्रय श्रिसत्ि अप्ययः इंपघर: । 
यस्मात्‌ क्षरं भतीतः 5६, अक्षशत्‌ अपि च उत्तमः, 
क्षतः भस्मि छोके, पेदे च, प्रधितः पुरुषोत्तम: । 
बिषूषु पुराण मे कह्द हे, 
विष्णो: स्थरूपात्‌ परतः हि, तेडन्ये रूपे, प्रधान पुरुषश्न, विप्र ! 
क्र, भ्र्थात्‌ प्रकृति की सब नश्वर विक्षतियाँ, 'नोना? रूप, प्रतिक्षण परिणामी, 
परिवर्त्ती, सक्रिय, संसरमाण, अस्थिर; तथा अन्तर, अर्थात्‌ सदा स्थिर, निष्किय, 
कूटरथ, अविफारी, एकरूप, प्रत्यग-आत्मा, अनादिप्रबाइबती प्रकृति से प्रत्यक्‌ 
उलदटे खींचा हुआ, प्रत्याहत, श्रद्गगाया हुआ, उस का प्रतिह्वन्द्री, विरोधी; इन 
दोनों से श्रतीत और उत्तम । ज्ञर से तो अतीत, स्पष्ठ ही; भ्रद्वर से भी उत्तम, 
अर्थात्‌ , शल्यवत्‌ "केवल! नहीं, अहम्मात्र नहीं, प्रत्युत समस्त छरों को अपने 
भीतर के कर निषेषता हुआ श्रह्वर, एतत्‌-न” कहता हुआ अह'केवल?;' मूल प्रकृति 
और प्रत्यगात्मा का समाहार, परमात्मा । छत? हुश्ना /छर', प्रकृति । हे! 
हुआ कूटस्थ, अच्चर?, प्रत्यगात्मा | 'एसत्‌ ना ऐसा समभता बूमता ( सम्बुध्य- 
मान, बुध्यमान ) 'अहं?, 'अहं'-एततू-न! इति संपूर्ण-संवित्‌-स्वरूप “अं? जो हे. 
बही परमात्मा पुरुषोत्तम है। बिता इस उत्तम पूरुष में? की, पृद्रणोच्तम की. 
शरण लिये, बिना मे मे पुरक्रोत्तम की भावना किये, बिना भ्रपने को पुरुषोत्तम 
पी! ही, रक्षक है, योगच्ञेम का सम्पादक है, सब्र शोकों से मोज्ष देने वाला है, 
सब्र देवताओं का देव हे । 


बे ४४ प्म्य माषाश्रों में तीमो के नाम [ सम७ 


क्षमुक वूफे, गति नहीं । प्रथम पुरुष से, मध्यम पुरुष से, 'बढः से, तुम? से 
फीस नहीं जलने का । में? को सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्जप्रेष्ठ कर के पहिचानना 
( पत्यमिशान करना ) होगा । तभी कल्याण होगा, भय जायगा, अ्रमरता मिलेगी 
शर्थात्‌ यह स्थवृति लब्ध होगी, याद आर जायगी सै? तो सदा 
अमर है ही, हूँ ही ।“ ब्रद्देत सन्‌ ब्रह्म भमवति ” । यक्तियों ने भी 
कहा है, “ अलूआना कमा काना ”, "में थो दम्ेशा था सो अब 
भी हूँ? । सफियों की इस्तिल्लाह अर्थात्‌ सांकेतिक शब्दों मे, परमात्मा 
को ऐनि-मुर्कृत्र या खुदा-इ-मुरफत्र, प्रत्यगात्मा को ऐलनि-म्ुजरद था खुदा-ई- 
मुजरंद, और जीवात्मा को ऐटनि-मुश्रग्यन कहेँगे। अहृदियत, वहरियित, और 
वाहिदियत--े नाम भी, एन तीन के, ऐिलसिलेबार, करे जाते हैं। अंग्रेज़ी मे 
इन्हीं को ऋषश:,यूनिबर्सलू सेज्फ़', 'ऐपस्ट्रोकट सेल्फ्', और इंडिविजुअल सेल्फ़! 
कहेंगे । अरबी मे, (१ )'ला अशत्ति शैः, (२) “बशर्ति लाशै', (३) 
बशत्ति शै? ; संस्कृत मे, ( १ ) अनिर्देश्य, ( २) न इदमू इति निर्देश्य, (३) 
इृदम्‌ इति निर्देश्य ; अंग्रेज़ी मे, ( १ ) द्रानसेंडेंट, या 'ऐड्सोल्युट, ( २ ) अनबन: 
फन्‌डिशंड! या 'अन्‌-लिमिटेड?, ( ३ ) 'कंडिशंड', 'लिमिदेड', 'रिलेटिव', भी; 
थे हो तीन भाव हैं । 


अनंत-हंद्ध-पिरो ध-परिदार । 
सभ ४ ,'दो-दो, जोड़ा-जोड़ा के असंखय, अनंत, विरोध, इस संवित्‌ के भीतर 
हैं। सत्र का समन्वय, मेल, समझोता, वैर-परिदार, सब झाश्र् मो, इस के भीतर है । 
यह्मिन विरुद्ध-गतथः हि, अतिश पतंति, 
विद्यादरधस, पिविधवाक्तम:, आलुषपूर्ष्या, 
तत्‌ बड्म पिदवभव एक भ्रनंतं जाय॑, 
असंदसाप्न ऋविकाई भर प्रपणे । ( साग्रवत, ४०६४६ ) 
सर्यादि यः अस्थ जनुरुणद्धि शक्तिभिः , 
' च्रंध्यर्नक्रिआ-कारक-वेतनांदिभि:, 
तस्मे समुन्नद्ध-विरुद्ध-शक्तये गा 


७, महा० ]. शय्रेल्ले का मन नहीं लगा, तब दो बन गया! रे४४ 


नमः परस्मे पुरुषाथ येघले । ( ४-१७-१८ ) 
खूत्री विचक्रमे विष्वड स5धन5वशने उसे, 
यत्‌ अविद्या च विद्या च, पुरुषः तु उम्याक्षअ। । ( २-६०२० ) 
'मैगह? - भ्रविद्या, और “५मैं) यह-नहीं? विद्या, दोनो अत्यन्त विरुद्ध 
भाव इस संबित्‌ मे प्रत्यक्ष ही है। अब्यक्तडवस्‍्या मे दोनों साथ हैं, युगपत्‌ हैं । 
व्यक्तडबरथा में क्रमशः, आनुपूर्दर्या, पूर्ण के अनु पीछे, अपर | अविद्या ओर विद्या, 
इन दो बविदद्ध शक्तियों के अवांतर भेद, सुखद दुःखद, जोबक मारक, विकासक 
भकोचक, उत्कर्षफ पावक, पोषफ नाशक, इत्यादि विदद्ध गति बाली विविध 
शक्तियों फे रूप मे जो हैं, वे सत्र भी अवश्य ही इस के मोतर हैं 
जब ये दोनों परम विरुद्ध 'मै! और 'न-मेः (यह), हूँ? ओर “नहीं ( हूँ )!, 
इस के भीतर आ गये, तो कौन विरोधी जोड़ा बाहर रह सकता।है ! अव्यक्त में 
दोनो साथ, प्रत्यक्ष ही हैं। व्यक्त मे आसुपूर्ष्या, क्रमेण, भी प्रत्यक्ष ही हैं। यह्दी 
विरोध का परिहार समाद्ार है | संपुर्ण ह2घा,युगपत्‌ निष्किय अरठपक्त; खंड-दृश्या, 
क्रमश: सक्रिय व्यज्यमान व्यक्त | मन में हां नहीं एक साथ ; मुँह से एक बेर 
हां, वूसरी बेर नहीं । अह-एतत्‌?, 'मै-यह?, यह आदिम पहिल्ला जोड़ा, पुदभन- 
प्रकृति का, पुमाव-योषिता का; विरुद्ध भी और श्रन्योडन्यडष्यास से समान भी, 
विदश भी, सदश भी । जैसे दर्पण की मूर्ति और मूल, अ्रतित्रिस्म और बिंब, 
ब्राम-दक्षिण । 
एकाकी न5रमत,आत्मान है घाध्पातयत्‌ , ततः पतिश्व पक्षों चडभवतां ( बूह० ) 
अकेले वह नहीं रमा, तब अपने को उसने दो कर डाला, पति और 
पक्षी हो यया | 
पूल संयद्वाम इति भ्राचदते, ए॑ सर्वाणि वामानि ( पिदद्धानि, इंढानि ) 
आविशंति, एप उ बामणी?, एप हि सर्वाणि वामानि सयतिं, एप उ सामगीः 
अआय सर्वंपु वेदेपु भाति | ( छॉ० ) 
इस का नाम 'संबद्ाम” है। सब वाम, विरुद्ध, पदार्थ इस के मीतर मैंठे हैं । 
ध्तू एजति, तत्‌ न एजति, तदू दूरे, लथु उ अतिके , 
तथ्‌ धंतः भस्य सचस्य, तद्‌ 5 सर्वह्त भष्य बाहमतः। ( ईश० ) 
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बह चलता भी है, नहीं भी चलता दे, दूर भी है, पारा भी, सब के भीतर, 
सब के बाहर | 
अणोःश्णीयान्‌ महतः महीयान्‌ + 
आसीनः दूर ब्रजति, पायानः याति स्वंत्तर, 
के ते मदामद॑ देव मदग्यः झातुस भहेति ? ( कड ) 
छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा; ठइरा हुआ भी दूर दूर चल रहा दे; सोया 
हुआ भी सम जगह घूम रहा है। इस "मे! श्रीर न-मे! (अनात्मा, एतत ) 
दोनो को अपने भीतर रखने वाले देव को 'मै? से “अन्य?, में के सिवाय दूसरा, 
कौन जान सकता है ! 
अस्थूए: अनणुः, मध्यम: अमध्यमः, व्यापद: जव्यापक), हरि; आविः अनादिः 
अधिशचः विद्रथः, मिगुणः सगुणः हति। तुरीय॑ अतुरीयं, भाव्मानं अनात्मानं, उ्भमं 
श्ष नुझ, पीर अबीर॑, महांत भमद्वांत, विष्णु भविष्णु', चहत॑ भचरलंस, स्ंतोमुर्स 
अ्रसवंततोसुख, इति ।. ( चुसिहतापनी उप० ) 
गर्भीकतमहाकश्पः निरभेपः भक्षी उदाहतः; 
आक्रान्तकश्पेनइनेन न संत्यक्ता निर्मेपता; 
अकुपण एव संसाररचर्ना कच् तां गता; 
छुर्षनू एवं मद्दाकम, न करोति एवं क्रिपन । 
( थोौग चा० , निनप्र०, पूर्वांध अ० १६ ) 
ने स्थूल है, न अशणु; मध्यम भी है और आगे पीछे भी; व्यापक भी दे 
शरीर परिमित भी; आदि भी और अनादि भो; विश्व भी और अधिश्व भी; 
निशुंश भी सशुण भी; जाअतू रबप्न सुधुत्ति से परे भी,और उन मे झनुस्थूत भी; 
आत्मा भी अनात्मा भी; उग्र भी नम्न भी; वीर भी भीर भी; बढ़ा भी छोटा भी; 
वियाएु भी, सब में व्यास, सन्न को सीये हुए, बंधे हुए, वि-सिगोति), और आअ-विषु 
भी; चलता भी स्थिर भी, अनादि अनंत प्रवाह से बहता हुआ भी और कूटस्थ 
स्थिर भी; सब ओर देखता मी, सब से मुँह फेरे भी--सिवा "मे? के और कौन 
ऐसा ,सर्व-शक्ति-शाली विसद्ध-शक्ति-बाशा है, जो आत्मघात भी कर सकता और 
करता है, और आत्मभारण श्रास्मोष्जीवन भी ! यह में ही गेसा निमेष है जिस के 
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हक मह्कल्प मरा पड़ा है, जो घुप पढ़ा है पर सब रांसारखप्न की रचना कर 
रहा है । 
बौद्ध दाशंनिकों ने भी यही बातें कही हैं, 
म स्वतः, न5पि परत, न द्वाम्याँ, न5पि भद्देतुना, 
उत्पज्ञाः जातु वि्ंत्रे भाव॥ क्रचन केचन । 
( शांतिदेव, बोधिचर्थावतार ) 
धनिरोध॑, भनुत्पादं, भनुच्छेदं, अशाइचर्त, 
अनेकरष्थ, अनानाथथ, भनागर्स, अनिगस । 
( भागाहुन, माध्यमिक-काशिका ) 
जैन स्थाह्यदियों का प्रसिद्ध सप्तमंगी-न्याय भी यही चीज़ है, स्थादू अस्ति, 
स्थात्‌ न अ्रस्ति, स्थात्‌ अस्ति च न$स्ति च, स्थात्‌ अघक्तव्य;, स्थात्‌ अस्ति च 
इबक्तव्य,, स्थात्‌ नडस्ति चअ्वक्तव्यः स्थादस्ति च नउत्ति चश्वक्तव्यः। वेदान्त 
का “अनिर्ष॑चनीय ही जैनी 'अवक्तव्य! है । 
यदि जिशञासु ने, जैसा ऊपर कहा, प्रथम पुरुष का अजुबाद उत्तम पुरुष के 
शब्दों मे कर लिया है, तो उस को प्रत्यक्ष ही सब विरोध और सब का परिहार 
अपने भीतर अनुभूत होगा। 'मै यह हूँ”, थोड़ी देर पीछे 'में यह नहीं हूँ? । 
जिस वस्तु से पद्दिते राग करता हूँ, उसी से पीछे दोष करता हूँ । जिस पर काम 
करता हूँ उसी पर क्रोष | जिस में सुख मानता हूँ, उसी में दुःख । पहिले हो 
कहता हूँ, फिर नहीं | पहिले जागरण, फिर निद्रा। पहिले जन्म, फिर मरण | 
पहिखे बंध, फिर मोद्ध । विकास, संकोच | ईहां, उपरम। ब्युप्थान, निरोध । 
सष्टि, लय । संच्वर, प्रतिसंचर। आरोह, अवारोह ) उपचय, अपचबय | बुद्धि, 
क्षय । संयोग, त्ियोग | इत्यादि अनंत, इद। राग के बाद दोध होता, प्रधृत्ति के 
बाद निवृत्ि होना, आवश्यक इस लिये है कि मै! तत्वत, वस्त॒ुतः सचमच,, 
समेः, नन्‍मैं', अनहं', अ्रनात्मा! तो है नहीं । इस लिये मियह! 
रूपी राग, आमासमात्र, स्वय॑ विशीर्ण हो जाता है, शऔर ४ घ के, बैशग्य कै, 
रूप में परिणत होता है । 
हंद्ों का समन्वय क्या है! इन का पुना पुना अभ्यास, फिर फिर 


रच संसार-चक्र का अनुवतेत करो [ शाम० 


अन॑त बार होना। पुनरपि जनम पुनरपि मण्णु | प्रदृत्ति और मिद्गत्ति की अनुश॒त्ति | 
एक यह 'ही? नहीं, कितु मह भी! और इस का उलटा गी? । 
एवं प्रवर्षितं चक्र नड्युवत्तेयति इए या, 
अधाओुः हंद्ववारास:, सोच, पार्थ |, स्त: जीवति | ( गीता ) 
इस अनवरत अनादि अ्रगंत पौगः-पुन्य का ही प्रत्यक्ष स्वरूप, संसार का, 
ससरण का, ज॑ंगम जगत्‌ का, चक्र हे। ( रेखागणित का ) बृत्त, गोल, चक्र, 
प्रत्यक्ष ही अनादि, अनन्त, अनवरत, अखड हैं। और संसार की सब्न गति 
चक्रवत्‌ अमण है, भ्रम है | निष्किय पदार्थ का सक्रिय भारना, अ्रमना, भ्रम ही 
है, भ्राभास ही, मिथ्या ही, घोखा दी, माया ही, है। पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, सच ग्रह, 
चार, विविध प्रकार से चक्कर सवा रहे है, मोल धूम रद हैं, भ्रम रहे हैं, भ्रमण कर 
रहे ई | दिन-रात, धड़्‌ ऋतु, उच्तरायण-दक्षिणायन, यौवन जरा, स्वास्थ्य-रोग,सभी । 
छुजस्य उनंतरं दुःख, दुःस्पस्प पनंतर सुख । 
जातस्थ हि शुपः रुत्यु3, भ्रुं जन्म खतस्थ च। धत्यावि। 
सारा पुराण इतिहारा, जितने शाक्ष हैं, उन सब के विचारणीय बविषयभूत 
त्रव्यों और भावों का इतिद्ास, इसी भ्रम का, इसी चक्र का, उदाहरण है। इसी 
से कह्दा है कि, 
एविहासपुराणाश्यां वेद सप्ुपन्न हथेत्‌ 
जैसे एक व्यक्ति का जन्म, इृद्धि, चाय, मण्ण होता है, वैसे ही एक कुल का, 
एक वेश का, एक गोत्र का, एक जाति का, एक सगुदाय का, एक समाज का, 
एक राष्ट्र का, एक महाराष्ट्र का। और भी । बहुत सी छोटी छोटी जातियों मिल 
कर एक महा-जात्ि बन जाती है; फिर महाजाति बिखर कर बहुत सी छोटी छोटी 
जातियाँ छिनन्‍म मिन्‍म हो जाती है; बहुत से छोटे छोटे राज्य एक मे मिल कर 
एक क्षात्नाज्य बन जाता है; फिर वह भिगढ़ कर, छोटे छोटे यज्य हो जाते हैं। 
'एक से अनेक, अनेक से एक | यथा भारतवर्ष के इतिहास मे भुधिष्ठिर से पहिले 
और पीछे; चंद्रयु्त और अशोक से पहिले और पीछे; इर्षवर्धन से पद्कि और 
पौछे; सम्ुद्धगुततसे पहिले और पीछे; सरल राजाश्रों से पहिले और पीछै; तथा पश्चिम 
मे, पाखीफ, मिभ्रदेशोब, भीस, रोम, मक्दूनिया ( सिकन्‍्दर ) आदि के साम्राज्य 
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के पहिले और पीछे । बीज से उच्च, बृत्त से बीज। एक से अनेक, अनेक से 
एक । जो कथा एक मानव व्यक्ति, वा कुल, समाज, आदि की, नहीं कथा ब्रहा 
के अंडों, ब्रह्माणढों, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, आदि अहों, सूथ, 
अगस्त्य, सप्तर्षि आदि तारों, तथा सौरसंप्रदागों, और अन॑त्तानंव ऋतषों और 
ऋत्तस॑प्रदायों और ब्ह्मांडसमूहों, विरादों और महाविरा्टों, की है। 
यदा भूतप्ृथर्माव॑ पुकरथं अनुपर्यत्ति , 
ततः एव 'व विस्तार, ब्रह्म सरपचते सदा । ( गोता ) 
यह सब झावागम्नन की अनादि अ्रनंत परश्परा, खंड दृष्टि से, व्यवहार 
दृष्टि से, 'मे-यहः और “यह-नहीं? के दो ठुकढ़ों की अलग-अलग दृष्टि से, क्रम-सः 
प्रतीत होती है । जमी इस से चित्त खिन्‍न होता है, जमी यह आवागमन उस को 
असझ भार सा जान पढने लगता है, जमी वह इस से घबराता है, तभी उस 
चित्त के पीछे जो द्रश है, चित्‌ है, प्रत्यगात्मा परमात्मा है, जिस में असंझ्य 
चित्त, चेतित यह, जीवात्मार, मन, अंतःकरण, भरे पड़े हैं, बह, सम्पूर्ण ६.४ से, 
परमार्थ इरशि रो, 'मे-यह-नहीं ( हूँ ) को एकरस एकाकार निर्विशेष दृष्टि से, इस 
सत्र ग्रनंत चक्र और भ्रम को अपने भीतर बंद, समाप्त, लीन, शांत, देखता 
है। “शेते व सर्वम आपीय”, सच को पी कर सोंता है [ 
परांचि खानि व्यतृणत्‌ स्वथस्भू $, 
चरबाव्‌ पराझ' परदयक्ति, न उन्‍्तराध्मयू्‌ ; 
कशथ्िदू चीरः.प्रध्यधास्मानं प्रेक्षत्‌ 
आवृत्तचह्ु: भद्धताथं हुल्छनू । ( कढ उप० ) 
स्वथँभू ने, आत्मा ने, अपने लिये जो इन्द्रियाँ बनाई, उन को बाहर की 
और फोड़ निकाक्षा ; इस लिये बाइर की ओर, पराक्‌ चत्त को, अपने से अन्य 
ओर बाह्य मामे हुए दृश्य को, पेंखता है। जब थक कर, धीर हों कर, भीतर की 
ओर आँख फेश्ता है, तय अपने को, प्रत्यक्‌ वस्तु को, आत्मा को, देखता है । 
संसार की किसी वस्तु के बहंत परिमाण से ही जीब को भ्यमीत नहीं होना 
चाहिये । दीर्घ विचार से इस को स्थिर करना चाहिये कि संसार की छोटी से 
छोटी और बदी से बड़ी वस्तु, जी कुछ भी उंश्य है, विषय है, अथवा सुख और 
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डुश्ल के असंखय ग्रकारों का अनुभव हे--सभी चित्त की, अंतःकरण को, इत्तियाँ 
ही हें। बात प्रत्यक्ष है| 

यदि आप कहते हो 'एक घंटा?, तो अवश्य एक घंय का जो कुछ अर्थ हे, 
श्सना काल, इतना समय, वह शाप के चित्त मे है, आप की चित्त की दृत्ति है, 
आप का चित तदाकार हो रहा है। यदि “एक वर्ष), तो भी वही दशा है । 
यदि 'दस वर्ष', तो भी । यदि सौ वर्ष'--तो क्‍या अब आप को संदेह होने 
लगा ! मेरी आयु तो इतनी नहीं हे, मेरे चित्त के मीतर सौ वर्ष कैसे आ 
मकता है! और जब लाख या कोटि वर्ष की चर्चा की तब तो यह संदेह बहुत दृढ़ 
ही नाता है| तो क्या जब्र आप सी या लाख या कोटि वर्ष” कहते हो, तो थे 
शब्द आप के मु ६ में अर्थ-रछ्त हैं! ऐसा नहीं। स््थ हैं। यही कथा, जो 
काल के परिमाण की है, वही देश के परिमाण की भी है, यथा एक हाथ, 
एक कोस, एक थोजन, एक सहस्त यालाख वा कोटि योजन । एक कोस, 
एक योजन आदि, सगी आप के शरीर के परिमाण से अधिक है, पर ये 
शब्द आप फे मन में बहुत ही सर्दर्थ हैं। शरीर के कालकझृत देशकृत 
अबच्छेद मे, और चित्त की बत्ति मे, समानता सहशता नहीं | आाथबा, रामद्शिता 
के नियम से समानता ही चाहिये, तो समानता भी आप को मिल' सकती हैं | यह 
जो खग्ोल का अर्थ आप चर्म के चह्नु से देखते हो, यह तो विस्तार में 
अनंत कोटि योज्ञन है; इस ने अनंत कोदि ब्रह्मांड, सूर्य, चन्द्र, एथ्वी 
नक्षत्र, तारा, भरे पढ़े हैं; पर सब का सब्र, आप की आँख के पक भरति 
सूछूम भाग पर प्रतिबिंगित हो जाता है। छोटे से छोठे दर्पण मे सी। तो 
फिर चित मे क्‍यों नहीं। प्रत्यक्ष हो चित्त, मन, अंतःकरण, जीव भी, 
आत्मा के अभ्यास से “अणोः अगीयान्‌ मददतः महीयान?” है । जन जीष, कोटि 
वर्ष या फोटि योजन का ध्यान करता है, तो यह सत्र उसके भीतर आ जाता है | 
जीव उस से बढ़ा दो जाता है | छोटे पदार्थ के छिये छोदा हो जाता है | छोया, 
चढ़ा, दूर, पास, यह सब ही चित्त के भाव हैं, इत्तियों हैं । 

योग-बासिष्ठ भे कहा ही है, 

हमे समुद्र, गिरय३, मरह्मांडानि, जगन्ति हि, 


७. मह्ा० | यह सन्न ब्रह्माण्ड मेरे अंतःकरण के ही खण्ड हैं श५१ 


सम अंतःकरणसल्य एवं खंड; बह्ठिः इच स्थिता: । 
ये पर्व॑त, समुद्र, ब्रह्मांड, जगत्‌, घूमते चक्कर खाते सौर सम्प्रदाय, ये सब, 
मेरे अंतःकरण के ही खंड हैं, मानो बाहर हो गये हैं; यह मानना भी मेरे अँंतः- 
करण फा ही काये है । तथा सभी सुन दुःख । इस को दृढ़ रूप से निश्चय कर 
लेने पर यह वात त्पष्ट हो जायगो कि यह सब संसार, आत्मा की लीलामात्र है, 
नागक है; सुल्ल फो भी दुःख को मी आत्मा अपने ऊंपर अध्यारोप करता है; 
दुःख में भी नाव्क के रीहर भयानक बीभत्स करण आदि रखों का हरुछापूर्वक 
शास्पादन करता है, सुख में भी 2 गार, हास्य, बीर, अद्धुत आदि का, श्रीर 
राबोपरि शांत का | पयोकि संपूर्यदष्टि से यह सच लीला, मक्षशिन्ञासचावत्‌ , 
निश्चक्न है, निष्किय हैं। एक महाशिला में, अनंत मूचियां, एक साथ, अरव्यक्त 
भरी पढ़ी हैं; उन का उत्किरण क्रम से हो सकता है। 
समदर्शिता का अर्थ यही है कि जो ही नियम, जो ही झन्योप्न्यभाव, जो ही 
अनुपात था निष्पत्ति, छोटे के जीवन का नियमन करते हैं थे ह्वी बढ़े का | “यथा 
पिंडे, तथा ब्रह्मांड” | यदि गुणन श्रमंत हे तो साजन भी । यदि महत्व, शुद्त्व, 
विशालत का अंत नहीं, तो अगुत्व, लघुत्व, अल्पत्व का भो अ्रंत नहीं | 
विद्याविभय-संपत्ने ग्राह्मणे, गषरि, इस्तिनि, 
शुनि व एव, प्रवषाके च, पंडिताः समदर्शिनः । (गीता) 
भत्यक्ष है कि इस का अर्थ यह तो हो ही नहीं उकता कि हॉयी और 'चींटी 
के परिमाण बराबर हैं, और धदक पर चलने के लिये दोनो को तुहय परिमाण 
का ही अपकाश मिलना चाहिये। इस का अर्थ यही है कि आत्मा के नियम, 
जनन मरण के, सुख दुःख के, जो एक में देख पढ़ते हैं, वे ही दूसरे मे भो । 
थावान्‌ भय वे पुरुष३, यावत्या संस्थया मिलता, 
तावान सौ क्रपि महापुरुषः छोकसंस्थपत । (भाववत्त) 
जैसे एक पुरुष के शरीर में अंगों का संध्थान है उसी के समान महाविराट पुरुष 
के शरीर में विविध लोकों का तंस्थान हैं| जैसे एक की उत्पत्ति, व्थिति, लग, वैसे 
दूसरे की | इतिद्वस मे, पुराण मे, महाक्व्य मे,इजारों लाखों वर्ष के क्रमिक इतिश्ृत्त 
एक साथ ही लिखे पढ़े हैं| उन के लिखने वाले महा कविं के चित्त मे, स्मृति 
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में, भी, सब उदंत एक साथ ही भरे हैं, आअत्यत्ता रुप रो। लिखने या पढ़ने वाला 
लिखने या पढ़ने लगे, तो एक एक की क्रगा से ढी लिखे पढ़ेगा। लिखना पढ़ना 
बंद कर दे, तो फिर ज्यों की त्यों निप्कमता और अव्यफ़ता हो जाती है | यह भी 
परिमित दृष्टि से ही, निःष्कमता और सक्रमता में क्रमकता (अर्थात्‌ निष्कमता 
के बाद सकमता, और सक्रमता के बाद निष्कमता ) देख पढ़ती हें। 
अपरिमित ह४ से दोने, अव्यक्तावरथा, बरराजस्था, प्रसुतावस्था, निष्कमता, 
और व्यक्तावस्था, कार्यावरथा, जागरावस्था, सक्रमता, सब्र एक साथ हैं। सूफ़ियों 
के शकेत मे, अ्रव्यक्त को निहों, ( पिरोमत, छिपा ) वादिन ( भीतरी ), खुफ्ता 
(गुप्त ) कहते हैं, और व्यक्त को अर्योँ ( प्रकट, आविर्भूत ), ज्ादिर 
( बाहरी ), बेदार ( जागता ) | 'लहो! शब्द अरबी का है, इस का श्रर्थ लीजा, 
नाटक, खेल है; अलिफ़ लगाने से गहत्व का अर्थ उत्पन्न होता है, जैंसे 
भक्िद्र/ का अर्थ बढ़ा, तो अकघर का अर्थ सब से बढ़ा; इसी तरह “लहों! 
का श्र्थ लीक्षा, तो 'अल्याह! का अर्थ सभ से बद्ा लीला करने वाला | 
अध्यादोप-अ्रपवाद को तशूब्रीह-तनज़ीह, निर्गुण-अरद्ग को जाति ला-भ्िफ़ात, सथुण 
को ग्राति-बा-सिफ़रात, सत्तू्नचद्‌ आनंद्कों तुणूत्गूरशुद्ृद, मेति अथवा निभेध 
को इसक़ातुल-इशारत, यक्तियों की इश्लिल्षाद मे कहते हैं। उपनिषदीं मे जगद्र - 
चयिता के लिये, इसी आशय से, पुराण कबि? आदि नाम मिक्षते हैं । 
ये स्थात्सनि एवं धिज्माययाहर्पितं, क्िदू' विभात॑, फ्र च तत्‌ तिरोहितं 
भविद्ध रुक साक्षी उभर्य तत्‌ इक्षते, स जासमूलः खबतु माँ परात परः। (सा०) 

यह परम मांयवी लीलाशील परमात्मा भे, अपने स्व-्भाव रूप संप्तार की 
व्यक्तावरथा और अव्यक्तावस्था दोनों का, विभात दशा और विरोधित दशा 
दोनो का, अविद हक , अव्याइत अनवरत इष्ठि से, अपने भीतर ही, एक साथ ही 
अनुभव करता है । 

पिशोधी ह-ढों से संसार बना है, इस बात को ऋुशन ने भी पदियाता है । 

सिन्‌ ख़ककूना कुछ्के दायीन, ज़ोगैन । ! 

ैः ने, परमात्मा ने, अन्ला खुदा ने, सब चीज़जोड़ा जोड़ा पैदा क्री हैं) 

( अस्त में अज्ला के कह नाम भी शेसे ही वियद्ध-शक्ति ग्रोतक ज़ोड़ा“जोडा' कड़े ' 


७. महा० ] घन और ऋण हठुल्य, पजी शूत्य ३६३ 


है, जैसे रहभान-जब्बार अर्थात्‌ शंकर-रुद्र, हई-मुमीत अर्थात्‌ पालक-संह्वरक, 
मुद्निल्-हादी अर्थात्त्‌ भायी-तारक, बंधदाता-मोच्षदाता, कौरह )। और ये विरोधी 
शक दूसरे का नाश कर देते हैं, जेसे जोब-घणाव, संकल्लन-व्यवकलन, गुणन- 
विभाजन, लहना-देना; और फल सदा शून्य, 'खं', सिफ़र, ज्ञीरो, रह जाता है, 
जो परमात्मा का, ब्रह्म का, 'मै! का, स्वरूप है। महाजन का कारखाना बढ़ा 
भारी है, ला-इंतिह् है, अन॑त है, अभगिनंत आदमियों से भ्रनगिनत पाना चुकाना 
है; पर जितना ही सब लइना है. उतना ही सब देना है; दोनो का मीज्ञान 
बराबर हे। असली पूी 'कुछ-नहीं? है, अ-फिंचितः, 'एतन:न', माया है। 
और जितने लहदनेदार और देनदार हैं, वे सत्र भी 'मेरे” ही रूपांतर हैं, 'मे! ही हैं ! 

विय्यां च क्षवियां व, यः तदू वेद्‌ उभये स ६, 

अधियया रूत्य॑ तीर्खा, विद्या 586 अबनुतते । 

संभूतिं 'व विनाक्य च, यस्तद्वेदीभर्थ सद, 

विनाशेन रत्य' तीर्वा, संभृत्याउस्तसदलुते । ( बश्चोप० ) 

अविया को और विद्या फो, दोनो को, जो एक साथ ( सह ) जाने, बद्द 
(सः इ ) अमृत का स्थाद ते, श्रमर हो। 'मेन्यह ( शरीर हूँ )', यही अविया। 
झनित्य, भ्रशुचि, हुःखमय अनात्मा को, हांढ मास के पिंड को, यह! 
को, निश्य, शुति, सुखेमय निराकार आत्मा, में, मान शैना--यही 
अविथा है; “अनित्यड्शुचितुःखड्नात्मतु नित्यशुचिसुखडात्मख्यातिः श्रविद्या 
६ भोगवज् ) | 'मै'( यह नहीं हूँ), यही विद्या । “तदा द्रहुः स्वरूपेड्ष- 
स्थान”, “स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः*, ( योगसून ) ; अपने स्व-रूप भे प्रति- 
स्थित, प्रतिष्ठित, ढृढ़े रूप से स्थित, द्र्ठ, चेतना, खिति शक्ति, 'यहन्‍नहीं-हैँ! ऐसे, 
अपने रूप को पहिचानमें पर ; अविद्या से सृत्यु का, नश्वरंता का, अभिल्यता 
का, अनुभव हो कर, उस 'के पार जा कर, विद्या से' नित्मता का, अमखता का' 
अतुभव होता 'है। दोनो सह, एक साथ, शुगपत, इस महांवाव से सूचित संवित्‌ 
भें विद्यमाम हैं। “यहः की संसूति, संमव, झौर उंस का विनाश, दोगी इस में 
सदा साथ ही मौजूद हैं। विनाश के द्वारा सल्ु के पार पहुँचता है, में! की 
अनंत ससा के प्रयोग से, अध्यांस से, 'एततः से, “यह! मे, जो अनंत श्राविभावे 
श्र 
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विरोमाब की संभूति आ गई है, उस के द्वारा अमर्व का अनुभव करता है। 
अजन्मा, अजर, श्रमर तो है हो, पर शरीरों, ऊपाधियों, फे आविर्भाव-तिरोभाव 
के अ्रयादि अन॑त प्रयाह के वश पिशेष रूप से, विशेष प्रकार की, अमरता का 
अनुभव करता है । 

अविग्रणात्रा३ सर्वेर्पा कमणाम्र, इति निशचयः ; 

कर्मजानि शरीराणि, शरीरडाकृतयः तथा , 

महाभूतानि वनित्यानि, भूताणिपति-संश्रयात्‌ ॥ 

पैपां च नित्यसंबासः, न विनाशः वियुल्यतात। ( म० भा० ) 

'भैः, विपयी, 80, आत्मा, प्रत्यगात्मा, परगात्मा, नित्य है। अनात्मा, 

आत्मेतर, आत्मा से अ्न्यत्‌, यह, विषय, दृश्य, अनित्य है । अनित्य तो है, पर 
नित्य आत्मा के ध्यान में, अवधारण मे, संबित्‌, जित्‌ , बोध, शान, में है ; इसी 
हेतु से तो जो कुछ भी ऋछणिफ सत्ता का आभास उस गो है सो है। “यह! का उद्धा- 
बन संभावन "मे? करता है, अपलाप के वास्ते | इतने ही उद्धावन से 'यह! में 
सत्ता का श्राभास श्रा जाता है, और अपलाप से श्रतत्ता उस मे देख पद्नती है। 
पर यदि शनित्य पदार्थ भी नित्य से छू गया, वो उस मे नित्यता का आभास भी 
आ जायगा, जैसे ही सता का । “न5ततो विद्यते भावों, न६भावों विद्यते सतः” | 
सत्‌ और नित्य, एक ही वस्तु, एक ही भाव। घहाँ सत्ता यहाँ नित्यता। 
जहाँ सत्ताइभास तहां नित्यताअभास भी। इस का विवर्च भी ठीक है, कि 
जहों अतता और असताइमास, तहाँ अनित्यता और श्रनित्यताइभास भी | 
ऊपर देख चुके हैं कि, 'मै? और 'यह! गे परस्पर अन्योडन्य शुणों का अ्रध्यास 
हो जाता है | पर एक ही चीज्ञ नित्य भी अनित्य भी, अनित्य भी नित्य भी--- 
यह कैसे बने १ तो ऐसे बने ; अनंत असंख्य श्रा्ि्भाव-तिरोभाव से । भूत- 
उधिएति आत्मा का संभ्रय होने से सत्र कर्म से जनित शरीर, सब शरीरों के 
सूद्रम से सूद्ठम आकार प्रकार, सब मद्वाभूत, तत्व आदि, सभी मश्९ पदार्थ, भी 
अनश्वर हो जाते हैं, क्योंकि अहं-एतन:मः इस मशवोध मे, 'एतत” के अरतंसय 
सेंद रूप, ये सभी सदा “र्ततमाना हैं। भूत नहीं, भविष्य नहीं, सदा “वर्तमान 
है कारणवध्या में, अव्यक्त, अनुदूबुछ, ह्मूति रूप से; कारणम अस्ति अव्यक्तर/; 
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कार्यावस्‍्था मे, व्यक्त, उद्‌बुद्ध, अनुभव रूप से गेरी स्प्रति में जो बातें भरी पढ़ी 
हैं, उन को फिर फिर जगाता और सुलाता रहता हूँ, बाहर प्रकद करता हूँ 
श्रीर फिर अन्तर्वित कर देता हूँ | यह दशा समस्त संसार की दे । 

क्रीड़नू हृव पुतत्‌ कुसते परमेष्ठी, धुन! पुनः, 

यदा सः बेव३ जायणजि, तदा हद चेते जगत; 

यदा स्वपिति शांतात्मा, सदा सर्वे निमीछति । 

पुव॑ सः, जाग्रत्स्वप्ताभ्यां, दृ्दं सर्व चराचर 

संजीवयति थ $जख्र', प्रमापयति च उच्ययः । ( मज्ु ) 


जत्र ब्रह्मा जागते हैं तब सूष्टि उत्पन्न होती है। पुरा-कल्प की स्मृति! के 
अनुसार इस अपने जगत्‌ की रचना आदि करते हैं। बेद अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
आधिरेविक्र आधिभौतिक शानतार, शञानसमूह, शानसर्वस्व, जो सदा ब्रह्म में है, 
अथवा ब्रह्मस्यरूप है, उस का स्मरण, प्रत्येक ब्रह्मा, व्यक्त ब्रह्मांड के अधिपाति, 
करते है | जो श्रनन्त ज्ञान अह्म में, परमात्मा मे, श्रव्यक्तरूप से सदा “वर्तमान, 
“विद्यमान! है, वह व्यक्त ब्रग्मा की बुद्धि मे क्र मिक, भूत-भंवद्‌-भविष्य रूप क्रम से, 
उपजता है। जब तद्या सोते हैं तो सारा उन का जगत्‌ भी सो जाता है, प्रलीन 
दो जाता है । “ब्रह्मगा सह मुक्ति? । और यहद्द क्रिया, सोने जागने की, प्रत्येक 
ब्रह्मा, परमेष्ठी, पुनः पुनः, मानो क्रीब। से, लीला से, करते रहते हैं । 

निष्कर्ष यह कि परमात्मा के शान में अनित्य भी अव्यक्त रूप से नित्य हो 
गया । विनाश हो जाने पर भी पुन। पुना उत्पन्न होता रहता है। और यह 
अनन्त बार पुनसत्पत्ति का तेमव ही उस की अआमासिक नित्यता है, अविप्रणाश 
अ-नाश है। वूधरी ओर, नित्य आत्मा को भी शरीर में पढ़ बाने के कारण 
मरणरूपी अनित्यता के आभास अध्यास का पुनः * पुनः अवुभव होता है । 

परमाध्मा से अमिन्‍न हो कर भी, जीवडप्रत्था में, जीव अविया अस्त होता है, 
शऔर उस को सूृत्यु का अनुभव करना पढ़ता है, इध लिये, “सर्वे ज्रीवाः सर्वमया: 
तथा अपि झल्पाः,” ( नर्सिद्ोत्तरतापनी उप०), सर्वम य हो कर भी बीब, ब्रह्म से 
अल्न छोथ है। इसी आशय को ईसा मप्तोह ने सी कहा है, “आइ एड साई फ्रादर 
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आर बन , यद्‌ इद्ा माह फ़ादर ग्रेटर देन आई”, "गे और गेरा पिता (पश्मात्मा) 
एक है, तौ भी मेरा पिता मुझ से बढ़ा है। ' 
को5इम! , मे? क्‍या है, क्या हूँ ? स्थावर, परमाणु, अण॒, वत्त्य, महाभूत, 
अश्मा, मणि, उज्धिज्ज, ओरषाध, बनस्पति, गुच्छ, गुल्म, तृण, वीरमत्‌ , बुच्ष, 
वलल्‍ली आदि बीज-कांड-रह, हूँ १ नहीं। 
अंतःसंज्ञा: भवंति एते, सुखतुःखसमन्विता: । ( मनु ) 
यह सब स्थावर, अचर, अचल णीव, अत:संज्ञ होते हैं; इन में चेतना भीतर 
छिपी रहती है । 
रेदज, दश, मशक, कीट, पतंग, मबसी, बरे, भोग, भींगुर, चपका, टिड्ी, 
ग्रोजर, बिच्छी, मकड़ी, जुगन्‌ , हू ! नहीं | अंडज, मछली, कछुआ, सांप, मगर, 
घडियाल, छिपकि ली, गोह, गरुढ़, गथ्र, हंस, शुक, काक, बफ, चटक, भ्रार्दि 
हुं ! नहीं । पिडज, हाथी, घोदा, उँट, गाय, बकरी, भेड़, मृग, सिंह, व्याप्त, 
तेंदुआ, बिहली, घूहा, नेवला आदि हूँ ! नहीं। वानर, लंगूर, बनमानुस, आदि 
हूँ ! नहीं | काले, पीले, लाल, सफ़ेद, ज्ञात, परज्षात, ऊँची ज्ञात, नीची ज्ञात, 
भरत, बुरे, पृण्यवान्‌ , पापी, सुखी, दुःखी, भोटे, पतले, रोगी, खस्थ, धनी, 
निर्धन, मूर्ख, विद्वान , श्र, भीर, क्षमी, आती, मनुष्य, जी, पुरुष, नपु'सक 
हैँ ! नहीं। भूत, भेत, पिशाच, यज्ञ, रादुस , पूतना, कूश्मांड, अप्सरा, गंधर्व, सिद्ध, 
विद्याघर, म्रुनि, ऋषि, मधपि, ब्रह्मधि, देवषि, परमाषि, उपदेव, देव, इंद्र, गरुण, 
सोम, मरुत्‌ , अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणपति, सूर्य आदि हूँ ! नहीं। "मे! 
के? ही हूँ। मे! के सिवा "अन्य! 'इतरः अपर, ( और ) कुछ “नहीं हूँ? । 
एतद*अंताः चु गतय बद्याया: सझुवाहता।।. ( मनु ) 
स्थाचर विषा्ेछेक्षे, जल नधलक्षकम , 
कुंमपिथ नवछक्ष च, दशकक्ष व पक्षिण:, 
सिधाक्लक्षं पशूनां व, चतुछेद्ष व चानराः ; 
, तो मलुध्यतां प्राप्य, अह्मज्ञान॑ ततोउम्यभात। ( चृहद्विष्णुपुशाण १ 
३, | 8700 09 जिशक्शि 88 ०१४, एश 5 ग्राए शाह हॉथ्शांदाण तीक्षा 
: #छ6, 
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घास, पौधे, कीट, पतंग से ले कर ब्रह्मा पर्यन्त योनियों जातियाँ, ऊपर कहा । 
इन में त्रीस लाख जातियाँ स्थावर अर्थात्‌ मणियों और पेढ़ पौधों की है; नी 
लाख मछुली श्रादि जलजन्तुओं की; कछुआ आदि जल्ल-ध्यल-उभय-बासियों फी 
नौ लाख; पक्षी, दस लाख; चार पेर के पशुओं की तीस लाख; बानरों को चार 
लाख | इतनी योनियों में से जीब हो कर तत्र मनुष्यता को पाता है, ओर ब्र्म- 
शान आत्मज्ञान के योग्य होता है। 
इस में दो लाख मनुष्य जातियाँ ोड़ देने से इस ब्रह्मांड की प्रतिद्र चोरापी 
लाख योनियों को गिनती पूरी हो जाती है | माया! से, € या-सा!, ो-नहीं! है, 
पर दिखाती है मानो है? ), आत्मा इन थोनियों को, शरपीरों को, क्रम से, ओड़ता 
और छोड़ता हुआ भातता है। पर, वस्तुतः, यह सब अनंत ओ्रोदने-छोड़ने को 
क्रिया, एक ही अपरिमित असीम क्षण मे, ( महाशिवासत्तावत्‌ ), परमात्मतंबित्‌ 
गे 'कर्तपान! है, कालडतीत है, क्रमत्रय से परे है। और भी माया की लीला 
फो देखिये । जीव-भाव को, मेंद-भाव को, अ्सझय योनियों की उपाधियों मे 
बद्धू-माव को, आत्मा खयं भोद़ता-छोड़ता है; पर मोह-बश, जम्र छोड़ना चाहता 
भी है, तब भी छोड़ने से डरता भी है ! 
अष्टाचक्र गीता मे कहा है, 
हृह 5 मुत्रविरक्तस्थ, निश्य5नित्यविधेकित 
सतत मोक्तकामस्य, सोक्षाद्‌ एवं विभीषिका । 
शेहिक और आमुष्मिक सुखों से विरक्त भी है, नित्य और अनित्य का 
विवेक भी निश्चय से कर रहा है, मोक्ष को इच्छा भी संतत लगी हे; तौ भी माया 
का, वासना का, धरभाव ऐसा है कि जब मोक्ष सामने आतो है, तब एक बेर 
उसी से भय ज्ञान पढ़ने लगता है | कारण ग्रह कि अभी परमात्मा मे हढ़ निश्चय, 
निष्ठा, नहीं हुईं है, बरता है कि शरीर छोड़ने से सर्वधा नाश तो व हो जाय ! 
पर शीघ्र ही निष्ठा, नित्त॒रां स्थिति, हो जायगी | 
अंध तस+ प्रविशति, येडविधाग उपासते 
ततो भमः इंच ते तमः, थे उ विद्ायां रा: । ( ईढा ) 
जो अविया मे पहे हैं, ये तो अंभ्रकार मे हैं ही । प्र जो बिता को उपतना 


श्ष्द शाल्त्र तो ढेरों; थोड़े मे सार कही! [ सम० 


करते हैं, वे, एक बेर तो मानो उस से भी तरहुत गहिरे अंभरे भे घुसते हैं। अप 
का, में का, अर्थ, चिरकाल से परिमित शरीर रामझ रक्‍्खा है। “मा न भूव॑, 
हि भूयात॑, इति प्रेम आत्मनि ईैद्यते,” मैं सदा बना रहूँ, मेरा गाश कभी न हो, 
ऐसा स्वाभाविक प्रेम आत्मा को श्रपने से है; और उस आत्या को शरीर समझ 
रखा है; तो ऐसी प्रिय बस्तु को छोव़ते अवश्य बड़ा मोह, बढ़ा भय, बढ़ी करंणा, 
उम्दती है; साकार गे? को द्वढ़ता है? शुद्ध निराकार "मैं? पर विश्वास हो हो' 
कर इटता है। पर नहीं, वद्दी तो अंतिम शरण है, अंत में 'मै?, 'मै? पर ही 
आस्थित, आस्थायुक्त, होता है। “तमसस्तु परे पारे??, गहन श्रेधकार के पार, 
उस ज्योति को इृढ़ पद्दिचानता है और शांति पाता है | # 
शौनक ने सूत से पूछा, 
भुरीणि, भरि-कर्माण, ओतव्यामि, श्रुतानि व । 
तस्मात्‌ , साथो |, इश्न यतु सार, चदू उद्धंध्य मनीषया 
ब्रह्दि नः क्षदधानानी, ब्रेन जत्मा संभ्रसीरदाति । ( भागवत ) 
शास्त्र बहुत, भरु कर्म मंहुत, सब सुनत कश्त न जोराय 
सो, साथो !, जो सार चुन्यौ तुम, भपनी घुछ्धि बराय 
चही कही, जो सुरनि श्रद्धाहुन की भातमा ज़ुदाथ। 
सूत के उत्तर का निचोढ़ यह है | 
माँ (भहमें) विघते इमिधरस्ते मां, (अहम) विकदप्थ उ्पोह्यते तु अद्टस्‌ | 
% मौलाना रूम की मस्नवी में उपनिषदों के इसी श्राशय का अ्रतुवाद है । 
सजल्छी धर तु ख़वाही भूरि ज्ातत्त; 
व तारीकी वृद्ध भावे इयातसु्त । 
गहिरे अधेरें के मीतर आत्मा का अद्वितीय अनुपम सर्वश्रेष्ठ अकाश, 
“बरेण्यं भमे?? छिपा हुआ दै, इस अंपेरे मे अमृत, आबि-हयात, रखा है । 
“उद्धर्थ तमसः परि ज्योतिः पश्यंतः उत्तर! (वेद), “तमसः पार दर्शयति ? (छां०), 
“शस्य तमः शरीर ?? (बू० ), " आदित्यवण्णं तमसः परस्तात्‌ ? € एजेत० ), 
४ लमसः परस्तातू ” ( शुण्डक, कैवल्म, महानारायण ०, शुसिंद ऊप॑० )। 


७. महा० ])]। माना “मै” पर रूप घरि, तिमहि देत पुनि ठार! ३५९ 


एतावान्‌ क्षय वेदाथः, सच भास्थाय, मां; मिदा, 
भायामान्न अनूच अंते प्रतिपिध्य अ्सीदरति । ( भागवत्त ) 
मेरो ही विधान करि, मेरो अमिधान करि, 
धनग्रिनत भेदन कौ मो पर आरोप करि, 
विकलप-संककप करि, भन्त मे संब दूर करि 
एक ही भकेको ही मो के छॉड़ि राखतु है ; 
पुतो ही अर्थ सब वेदून को जानौ तुम, 
भेदुन विकदपन सब साया ही भांखतु है ; 
<अम्यन! कौ करि निषेध, मै! दो कौ शांति रस, 
श्रपुने ही भीतर प्रसन्न द्वोह चासतु है ।१ 
सब वेद, और सब्र संसार, का काम इतना ही है कि "मै! के ऊपर, असंख्य 
अनंत मेदों से भिन्न हुए मावों का अध्यारोप, झइन, अम्युपगमन, विशेष-कल्पन, 
संकल्पन, उद्धावन, संभावन कर के, पीछे उन का अपवाद, अ्रप-ऊददन, अपोहन, 
निरसन, अपकल्पण, वि(जिगत)कल्पन, खंडन, प्रतिषेघन, निषेधन करे; सब को 
मिथ्या 'मा-याः-मात्र, या-मा!, 'जो नहीं है! ( किंठ 'है? के ऐसी भासती है ), 
सिद्ध करे | 
यन्न नेति नेति बचने: निगमा; अवोचन्‌ । 
इस ब्रह्मांड में क्रमिक विफास-संकोच ( “ईवोल्यूशन-ईन्‍्वोल्यूशन?, €एणेप- 
बितानंअ-एणएरपणा ) के नियमों के अनुसार, जीब उपर्थक्त 'चौशसी लाख 
थोनियों का, शरीर के प्रकारों का, अपने ऊपर अध्यारोप करता है, और 
फ़िर उन का अपबाद करता हे | 





$---थों भी अनुबाद हो सकता दे । 
मै! को ही श्रुति कहत है, करें करि अहुत विकद्प, 
अय पुनि लिन कौ अपकपत; यही श्रतिन कौ जक्ष्प ; 
इतनी ही सथ वेद को अर्थ घिचारहु सार, 
' मै! पर माया रूप घरि, तिनदि देत पुनि दार | 


१६० चित की नदी दोनो ओर डुल्कंती है [ सम ७ 


यह विकास का क्रम, स्थावर, वनरपति, जत्मजन्त, कूर्म, पक्की, पशु, बानर, 
प्रनुष्य का, पाश्चात्य निद्वानों ने भी अब पदिचाना हे ! 
इन मे, अविद्या फे तश हो कर, जीव अ्मण फरता है। बाद मे, चित्रा प्राप्त 
कर के, यह स्मरण कर के, कि "में मै ही हूँ, यह सत्र नहीं हूँ?, सर्वद निकट्स्थ, 
पर तौ भी खोई हुई, अपनी अमरता को, स्थिरता को, पूर्णता को, पाता है । 
वित्तनदी इये डस्रयक्षो पाहिनी, संस्ारप्राग्भाग चढ़ति 
तु पापाय, कैवल्यपभारभारा धहति कण्याणाय | ( सोग-भोष्य ) 
यह चित्त की नदी दोनो ओर, विरुद्धणति से, बहती है, संसार की ओर 
झुक कर पाप की ओर बहा से जाती है | (“पुण्यं व पाप ले पापे?, पुण्य 
ओऔर पाप दोनो ही परमार्थ दृष्टि से पाप हैं। सोने की सांकल हो तो, लोंदे की 
शंखला हो तो, दोनो ही सिकडी पैर को बांधती ही हैं। पुण्य और पाप दोनों 
ही जीत्र के ब्रंधन हैं ) । जब चित्त-नदी कैवल्थ की श्रोर दुरती है, तर जीब को 
कल्याण की ओर बहा ले चलती है, पुण्यपाप दोनो से छुडा कर शांति मे 
पहुँचा देती हे । यही अर्थ मचु ने कह्दा है, 
सुसधाभ्युदयिक चैच, नेश्रेयसिर्क एवं व , 
भधूर्य च, निश्वत्त लव, द्विवि्ध कम वैदिक । 
कम दो प्रकार के, अबुत्त और भनिषुस्त । एक अम्युद्यसाधक ऋणुकारक, 
लीव-बंधक; दूसरा ऋणनि मोचक, संसारवाघक, निःभ्रेयलसाधक, जिस को नैष्कम्य 
फहते हैं। अपनी पूर्णता को भूलना, यही अविद्या है, संसार है, पुण्यपा- 
पाह्मक, धर्मार्थथामरूप भिवर्गात्मक, अ्रभ्युदयात्मक, बंध दे। अपनी पूर्णता को 
पहिचानना, याद करना, थद्दी परम कल्याण है, पापपुण्यातीत मिःभ्रेयस है, 
चतुर्थवर्गात्मक, परमपुरषार्थरूप, मोक्ष, निर्वाण, फैवल्य, अक्षभाव, परमपद है । 


अखिल<थेदस्‌ । 
मनुष्य शरीर भे जन्म क्षैने में यदि भुण है तो यही, कि इस शारीर मे यह 


पश्चिमने का सम्मव होता है, कि भ्रत-आत्मा से आत्मा मिन्‍म है, मै-यह-- 
नहीं ( है ); 


७. भद्दा० ] मनुज-देह मे आत्मा ने अपने को पहिचाना ३६१ 


रप्ट्वा पृराणि विविधानि, अ्जथाडउध्मशक्तया, 
वक्षान्‌ , सरीसुप-पश्षत, खग-दुक्ष-मत्म्यानू , 
गैस्‌ तैश अतुएड्दयः, मजुर्ज विधाय, 
अल्मप्यवोधधिपर्ण, खुद भाप देवः। ( भागवत ) 
( क्षपनी अनादि शक्ति, वा तें रच्यौ विविध पुर, 
अपने निधास हेतु, सन बहछाचन कौ, 
शक्ष, (अ)रु सरीसप, पक्ष, पक्षी, दंश मशकहू, 
मत्थहू्‌ विज्ञाक भ्रति, उद॒धि साहि धावन कौ; 
कितु, इन सबन मे ते, पुक हू' ते भयौ नाहि 
नेक हूं' घिभाम धद्दादेवहिं तोप पावन कौ; 
रच्यो अनुज देह सब; या मे पद़िचान्यौ अप, 
अपने कौ प्रह्म; मोद पायौ मोक्षमावत्र कौ । ) 

“एतत्‌! का, यह! का, रूप दन्द्वात्मक क्यों है; जी श्रौर पुरुष क्यों हैं; 
पुरुष “और प्रकृति ( जैसा सांख्य मे ) कइना ठीक है, या पुरुष “की? प्रकृति 
( जैसा वेदान्त मे ) कहना ठीक है; सत इन्द्र नितरां विरुद्ध और विद्श हैं या 
अनुरुद्ध संदद्ध और सहश भी हैं; और हैं तो क्यों हैं; स्त्री-पुरुष परस्पर बाम- 
दक्षिण क्‍यों हैं; इन में सर्बथा गुणमेद लिंगसेद ही है, या तमःप्रकाशवत्‌ , युष्मद्‌- 
अस्मत्‌-पत्ययवत्‌ , विपय विषयिवत्‌ , विरुद्ध हो कर भी इन में गुणों का परस्पर 
अध्यास और उभयलिंगता और श्रध॑नारीश्वरता भी है; शिव और शक्ति में भेद 
है या नहीं हैं; है, तो कया और क्यों है; आ्राकस्मिकता और आवश्यकता, यहच्छा 
आर नियति, पुरुषकार और देव, यह दो मिन्न पदार्थ हैं या नहीं हैं; और हैं, 
तो क्या और क्यों हैं; ( क्रह व जत्र, इखियार व इज़तिरार, 'फो-विल ऐड 
बेस्टिनी?);) थदि सम्र संसार, पस्मात्मा की फेवल लीजा दे, यह"ुछा,दै, “न 


वि 





१--सक्तियों ने अच्छा कहा है, कि “इसितियारि खुपतः, सोता हुआ पुदव- 
कार, क्रुंद्रत, ही मजबूरी है, इज्ुतिरार है, ज़रूर होने वाली बात है।, संद्क्ृत से 
भी यही भाव, पुराणों से कहा है, “पूवेजत्मजनित॑, पुराविदः, फर्म, दैव॑ इति 


१६२ असंख्य प्रश्न. [ सम« 


खलु परतंत्राः प्रभुधिय:”, तो इस मे नियति, नियम, बहुत कड़ा अनिवार्य 
कार्य-फारण संबंध, पुए्य-पाप का अनुबंध, नियत पुनर्जन्म, अवश्य “सुग्बस्थानंतर 
दुःखं, दृःखस्यानंतर् सुखं?, “जातस्य हि शुबो मृत्युक्न॑ब॑ जन्म मृतस्य च”, 
“इश्वरैरप मोक्तव्य कृत कर्म शुभब्शुमं”, “प्रारूषकर्मणां भोगादेव क्षय) 
बीज से बुद्ध, वक्ष से बीज, इत्यादि के नियम से बैँधा क्रम क्‍यों देख पड़ता है 
प्रत्येक कार्य के लिये कारण की खोज मानवबुद्धि को क्यों आवश्यमेव होती है 
लीला गो मनमानी, निर्मयदि, स्वच्छुंद, उच्छु खल, व्यतिक्रांत, अ्रनुत्ंधःतीत, 
सम्बन्धन-रहित होना चाहिये न ? फिर गणित फे, विशान के, प्रकृति के, विभिन्‍न 
विभागों में, अनतिक्रमशीय अनिवार्य अबाध्य अनुल्लंध्य अ्रखंडगीय नियम 
क्यों; पाँच ही महाभूत, शा्नेंद्रिय, क्मेंद्रिय, अंगुली, आदि क्यों, न्यूनाधिक क्यों 
नहीं; स्थूल, सूदम, कारण, तीन दी शरीर क्‍यों; णाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषुधि, तीन ही 
अबस्था क्यों; तीन ही गुण, तीन द्वी शक्ति, क्‍्थों; शान-इच्छा-क्रिया, सत्व-रजस्‌- 
तमस्‌ , द्रब्य-शुभ-कर्म, सत्‌-चिद्‌-आनंद, क्या और व्यों; राम-हं घ-शांति, प्रचृत्ति- 
निवुत्ति-अनुव॒त्ति, क्या और क्‍यों; तात्त्विक मोक्ष, सद्योमुक्ति, चिचविमुक्ति से, और 
सांकेतिक-मोक्ष, ऋममोक्ष, कार्या मुक्ति से, क्या भेद और क्यों; सांकेतिक मोक्ष के 
विविध प्रकार क्या और क्यों; तात्विक मोक्ष और सिद्धियों में क्या भेद और क्यों; 
जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त में क्या भेद औौर बयों;जीवन्मुक्त अभय अग्ुक्त अधिकारी 
जीवों मे और अधिकार-वासना-रहित जीवन्मुक्तों और जीबों मे क्‍या भेद और 
नयों; अत्येक प्रश्न के दो पक्ष, पूर्व-पक्ष और उत्तर-पत्ष, तथा निर्यमात्मक तीसरा, 
उमय-समन्वित, उमय-समन्वायक, उमय-सम्बादक, मध्यध्य सिद्धांत, क्यों; दर्शनों 
के विविध बाद कयों;-इत्यादि असंखय प्रश्नों के कुछ न कुछ परस्पर संगत उत्तर, 
इस “अहं-एततू-न! रूपी परम मद्दावाक्य के विचारने से, ऐरने फेरे से, मिलन 
जाते हैं | समाजशात्र, घर्ंशार्र, राजशाध्य, श्राधिभौतिक, आधिदेविक, सभी 
संग्पचद्धते/; पूर्वेजन्म का किया हुआ कर्म ही संचित हो कर, पश्ुतवत्त दो कर 
भीतर भीतर, अ्रध इस जन्म में, दैव का, नियति का, काम कर रहा है; 
पुवेधकार से का प्रत्याख्यानद्वो सकता है। “इखितयारि बेदार! जागता पौरुष है | 


७, महा० ] सब का उच्चर महावाक्य में १६३ 


शालतरों के भी भुख्य धुद्य मूल सिद्धांत सब इसी आध्यात्मिक शाक्ष के बीजभुत 
सारभूत मद्दाबाक्य से निफल सकेंगे पर, 
मभ:ः पतंति आध्मसमं पशन्नरिणः । 

जिस पक्षी के पंखों मे जितना बल होगा उतना ही ऊँचा और दूर 
आकाश मे उड़ सकैगा। जिस को बितने शास्त्र श्राते हों, और जितनी शक्ति 
खोजने की हो, जितना थैर्य, धृति, बासना, निर्बन्ध, विविध और विशेष शान की 
प्राप्ति का हो, उतना ही इस मे से पावेगा | ऐसा इस लेखक का विश्वास है। 
और “त्रह्मविद्या सर्यविद्याप्रतिष्ठा??, “अध्यात्मविद्या विद्यानां', यह अति प्राचीन 
बेब, गीता, आ्रादि का ग्रवाद है ही | 


अन्य पुस्तकें 
ऊपर लिखे प्रश्नों के, और उन के अवांतर प्रश्नों के, विषय मे, इस महावाकय 
की सहायता से णो कुछ थोड़ा बहुत मेरी समझ मे, इस जन्म मे, इस शरीर से, 
आया, वह इस ग्रस्थ से, तथा दी साथंस श्राफ़ पीस! ( शांतिशाक्ृ/ वा 
्रोज्षशात्र/ ) नामक अंग्रेज़ी भाषा मे लिखे अन्थ मे कहने का यक्षा किया है | 
तथा, अ्रभ्निथा और अस्मिता ( श्रहंकार ) के परिणाम-स्वरूप राग और हेष, किस' 
प्रकार से, 'मै! और “यह? के, एक और अनेक के, श्रमेद और भेद के, संयोग- 
वियोग से उपजते हैं; तथा अभेंद-बुद्धित्रधान राग और भेद-बुद्धिप्रधान द्वंष के 
नहुबिघ अवांतर भेद और विकार, शाखाप्रशाला रूप से, कैसे फैलते हैं; इच्छा 
का क्‍या स्वरूप है; तीन एपणा क्या और क्‍यों हैं, और उन का इन क्षोमविकारों 
से, संरंभविकारों से, क्या संबन्ध है; प्रसिद्ध पड्रिपरु काम, ओष, लोभ, मोह, मड, 
मत्सर का, राग-द्वेष के मुश्षय प्रकारों मे फैसे समावेश होता है; “साहित्य और 
रस अलंकारादि का क्या स्वरूप है, नव रसों का राग और इंष फे नीचे विभाजन' 
राशीकरंण कैसे होता है; और क्ष्यों इन की संख्या नौ ही मानी है; राग ह ष आदि 
का निम्नह, नियमन, दमन, शोधन, उन्नयन, शुभंकरण, सदुपयोजन फैंस हो सकता 
है; भ्रध्यात्म-शास्र था शांतिशास्तर वा मोचशाल्ल के अंकगात दोमशा्र, संरमशात्, 
रागद घशास्त्र के जानने से क्‍या 'फल् हो सकते हैं; इत्यादि विषय दो साय॑लू 


३२६४ किन अन्थे। मे किन प्रश्नों फे उत्तर [ स्ग० 


आफ़ दी ईमोशंसः (बोग शाल्त! ) नामक अंग्रेज़ी ग्रंथ मे दिखाने का प्रयास 
किया है। भानव रामाज फी नीवी, नीय, अतिष्ठा, किस प्रकार से ग्ध्यात्मशाहत 
के सिद्धांतों पर, प्राचीन काल मे, दस भारतवर्ष मे को गईं, और अन्न फिर 
तमस्त प्ृथ्बीतल पर हो सकती हे; कैसे शान, वा इच्छा, ता किया ( सच्त्व, ता 
तमतग, वा रजस्‌ ) की, किसी एक गुण की, स्वभाव में प्रधानता के ग्रतुसार, तीन 
दिजबर्ण और एक एकज वर्ण बनते है, और इन भे कित प्रकार से कर्मविभाग 
व तिबिभाग ( जीविका का विभाग ), उपायन-तिमाग ( राधस , पारितोषिक, वम्न 
शुल्क, दक्षिणा, इन।म का बिभाग ) होगा चाहिये; ( मै), 'मे-यह!, सह-महीं 
और 'मैं-यह-नहीं-हूँ? इस फे भ्रनुतार ) चार आशभ्रप्त क्या और क्यों हैं; चार वर्ण 
और चार आश्रग की व्यवस्था से कैसे, मनुष्य फे वैयक्तिक ओर सामाजिक 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाले, सभी प्रश्न उत्तीर्ण दो सकते हैं; इत्यादि विपय, 
दी सायंस्‌ आफ़ सोशल आरगेनिज्ञेशन! ('समाज-्यवस्था शास्त्र! ) मे, तथा 
अन्य भ्रन्‍्थों में कहने का यत्ष किया दै। प्रचलित सभी मतो, रुम्पदायों, 
धर्मों, मज़हबों फे मूल सिद्धांत एक ही हैं, यह दिखाने का प्रयास दि 
प्रिंसिपल्तस आफ़ सनातन वैदिक धर्म आर, दि सायंस झ्ाफ् रिलिजन! 
( 'रानातन-बैदिक-धर्ग के सिद्धांत, अर्थात्‌ घर्म का शास्त्र!) नामक ग्रन्थ 
में किया है। प्रशकयाद का श्रंग्रेज़्ी क्रत॒ुवाद दी सार्वत आफ दी सेकेद 
बडा ( झॉकार-शाज्च ) के नाम से जो प्रकाशित छुआ, उस की चर्चा 
पहिले कर खुका हूँ। पूर्वोक्त वेदांतहृद्य सूत्र का आशय "वियातोक्तिए्श 
नामक मासिक पत्र मे (जो एक दो वर्ष बंबई से निकल कर अब आशदार, सद्रास, 
से, प्राय: ६३-६४ वर्ष से निरंतर निकल रहा है ) पढ़िले सन्‌ १९४ ई० 
(९९४१ बि० ) में; दो केखों में, प्रकाश हुआ । प्रणववाद के झनुभाद को 
छोड कर, अन्य प्रव्थों को उसी आशय का विस्तार समझना चाहिये | 

नि समग्र ये लेख और अंथ खलिखे और छापे गये, उस समय अंतरा्ता 
की प्रेरया ऐसी ही हुई, कि ये अग्नेज़ी मे लिखे जायें | स्वात्‌ इन के दारा पश्चिम 


उनके अत सव्मनीनाननननीलनी शक... स्‍रपरनकब 


१ यह सत्र वाक्य, इस 'समस्वय/्नामक अन्य के प्रथम संस्करण के समग्र, 





७, महा० ] युग भेद से उत्तर के शब्दों मे भेद ३६४ 


के देशों मे इन प्राचीन बिचारों का कुछ थोड़ा प्रचार हुआ हो; मारत के मी 
सब प्रान्तों की बोली एक नहीं है; यातो संस्कृत को, कुछ बहुत थोड़े 
सजन, सब ग्रांतों मे जानते हैं, या अंग्रेज़ी को, अधिक संख्या मे | भारत मे तो 
ये भाव पराने हैं, और समय समय पर संस्कृत प्राकृत भाषाओं में विविध प्रकारों 
से कहे गये हैं। ग्ुगमेद से, वक्ता भौता की प्रकृति के श्रयुरूप, कहने सुनने के 
प्रकार में, भाषा में, शब्दों के विन्‍्यास मे, वाक्यों की स्चना और क्रम में, अत्येक 
जीर्णोद्धार के समय न्यूनर्शधक भेद होता रक्ष है | इस लेखेक को “अहं-एतन-न! 
के प्रकार से विशेष संतोष हुआ, इस लिये, इस श्राशा से कि लेखक के चित्त के 
मह्ल का ज्षय हो, तथा, स्थात्‌, अन्य जिशांसु खोजी भाई बहिनों को भी इस 
प्रकार से कुछ सहायता मिले, अँतरात्मा की प्रेरणा से इस 'समन्यय? अंथ को 
क्लुपवा दिया । 
मधुस्फीताः याच: परसे अस्त निर्मितवत: 
तब, श्रद्यान्‌ !, कि वास अप सुरगुरोः पिस्मगपदस 

१९९८ हं० मे लिखे गये थे। उस के पश्चात्‌ , हिन्दी में दर्शन का प्रयोजन? 
१९४० है० मे, “मानप-धर्म-सारः” संस्कृत पद्य मे १९४० ई० में, हिन्दी में 
पुरुषार्थ! १९५४६ मे, श्रंग्रेज्ञी मे (दि एसेचशल युनिटी श्राफ़ आलू रिलिजन्स 
( सत्र धर्मो-मजाइबीं की तात्विक एकता? ) १६२९ मे, अंग्रेज्ञी में 'एनशेंढ बर्सस 
मांडर्न सायंटिफ़िक सोशक्षिज्म! ( प्राचीन ब्मुक्ताबिलैं नवीन वैशनिक समाज ? ) 
१६३४ में, दि सायं आफ़ दि सेलूफ़” ( 'आत्मन्शात्ष', जिस में प्रायः सब 
अन्य अस्थों के मूल सिद्धान्त संक्षेप से दिखा दिये हैं ) अंग्रेज़ी में १६३८ में, 
तथा अन्य अन्‍्थ भी, छुपाये । विधय मिम्नवत्‌ द्ीते हुए भी, महा-समन्वय- 
अत्मक महा-वाक्य 'अ्र्ई-एसन-न! का भाव और प्रभाव तब में शनुस्यूत है, सच 
का परस्पर सम्बन्धन करता है। 'पुरुषार्थ' का नया संस्करण इसी महीने, जून, 
१९४७, में छुप गया है; 'सायंस आफ्र पीए” और 'ए्सेंशल युमिगी आफ़ श्राल 
रिलिजन्सः के नये संस्करण छुप रहे हूं, और आशा है. कि ६९६४७ के भीतर ही 
तथार हे। जायेंगे । 


१६६ सम्पूर्ण उत्तर अ्रसम्भव [ सम 


असम तु पुरताँ बाणों, गुणकथगपुण्येन, भव्षततः, 

शुनामि इत्यथेंडस्मिय्‌, पुरभथन !, जुछ्चिः व्यवसिता । 

झथी, सांख्ये, भोगः, पशुपतिसले, वैद्णल॑, दृसि 

प्रभिन्‍ने प्रस्थाने, पर इृदम, अदः पश्य॑, इृति वा, 

रूषीगां वैचित्यादू, ऋजु-कुटिछनगाना-पथ-जुपां 

चुर्णा एक: गग्यः त्थं असि पगसां अणंत्र:ः इव। ( शिवसहिसस्तुत्ति ) 

देवगुरु बृहस्पति भी आप की महिमा नहीं बखान (व्याख्यान कर) सकते हैं [ 

हे परमात्मन्‌ ), में ने जो यह यत्न किया, सो अपना मन, वाणी, शरीर, शुद्ध 
करने के लिये किया । बेदअयी, सांख्य, योग, पाशुपत मत, यैष्णबमत, सत्य अपने 
अपने प्रस्थान के लिये अच्छे ही एँ, सब्र ही आप ही को स्वोजते हैँ, जैसे असंख्य 
नदियाँ एक ही समुद्र को । सब्च ही आप ही की महिमा का भजन करते हैं । 


प्रणब-महिमा । 


जब से “अईं-एतन्‌-नः महावाक्य का उदय मेरे हृदय में हुआ, तत्र से इस 
खोज भें रहता था, कि कोई प्राचीन संस्कृत अन्थ मिल' जाय जिस से यह महावाक्य, 
सर्व-शंका-समाधाता, अखिलडर्थद, स्वय॑त्तिद्ध, स्वतःप्रमाण होता हुआ, परत 
भमाण मी, आप्त-वाक्य-समर्थित भी, हो जाता; जिस से अन्य जिशासुआओों को इस 
की ओर फेरने फिरने मे सौकर्ग होता । अवश्य बीच बीच में मेरे मन में आता 
रहा, कि हो न हो, प्रणव के तीन अक्षरों मे यही अर्थ होगा; पर निश्चित 
प्रमाण नहीं मिलता था । 
मांडिक्य सपनिषत्‌ मे, योपथ ब्राह्मण में, अन्य ग्ंथों मे, कई कई श्र इन 
तीन अछारों के किये हैं । महिमस्तुति का श्लोक मसिद्ध है, 
श्री, तिस्रो चुत्तोः , त्िभुवर्न, भथों श्रीन्‌ क्षपि सुरात , 
अक्ाराणः वर्ण: भ्रिसिः जसिदयत्‌, श्रीणंविक्षल्रि , 
तुरीयं ते धाम, ध्वनि: लवर धानस, मशुमिः , 
समस्त व्यस्तं ह्यां, शरणद !, गुणाति भोम्‌ पति पदस। 
तीन घेद, तीन बुत्ति ( जाभत्‌ , स्वप्ल, सुषुति ), तीन लोक, ( तीन गुण, 


७. मद्गा० | प्रशुव की महिमा; अन्य नाम ३६७ 


तीन शक्ति, ) तीन देव ( बह्चा, विणएु, महेश ) को, तीन अदूरों से ( क्रमशः ) 
सूचित करता हुआ, ( तीनो अक्षरों को एक साथ, एक ध्वनि से, उच्चारण करने 
पर ) सब्र विक्षतियों विकारों से उत्तीर्य, अतीत, ( क्रमरद्धित ), त॒रीय5वस्था 
की सूचना भी करता हुआ, हे परमात्मन्‌ !, हे ब्रह्मन्‌ |, शरण देने वाले !, मय 
से मोक्ष देने वाले |, यह डे” पद तुम्हारे व्यक्त (क्रमिक, सक्रिय, जगत्‌ ) 
रूप को भी, श्रौर समस्त ( क्रमइतीत, निष्किय, निश्वल ) रूप को भी, कहता 
है। कुछ और उक्तियों को देखिये । 
कार, प्रणव), तार), प्रातिभः, सर्वविन्मतिः | ( कोष ) 
ये सभ प्रणव के पर्याय हैं | 
साब॑बिनमति:, सर्वशबुद्धि,, वही पूर्वोक्त अविशिष्टा शाश्वती बुद्धि, सक्षत्मभ, 
भक्द्विभात, सकदूविद्युत्‌ भ्रादि शब्दों से उपनिषदों मे कही बुद्धि । 
चेदादिखिगुणों अह्य सत्यो मंन्नादिश्अव्ययः । ( संत्र ) 
वेदों करा आदि, मूल, त्रिगुण, अक्म, सत्य, मंत्रों का श्रादि, मूल, अन्यव---ये 
(<ब मी प्रणव के नाम हैं । 
भक्षर प्रणौति ( परमाध्मानं प्र-नौति, स्तौति, स्तथीति )। (छाँड्ोग्य) 
प्रकर्पेण नुगते स्तृगते क्ाप्यते भात्मा अनेन इृति प्रणव: | 
सर्व ( दर्शन, बोध, संसार, जीवन' ) प्रकर्षण भवीकरोति, इति प्रणबः । 
आत्मा की स्तुति करता है, याद दिलाता हे, और ब्रह्मशान द्वारा सब दर्शन 
की, सब जीवन को, नवीम कर देता है। हृष्टा की आँख को नया कर देता है । 
इस का तात्विक अर्थ समझ कर जीव सब्र संसार को, सब भावों को, नहें आँख 
से देखने लगता है । 
अयति पति ओोम्‌। भवति, रक्षा करता है । 
वस्य बाचकः प्रणव; । तन्न तिरतशर्य सर्वश्ञबीजस । 
पआातिभादू वा सर्वस्‌। तारक सर्वविषय्य संवंधाविषय भ्रक्र्स चेति विवेकर्ण कारन । 
( योगसूत्र ) 
परमेश्वर का वाचक प्रग॒व है। उस मे संपूर्ण सर्वक्षता का चीज है। 
पातिभ बुद्धि से, सर्व-पश्न-पारो-तारिणी प्रतिमा से, श्रोंकार के स्वक़ृप और अर्थ 


श्ध्षः प्रणव के पर्यायों के अर्थ [ सम० 


के शान बोली तारक प्रतिभा से, सर्वज्ञान प्राप्त होता है। अपनी प्रतिभा में 
उत्पन्न इस तारक, ( मे? और “यह! के ) बिवेक ( श्रर्थात्‌ “अ्रन्यता! ) रूप 
ज्ञान मे, सब विषय, सब्र प्रकार से, एक ही ऋण में, क्रम-रहित, क्रमड्तीत, 
हो कर वर्समान दें । 
३४ इत्येतद्‌. अद्याणों मेविर्ठ नाम; यस्सादू उच्चार्थमाणः 
एस संसारभयात्‌ तारयति तस्माद्‌ उच्यते सारोः इसे। 
यह डे, ब्रह्म का सब से पास वाला नाम है। इस के उच्चारण से हो जीव 
संसार के भय से तर जाता है, इस लिये इस को “तार”, 'तारकः मंत्र, भी कहते हैं। 
७# कार-प्रणव-उद्गीत-ततार-तारकादीनि 'व नामानि तस्थ । 
आम हृति णसुसती प्रोक्त, प्रणने 'ब5पि, अजुक्कमे। 
सत्‌ का वाचक है, इस लिये श्रनुमति का भी थोतक है। "हो, जो आप 
कद्ते हो, वह ठीक है, सत्य है, ऐसी मेरी भी अनुमति है? | अनुक्रम के लिये, 
आरम्म के लिये, भी इस का प्रयोग होता हे । 
थोसित्येकक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌, मां अनस्मरन, 
यश प्रयाति, व्यजस देह, सः थावि परमां गतिस्‌ | ( गौता ) 
जो मुझ को, मै! को, आत्मा को, स्मरण करता और झें” का उच्चारण करता 
हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम शतति को प्राप्त होता है । 
पुंतले, सतयकाम |, परे चडपर॑ चर अहा, थदूं भोक्रारः । 
अंकिारः पुवेव॑ सबंध | ( छाँदीग्य 3०; अ्न्‍्चन छ० ) 
ओमिति #ह्म । जोमितीद॑ सर्वत्र) ( तैत्तिरीय छ० ) 
ओसित्येतद्अक्षर स्‌; इदं सर्च, तस्‍्थ उपध्याख्यानं, भुर्त भंवदू' भविष्यदिति 
स्मोंकार पु । ( भांदूक्य उ०; तारसार ४० ) 
ओकार ही सब कुछ, पर और अपर है| भूत मबद भविष्य, सब उसी का 
फैलाना है, व्याय्याम है। 
पुक। पूथ पुरा बेदुः वणव३ स्वधाडमचरः, 
दैवो नारायण: , नडनंयः, पुकीईसिः, घण: एव न | 
( भागषत, ९-३ ४-४८ ) 
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पुरा काल, सत्ययुग, मे, एक ही वेद, सर्ववादूसय रूप प्रणब ही था; अनन्त 
बाइमय का श्रनन्त विस्तार, सत्र इसी शब्द-सामान्य के गर्भ में लीन था; जैसे 
बीज में वृक्ष । तथा एक ही देव नारायण, “अन्य-नहीं!; एक ही “अग्नि! 
( शक्ति )) और एक ही वण ( मानव ) था। 
सच वेद! यश्पदं आमनंति, 
तर्पांप्ति सर्वाणि च यद्‌ धर्दति, 
यद्‌ इच्छंतो भ्रह्मचर्य चश्ति, 
ततू ते पद॑ संगप्रहिण प्रवक्ष्मे । भोमित्येतत्‌। ( कड ४०; गीता ) 
पुतदू हि एव अक्षर ब्रह्मा, पतद्‌ हि एध भक्षरं परम, 
एनदेल चिद्त्वा तु, थो यदिच्छात तस्य तत्‌ | ( कठ, ) 
जिस परम पद्‌ का ही सब वेद आमनन करते हैं, जिसी को सब तपस्वी 
बखानते हैँ ( व्याख्यांति, बदंति ), जिसी को पाने की इच्छा से तपत्थी जन घोर 
भद्वाचर्य करते हैं, उस पद को में थोड़े में ठम से कहता हूँ, यह <” है। यही 
अक्षर ब्रह्म है, परम श्रत्वर है, इस को जान कर, जीव जो चाहे वह पावै । 
ऊपर कह आये हैं कि जैसे विद्या पढ़ कर, समावर्ततन संस्करण से संस्कृत हो 
कर, बालिग, वयःप्रा्त, पौद़ हो कर, युवा जो चाहे उस बृत्ति, वर्ण, का वरख 
और आरंभ कर सकता है, पैसे ही इस महा समावर्त्तन-संस्करण से, इस दीक्षा से, 
प्रणवनिष्ठ ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान से, संख्ुत दीक्षित हो कर, इस प्रणव के द्वारा 
जिस गति को चाहे, जिस प्रकार की विशेष मुक्ति को ( सालोक्य, साप्तीष्य, 
सारुष्य, देव-सायुज्य को, योगशाजोक्त विदेश, प्रकृतिलय, को, अ्रथवा ऋषित्व, 
देवत्व, सूर्यत्थ आदि को, झथवा शुद्ध विदेह-कैवल्य को ) चाहे, वह उस को मिल 
सकती है | मनु में भी कहा है, 
भाद्य यत्‌ प्यक्षर धह्दा, चयी यस्मिन प्रतिष्ठिवा, 
स्‌ गुद्य।पन्‍्यख्िदृद' चेदी, यस्‍त॑ वेद स घेदवित । 
पएुकडक्षरं पर ब्रह्म, श्राणायासाः पर्र तप३, 
साविध्यास्तु पर॑ नास्ति, सौनात्‌ सत्यं विशिव्यते 
श्४ त्रिविधस्तिविधः कृरूनः संसारस्सावभौतिकः । 
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सवमेतत्‌ त्रिवृत्‌ त्रिबुत्‌ । 

इत्यादि । अधिकांश उपनिषदों में प्रणव की महिमा मिलती है। पुराणों मे, 
तंत्रों मे, सभी जगह कही है | जो विशेष विशेष देव देवियों के आ्रार।धक मंत्र हैं, 
उन के आदि अंत में भी इसी का प्रयोग है । ब्रिना इस के वे अकिंचित्कर हैं। पर 
क्यों और केसे, इस का उपलब्ध ग्रन्थों से पता नहीं चलता । “श्रहू-एतत्‌- न, 
ऐसा अर्थ किसी ख्यात अ्ंथ में स्पष्ट शब्दों मे नहीं मिलता। अणव-बाद में 
मिला, उस की चर्चा विस्तार से दूसरे लेख में की जा चुकी है । 

यहाँ इस ओर ध्यान दिलाने का प्रयोजन यह है कि प्रणव का यह श्रर्, 
अहं-एतन्‌:न?, बोधात्मक, बौद्ध, विचारात्मक, ज्ञानात्मक, चित्त-विमुक्ति-संबंधी 
ज्ञान-योग -विधयक है। अ्रक्रियाडात्मक नहीं | इस ज्ञान से संसार का स्वरूप और 
उस के नियम, उस के प्रकार, समझ में आ जायें, और शांति मिले । पर इस से 
कोई सश्टि-स्थिति-संहार-शक्ति, कोई सिद्धि, कोई विभूति, मद्दाभूतों और द्वव्य- 
शक्तियों पर चशिता, तत्द्वण प्राप्त नहीं होती | ऐसी सिद्धियों की कथा न्यारी है। 
जैसे ब्रह्मचर्य में अध्ययन अच्छी तरद कर के ज्ञानशक्ति से धम्पन्न हो कर, उस 
आश्रम को समास कर, समावृत्त हो कर, गहस्थी गे प्रवेश कर फे, जिस रोज्ञगार 
व्यापार व्यवसाय की ओर उस की प्रकृति कुके, उस को कर सकता है, और उस से 
जीविका-ल्ञाभ कर सकता है, वैसे ही “एतदेव विदित्वा तु यो यद्िच्छिति तस्य 
तत्‌”, अध्यात्मशञान को पा फर जो कुछ वासना-शेष रह जाय, चित्त में जो वासना 
का अधिकार, प्रारूब्धशेष का अधिकार, और उस के कारण जीव को जो कुछ 
अधिकारिता, बच्चन जाय, तदनुसार वह छोटी था बडी सिद्धियाँ साध कर जीवस्पु- 
क्तावध्या से संसार का कार्य कर सकता है । वायु-यान, जल्न-यान, बना सकना भी 
एक सिद्धि है; इन को चला सकना भी एक सिद्ठटि है। ऐसे ही स्थूल शरीर से 
सुद्ठम शरीर को निकाल कर मन माना घूम फिर सकना, यह भी एक बी प्षिद्धि 
है | इन सिद्धियों की मात्रा में बहुत भेद होता है| पर शान के रूप में भेद नहीं । 
जो ही ज्योतिष्मत्ता छोडें दीपक में है, वही सूर्य मे | प्रकाश-गुण एक है | पर 
प्रकाशन क्रिया के बिस्तार मे, तेजस में, क्रियाशक्ति में, भारी भेद दे। ये 
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कमंणेव महेन्द्॒त्वं, अद्वात्वं चेव कमंणा, 
कर्मंणेय च रुद्धत्व', विष्णुत्व' चैव कमेणा । इत्यादि । 

जैसे एक छोटे मानव राज्य मे चौकीदार से ले कर राजा तक अधिकारियों 
की परम्परा संतत है, वैसे ही श्रनंत ब्रह्यांडों के प्रच॑ध मे; अक्षा, विष, शिव 
आदि ईश्वर कोटि के मुख्य अधिकारियों से, और तदधीन मनु और इंद्र, सप्त्षि 
ओर लोकपाल, से ले कर बहुत छोटे दजों तक। ( सूफ़ी संकेत मे, फ़रिश्ते, 
.कैतुब, औताद, भ्रब्दाल, औलिया, नत्री, रसूल, श्रादि )। और जैसे मनुष्य 
राज्य में, जो अधिकारी कर्मचारक कार्यवाहक, जितना ही अधिक निर्सार्थ, लोक- 
हितैषी, विश्वासपात्र होता है, उतना ही भ्रधिक श्रधिकार, श्रस्तियार, सर्कारी 
फ़ोन श्र खज़ाना, उस के सुपुर्द किया जाता है, चैसे ही ईश्वरीय ब्रह्मांडशासन 
में भो जान पदता है। “अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वेस्त्नोपस्थानभ” ( योगसुज ); 
ज्यों ज्यों थोगी की, अस्तेय के यम मे, श्रत में, स्थिति दृढ़ होती जाती है, 
त्यों त्यों श्रपिक रुन उस के पास आते हैँ | यह सब चित्त-परिकर्म से साध्य है । 

विधिध शाजओं के श्ञान से सम्पन्न भी शरीर-घारी साधारण मनुष्य, स्थूल 
शरीर से, आकाश में नहीं उड़ सकता, पानी के भीतर घंटों नहीं ट्वडब सकता । 
पर चिढ़िया तो उड़ सकती है, मछली तो डूब सकती है। “जन्प-श्रोषधि-मंत्र- 
तप;-समाधि-जा। सिद्धय/” ( ब्रोगसूत्र )। इन जन्‍्तुओझं को वह सिद्धियाँ सह-ज, 
सह-जात, जन्म-जा हैं, जो मनुष्य को नहीं । विज्ञान से विदित होता है कि कीडों 
को, चींदो चौटों की , फनगों पतंगों को, कुत्ते शगाल आदि पशुओं को, तरह 
तरह फे अति सूदृम गंध और रंग और रस के ज्ञान, बहुत वू से भी होते हैं, 
जो साधारण मनुष्य को नहीं होते | शानवान्‌ मनुष्य यदि उदड्ना चाहे, या द्वथ 
कर पानी मे चलना चाहे, तो उस को बढ़े श्रम से वायुयान वा अन्तर्जलचर 
बहित्र बनाना होगा, या उस से भी अधिक अ्रम से योगमार्गों से अपने स्थूल 
सूदरम शरीर में वह शक्तियां सम्पादन करना होगा। यह तब क्रिया-योग का 
विषय दे । शुद्ध अध्यात्मज्ञान का नहीं | शुद्ध शान, पिद्धियों के अंत में भी, 
शांति का ही काम देता है। इस स्थान पर, यह ध्यान में रखना चाहिये कि, 
लो सिद्धेयां, जो शक्तियां, इस समय मनुष्यों की सह-जात हैं, जन्मना सिद्ध हैँ, 


१७२९ अनन्त अज-हरि-हरों का चलाने वाला एक [ सम० 


चह सभी परम अद्भुत, परम आश्चर्य-जनक हैं, उन से श्रधिक आशश्चर्य-कारी कोई 
बात संसार में न है, न हो सकती है; पर, “अति परिचयात्‌ अवशा,” जो वस्तु 
अपने पास सद्रा रहती है, उध का अनादर होता है, तुच्छ समझी जातो है; जो 
दूर है, उस के लिये बढ़ा आदर, बड्ठी चाह, बढ़ी खोज | 
मद्दपया5पि ऐश्वय-क्षय-द््शनेन निर्तिण्णा; कैब प्रविशति । 
 श्ञॉकर शारीरक भाष्य ) 
जन्न ब्रह्मा के निद्रा का समय पास श्राता है, और इस हेतु से जगत्‌ की 
शक्तियां शिथिल और मंद-गति होने लगती हैं, और इस कारण से महर्षियों 
की सिद्धियां, शक्तियां, ऐ्र्य, ल्लीण होने लगते हैं, तब वे भी निर्विए्ण, खिन्न, 
विरक्त हो कर, अधिकारिता से, जगत्‌ की अफ़स्री से, श्रोददा-दारी से, विशेष 
विशेष विभागों की रखवारी के काम से, थक कर, फैबल्थ7्द, परमपद्‌, विदेह 
मोक्ष, में प्रवेश करते हैँ । ऊपर योगवासिष्ठ के श्लोक का उद्धरण शो चुका है, 
परमेष्ठी, हरि, भव भी शान्त हो जाते हैं । 
काग-भुषुरड ( योगवासिष्ठ मे ) कद्दते हैं, 
गहइचाहन धृपशवाहन, घृषसवा- ' विहगवाहन 
घिददगपाहन॑ भरुइवाहनं, कलिसशीविसतः कलछितवानहस । 
श्रपनी अ्रति दीर्घ आयु मे, मै ने विष्णु को शिव, शिव को ब्रक्षा, मरक्षा 
को विष्णु होते देखा है। इन सभ्र,कठे से छोटे, बढ़े से बढ़े, अधिकारियों के 
पीछे, सच लीला का अक्लेला मालिक, वही केबल।, “का कारणानां,” 
परमात्मा है। अधिकारिता भी उसी की लीला का एक अंश है । 
बेष्वरः स्वभूतानां हदेशे, अजजुन ), तिछ्ठति 
खामयनू्‌ सचभृतानि, यंत्र5रूढानि, सायया । 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि, स्ंशः 
अहंकारविमुद्डात्मा कर्ताईद्सिति सन्यते । ( गीता ) 
इश्वाए, परमात्मा; सर्वमृतानां, श्रद्याविष्णुक्षिवादीनां अपि; पके), 
परमाक्षनः प्रकृतेड अदृक्षारविसूदृदवाप्मा, अद्मादयोडाप । “अबन्‍्सातितों में? 
( भागवत ) । 


७, मह्ठा० ] बापऊ-पालक-लावक ३७३ 


परमात्मा, ब्रह्मा-विषपु-शिव आदि ऐश्वर्यव्रान्‌ जीवों को भी स्रमाता रहता 
है। उस एक परमात्मा की प्रकृति से ही यह सत्र संसार-चक्र भ्रम रहा है; बही 
सत्र क्रियाश्रों की करने वाली है; ब्रह्मा आदि अपने को जो “श्रज! अर्थात्‌ 'श्र- 
जात,” 'स्वयम्भू! ब्रह्मा मानते है, यह सत्र भी अहंकार का मोह है; साघारण जीव 
तो इस मोह में सने हैं ही, समभते हैं कि 'मैं करने वाला हूँ?, यद्यपि सब 
कुछ करने वाला तो वह एक ही है । 

एक हो ऐश्वर्यवान्‌ जीव, तीन रूप, ब्रह्मा-विभ्तु-शिव का, कैसे धारण कर 
सकता है, तीनो के कर्म कैसे कर सकता है, इस का समाधान, पहिले, श्रन्य 
पकारों से किया जा चुका है। एक बहुत सुगम रीति से मार्बडेय पुराण के 
४३ वें अध्याय मे समझाया है-- 

यथा प्राग बापकः, क्षेत्रपाककः, लावकः सथा, 
पूव॑ सः संज्ञां आयाति बह्य-विष्णु-हर आात्मिकाँ । 

खेत का एक ही मालिक, पहिले बीज बोता है ( धापकः, वपन करने 
बाला ); फिर खेती का पालक (:रक्ता करने वाला ) होता है; अंत में लाथक 
( लावनी करने वाला, काटने वा); वैसे द्वी एक ही ईश्वर जीब अज्या-विषएु- 
हर तीन नाम घरता है, तीन काम ता है। पर याद रहे कि एक हो कर 
भी तीन अलग अल्षग भी होना आश्चर्य 7हीं। एक ही मालिक, मिन्‍न-मिस्न 
सहायकों सेवकों से, भिन्‍न प्रकार के काये £शता है । 

प्रणय की महिमा के वर्णनोी की एक और अर्थ-परम्पत, इस प्रकार के 
विद्धिसाधक क्रियायोग से संबंध रखने वाली, द्वो सकती है। प्रणव की 
उपासना, योग का एक मुख्य अंग है। “यथामिमतंध्यानादू वा”? कहते हुए मी, 
योगयूत्र मे फिर फिर प्रणवद्स्यास पर जोर दिया हैं। “ईश्वरप्रणिधानाहा,? 
#तस्थ बाचक; प्रणव,” “स्वाध्यायादिष्देवतासंम्धयोग/”, “स्वाध्यायः प्रणतरादि 
पवित्रा्ां जप), मोज्षशात्राष्ययन॑ थे, ” इत्यादि; अनाहत नाद भी इसी का 
स्थात्‌ श्रति धूम मूल प्रकार है । योग-सूत्र में यद्यपि यह कहा है कि जिस ही वस्तु 
में मन लगे उसी का ध्यान कर के एकाग्रता साधना चाहिये, तौ भी यह सूचना 
पुना पुनः की है कि दैश्वर का प्रणिधान करना चाहिये, और उस सर्वज्ञ इश्वा 


कुकी गरम शब्द-सामान्य रूप प्रणव की ध्वनि [ साग॒० 


का वाचक उ>्कार ही है, तथा स्वाध्याय में लगे रहना चाहिये, और स्वाध्याय 
का श्रर्थ है, प्रशव का जप और मोक्ञ-शास्त्र का अध्ययन; इत्यादि | उपनिषदों 
मे प्रतिज्ञा है कि प्रणव ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहृति होती 
है। इस प्रतिशा का ठाक व्याख्यान तो, आधिभौतिक आधिदेबिक शाख्नरों के 
एहरस्‍्यों में निष्णात परमसिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं; जो “अ्रुतिप्रत्यक्षदेतव/?? 
हों, सुनी बात को कर दिखा सकते हो । हम लोग कुछ यों ही समझ कर मन 
का सम्बोधन समाधान कर सकते हैं कि प्रणव की ध्वनि, गूँज, शब्दतन्मात्र, शब्द- 
मात्र, शब्द-सामान्य का स्वरूप है, जो आकाश तत्त्व का व्यंजक, उत्पादक, गुण है; 
जैसे अन्य तत्वों वा महाभूतों के अन्य तम्मात्र, स्पर्शसामान्य, रूप ( वर्ण-) 
सामान्य, रससामान्य, गधसामान्य; तथा जगत की सूष्टि की प्रक्रिया मे, प्रायः, 
उपनिषत्‌ , दर्शनसूत्न, पुराण आदि से, यह माना गया है कि, शब्द और आकाश 
से क्रमशः अन्य सब तत्व और शुण आदुर्भूत हुए, और उसी मे क्रमशः प्रतिप्रसव 
से लीन हो जाते हैं; जैसे मतिका के सब विकार, मिद्टी की बनी सत्र चीज़ें, फिर 
मिद्ठी मे मिल जाती हैं, वैसे मिद्दी पानी मे, पानी आग मे, आग इवा मे, हवा 
आकाश में। थदि ऐसा है तो यह कहसा उचित है कि झ्राकाश के व्यंजक श्राविष्का- 
रक प्रणब से सर्व जगत्‌ की स्टि, स्थिति, संद्वति, सब कुछ, होती है ।ध्वनिशक्ति, 
मन्त्रशक्ति, मन्‍्त्रशासत्र, 'दी सायन्‍्स आफ़ साउशछ,? सब इस स्थान पर चरितार्थ 
होता है। बिना इस शारत्र के पुनरुद्वार फे, बिना श्रव्यक्त शब्द अर्थात्‌ ध्वनियों 
की शक्तियों के शान के, वेद के कर्मकांडांश का अर्थ नहीं लग सकता | एक ही 
गूँज की ध्यनि, व्यत्ताउक्षरद्दीन, थाड़े से भेद से इर्षसूत्रक, थोड़े से भेद से 
शोकसूचक, या सयसूचक, वा क्रोधयूचक, वा प्रश्न-सूचक, नेराश्य-सूरक, 
यर्जन, तर्जन, अनुमोदन, प्रोत्साहन, अभ्यर्थन, च्मापन, ग्रशादन आदि बहुतेरे 
भावों को सूचक हो जाती दे ; यथा, हाँ, हूँ, हूँ, है, ए, हाय, ओ हो, इश्यादि । 
ऋऋषीयां घुना आधानां वां अर्थाॉजनुधाबति”; प्ररमान्‍्ना की अनभि- 
व्यक्त-केल[-रूप पशुओं, पद्चियों, बालकों के विविध भाव, इसी एक आदि गूँल 
की विक्षत्रियों से सूचित दोते हैं । चित्त के असंखय विकार, सभी, एक इस 
मूलृख्त्रनि के तचदनुरूप बिकारों से सूचित हो सकते हैं, और द्ोते हैं । 


७. भद्दा० ] अन्‌-आहत नाद की उपासना श्छज, 


ओर प्रत्येक ध्वनिविकार से एक विशेष रपंदन, स्फुरण, ग्राकाश तत्व से 
पैदा होता है, और बह क्रमशः अन्य गुणों और महाभतों और उन के विकारों 
मे परिणत होता है। प्रत्यक्ष दी, चित्त के प्रत्येक विकार, काम, करोघ, ईर्ष्या 
भय आदि के श्रतुरूप, मुख की आकृति मे, वर्ण, स्वर, हस्त पाद श्रादि की 
मुद्रा चेश मे, सारे शरीर के रस रक्त आदि घातुओं में, सभी अंशों में परिवर्तन 
हो जाता है। प्रणव-ध्वनि की उपासना से, उस पर संयम करने से, स्यात्‌ इन 
विषयों का ज्ञान और तत्संबंधिनी क्रियाशक्ति प्राप्त हो। 
नाद! की उपासना, ( यथा ध्यानमिन्दु उपनिपत्‌ मे ), कुछ ऐसे ही भावों 
को ले कर स्थात्‌ चली है । धारणा और ध्यान के समय, बहिरिन्द्रियों का निरोध 
कर के, सब विपयों को क्रमशः सत्तासामान्य मे, अ्मिता-मात्र मे, लीन कर के 
चेतना की धाश को छय न होने देते हुए, उसी सामान्य से, अपने भीतर, सभे 
विशेषों को, आत्मवशता से, अपने श्रधिक्रार से, बुद्धिपूेंक फैलाना, जो पहिले 
बाहर अबुद्धिपूर्वक, अधत्वतंत्रता से, परवशता से, अनुभव किये जाते थे-- 
स्‍्थात्‌ ऐसे क्रियायोग से आत्मैश्वर्य का, नई नई सिद्धियों का, उदय द्वोता हो । 
आध्यात्मिक दृष्टि से, प्रणव के तीन श्रक्षरों का बोधात्मक अर्थ, श्रह-एतत्‌-न! 
कियदहन-नहीं ( हूँ ).! यह संवित्‌ ही, अखिलडर्थ देने वाली, चित्त की विभृक्ति 
शांति करने वाली, समर शंक्राओं का समाधान, सत्र प्रश्नो का उत्तर, सच्र विरोधों 
का परिहार, सब अन॑त असंख भावों का मद्ा-समस्थय करने वानी है | इति | 
3-2 
सव बेद यत्पद्सामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यदू घद॒न्ति, 
यद्‌, हृच्डन्तों ब्रद्वाचयं चरन्ति, तत्‌ ते पदस पछमप्रहेण प्रवर्े--- 
उ# इत्येतत्‌ । 

पुतदू छोवाक्षरं बह, एतद्‌ छ्ोत्राक्षर पर, 

पुतदेव विदिध्वा तु, यो यद्च्छति सत्य सतत । 

सर्जः समान३ सर्वेण, सर्वो भवति सर्वधा, 

सभः सर्मेण संबद्धः; सर्भ सर्वन्ष सर्वदा । 

स्वयं सदा संसरति, नित्य प्र।हीयते स्वयम 
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स्वयं जाग्रति भतेषु, निश्चंतः स्वपिति स्वयम | 
रुघय॑ कर्पाणि कुरुते, युज्यते च फलेः स्वयम्‌ , 
स्वयं बचे निपतति, झुच्यते च तथा स्वयम्‌ । 
स्वयं करोत्ययं सर, न किंचित्‌ कुरुते स्वयम्र, 
स्वयं सदैव सर्वत्ष से, किचिष्च न स्वयम । 
कृपपरिण्ात चेतः, क्लब्नाण्ब्य क् चेढ, 
क्र च तथ गुणसीमोल्छथघिनी शइ्वदद्धिः, 
इति 'चकितं अमदीकृत्य, मां, भक्तिग भाधादू, 
चरद्‌ !, चरणयोस्ते वाक्यपुष्रो पद्ा रस । 
भसितगिरिसमं स्थात्‌ कज्जले सिंधुपात्रे, 
सुरतरुवरशाण्ा लेखनो , पन्न॑ उथों, 
लिखलि यदि ग्रृहीत्वा शारदा स्ंकाक, 
तद॒पि तच गुणानां, ईंश |, पार न याति । 
जानास्यधर्म, ब च्‌ में लनिश्॒त्तिट, जानामि धर्म, न व में प्रश्ृत्ति; 
केन.५पि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोडस्सि तथा करोमि । 
विश्वात्मा सर्वेभूतानों छुंद्देशे गनु तिष्ठति, 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्न आरूढ़ानि साथया । 
सहुक्तं असदुक्त वा, तब प्रेरणयैव तत ३ 
स्ववीय॑ वस्तु, विश्वास्मन्‌ ), तुभ्यमेव समपये । 
जीवास्मने नमस्तुभ्य॑, तुभ्यं सुन्नास्मने नमः, 
स्थिरास्मने नमसस्‍्तुभ्यं, नभस्‍्तुर्भ्य 'चराव्मने, 
प्रकताश्मनू |, नमस्तुभ्यं, नसो.5६तु विकतात्सने, 
नमो<5व्यक्तात्मने तुभ्य, नमस्ते व्यंजितास्मने, 
पुकनेकात्सने तुभ्य नप््च, अत्यगात्मने, 
स्ोक्षने नमस्तुभ्यं, नमोस्तु परमाध्मने । 
सत्यपि भेद्‌इपगसे, नाथ !, तव5६, म मामकीनस्थस [ 
सामुझ्े हि तरंगए, क्वम समुद्री न तारंगः । 
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देहबुद्धथा तु दासो5हं, जीवब्ुद्ध्या त्वदृंशका, 
जात्मबुद्धया स्वमेवाहस; जिधाउपि त्वाँ भजास्यहं । 
न<थ॑ बेद स्वमात्सानं यच्छक्तयाउहं घिया हतः, 

त॑ हुरत्ययमाहाल्यं भगवष॑तं इतो5सघयदस्‌। 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा, 
बछादाकृष्य मोहाय महासाया प्रथच्छत ; 

देवी झोषा गुणमयी, तव माया दुरत्यथा, 

स्वासेध ये प्रपते, मायामेतां तरंति ते। 


सनस्विनों यज्ञपरास्तपस्विनों, यशस्विनों मंत्रशशः सुमंगला:, 

क्षेमं न विंदृंति बिना यदृहंणं, तस्में सुभव्व-अवसे नमो नमः । 
यस्कीसंन यण्छूबर्ण यद॒ईणं, यदहन्दन चत्स्मरण यदीक्षणं, 

जनस्य स्यो विधुनोति कब्मषं, तस्में सुभह्ृू-भवसे मम्ो नसः । 
भवदुगुणज्चुस्मरणाद्‌ ऋते स॒तां निमित्त भन्यदू, भगवन्‌ |, न घिथते, 
पिता चरेदू' बाछ॒द्ित यथा रुवय॑, तथा व्वमेव भ्सि नः समीहितुं । 


अज्ानतिमिरांघस्य, श्ञानाजवशकाकया, 
मेत्रमुन्मी लितम येन, तस्मे सदुगुरवे समः । 


जनो इधुधोयं, निजकसंघन्धन१, सुखेच्छया, कर्म समीहते5सुखस; 
यत्लेषया ता विधुनोति असन्मति,थिये स नो5व्यात्‌ परमों गुरोगुदः ।. 
थ्ियपप्रतियक्षपतिधेंरापतिरधियांप तिशकोकपतिः प्रजापतिः, 
पतिगंतिः संसुतिभर्जितअक्षरनां प्रसीदर्ता नो भगवान स्तांपतिः। 
अमर सभौ सै, कहा कियौ तौ, जौ दोहि भमर न कीन्होौ, 

कहिनहु बहु, सहजहु है भति यद, अपुनद्दि भापा चीन्‍्दों; 

कशता घिबस महांझुति ज्ञानी सब याही सिख दौन्दौ, 

भीतर आंखि फेरि देखो जिन तिन छिन भय जय छीन्‍ही । 

जेह दास भगवान क हैं यह, जेह दास भगवान सुने, 

तेह्‌ 'चीनिदि भगवान गुनन कौ, निर्गुत सगुत्त अभेद गुनै। 
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० यो भहाणं निदधाति पूर्व, यो वे नेदांश्व प्रहिणोति वश्मे, 
ये ह देंचें आत्मब्ुद्धि प्रकाशं, सुम्र॒क्षवः शरणं प्रत्रयामहे । 
८४ यो देवानां पभवश्वोक्षवश्व, विश्वाधिपों रुंद्रो महर्पिः, 
हिरण्गया्श पश्यति जागसान॑ं, सम ना शुद्यया शुभया शांधुवक्तु | ७४* 
$ सर्वस्तरत् हुर्गाणि, सर्वो भद्दाणि पश्यतु, 
सः सदयुद्धिमाप्नातु, सर्व: राच॑न्न नंदतु । ४* 
०“ 
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